१२ यौद-धरम दान 


वुद्ध मध्यम मागं का उपदेश करते थे । उनका श्रादशं दूसरा धा । ये श्रारण्यक संसार 
से विरक्त हो एकान्तवास करते थे ग्रीर श्रपनी उन्नति के लिए यचेष्ट रहते थे । इनकी तुलना 
खड्ग-विषाण से देते हं, जो वर्गेचारी (शुण्ड मेँ) नही हता, वन मेँ एकाकी रहता है । 

यह विचारणीय है किं विनय मे धुतगुणो का उल्लेख नही है । "परिवार मे एन व्रतो 
की निन्दा की गरईहै। पीठे के श्रभिधर्म-ग्रन्य जसे "विसुद्धिमग्गो' मे उनका उल्ठेख है 1 'मिलिन्द- 
प्रश्न" मेभी १३ धूतगोकी प्रशसाकी गई । धूतवादियौ के प्रभाव के वढने से उन उत्सवो 
का महत्त्व घटने लगा, जिनमे उपासको का विशेष भाग था। यह्‌ परिवत्तंन प्रथम सगीति के 
विवरणो से उपलक्षित होता है । कथा है कि वुद्ध-परिनिर्वाण पर धर्म-विनय कैसग्रहुके लिए 
सगीति हुई 1 यह्‌ वर्षाकाल में हुई । ५०० श्रेत्‌ सम्मिलित हृए 1 इनके प्रमुख श्राचा्यं महा- 
काए्यप थे । दीपवश मे उस सगीति का वर्णन देते हुए महाकाण्यप के लिए लिखाहैकिवे 
धुतवादियो के श्रगुश्रा ये--धुतवादान श्रष्गो सो फस्सपो जिनसासने। वे सगीति के 
प्रधान हुए । 
प्रथम घप्र-सगीति 

वर्षाकाल मे जो उत्पव होता था, उसे सव प्रकार के भिक्षु प्रर उपाक सम्मिलित 
होते धे, किन्तु पालिकथा के ्रनुसार इम सगीत्ति मे उपासको का सम्मिलित होना तो दर रहा, 
केवल वही भिक्षु सम्मिलित किये गये, जो श्रत्‌ हो चुकेये। यह्‌ भी विचित्र वातै कि 
यद्यपि भ्रानन्द नेही सूत्रोका सग्रह किया, तयापिइसदहैतुको देकरकरि वेश्रभीश्र्हत्‌ नही 
हए ह, वे सगीति से पृथक्‌ किये गये श्नौर जव उन्होने अरत्‌-फल की प्राप्ति कौ, तमी सम्मिलित 
किये गये । भगवान्‌ नै जव धर्मचक्र-प्रवत्तंन किया तव ६० भिक्षु एक उपदेश से ही ब्र्ैत्‌ हो 
गये । परिनिर्वाण के पहले जो ग्राखिरी भिक्षु हुप्रा, वह “सुभद्र ' भी रहत्‌ हौ गया । किन्तु, भ्रानन्द, 
जो भगवान्‌ को इतने प्रिय थे, जिन्होने २५ वर्षं भगवान्‌ कौ पर्र्या की, जिनकी बहुश्रुत, धम- 
धर कहकर भगवान्‌ ने भूरि-भूरि प्रणसा की, वह ग्रहत्‌-पद को नपा सके । यह वात विश्वास 
के योग्य नही । उनपर सगीति मे यह्‌ भ्रारोप भी लगाया गया कि उन्होने स्वियो कोसघमे 
प्रवेश करने के लिए भगवान्‌ से अ्रभ्यथना की थी ग्रौर भगवान्‌ से परिनिर्वाण के प्षमय यह 
नही पूछा कि कौन-कौन क्षुद्र नियम हटाये जा सकते ह 1 उसे समय भिक्षप्रो मेजो 
ज्येष्ठ स्थविर होता था, वह प्रमुख होता था । उस ममय सवस ज्येष्ठ, श्राज्ञात-कौण्डिन्य 
थे } यह पचवर्गीय भिक्षृग्रोमे से थे। दीपवश के श्रनुसार उस समय श्राठ प्रमुख थे । 
महाकाश्यप का स्थान प्रन्तिम था । उसपर भी प्रथम सगीति के वही प्र धान वनाय गये फिर, 
हम देखते ह कि प्रमुख कै श्रधिकार वढ गये थे । जहां पहले सघ का पुणं श्रधिकार था, वहां 
प्रव प्रमुख का ग्रधिकार हौ गया । सघ त्रिर्नो मे से एक था) भिक्षु ्रौर उपासक सघ मे शरण 
लेतेये, न कि किसी श्राचायंयाप्रम्‌ख मे । प्रमुख को सघ के निर्णयो को कार्यान्विते करना पडता 
था, वह ग्रपने मन्तव्यो को सघ पर लाद नही सकता था 1 श्रत , दीपवश् मे सघ स्वय सगीति 
के सदस्पो को चुनता है । किन्तु, दीपवश श्रौर चूल्लवग्ग के अनुसार महाकाश्यप ने ५०० अ्रहंतो 
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वृक्षो के वीच मेरा विष्ठौना कर दो । भगवान्‌ केट भये रौर एक परिचारकं उनको पखा करने 
लगा । भगवान्‌ ने कहा कि मेरे परिनिर्वाण का समय श्रा गयादहै। यह सुनकर ्रानन्द को 
बहुत शोक हुच्ा श्रौर वे विहार मे जाकर द्वार कै सहारे वं ठ गये ग्रौर विलाप करने लगे । भगवान्‌ 
ने भिक्ृशरो से पूछा कि ्रानन्द कहाँ ह ? भिक्षुश्नो ने उत्तर दिया कि वे विहारमेरो रहेहं। 
भगवान्‌ ने उनको बुलाने के लिए एक भिक्षुको भेजा । जव श्रानन्द प्राये, तव भगवान्‌ ने 
कहा--हे श्रानन्द । शोक मत करो । क्या मंन तुमसे नही कहा है कि त्रिय वस्तुसे वियोग 
स्वाभाविक ग्रौर ग्रनिवायं है। यह्‌ कँसे सम्भव है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो सस्कृत श्रौर 
विनश्वर है, उसकी च्युति न हौ ?. एसा स्थान नही । तुमने मनसा, वाचा, कर्मणो शरद्धा के साथ 
सरी सेवा कौ ह । तुम नन्त पुण्य के भागी हो । यह्‌ कहकर भगवान्‌ ने भिक्षुग्रो से ग्रानन्द 
की प्रशसा की । भगवान्‌ ने ग्रानन्दसे कहा कि मेरे पश्चात्‌ यदि सघ चाहे, तो विनय केक्षद्र 
नियमो को रह्‌ कर दे । भगवान्‌ भिक्षप्नो से विदा हुए । भगवान्‌ के प्रन्तिम शब्द ये थे-- 

“सव सस्कार भ्रनित्य ह 1 श्रपने निर्वाण के लिए विना प्रमाद कै यत्नशील हो । तुम 
पे तिए स्म दीक हो शूतदीपा निहस्य हरेक सहारा न द" ` 

वौद्धशासन मे एसे भी भिक्षुथे, जिनको श्ररण्य मे खड्ग-विपाण (गडा) के तुल्य 
एकान्तवास म्रधिक प्रिय था। एेसेभी भिक्षुथे, जो विनय कै नियमो के पालन को श्रधिक 
महत्त्व देते थे । विनयधर कहाते थे 1 इसमे “उपालि' सवसे श्ेष्ठ था । प्रथम धमं-सगीति मे 
उपालि ने ही विनय का सग्रहं कियाथा। एेसेभीभिक्षूथे,जो ग्रभिधर्म-कथामे रसकलेतेथे, 
दो भिक्षू एक साथ वँठकर एक दूसरे से प्रष्न पृषते ग्रौर उत्तर देते थे । ये धर्मकथिकः 
होते थे। इस प्रकारके भिक्षु श्रग्रश्रावक मौद्गल्यायन थे 1 किन्तु, जिस प्रकार के भिक्षुग्रोके 
कारण बौद्धधर्म दूर-दूर तक फला ग्रौर लोकप्रिय हरा भ्रानन्द की भति के थे । 

जसा हम ऊपर कहं चुके ह, बुद्ध की दिनचर्या इसी प्रकार की थी । किन्तु, धीरे-धीरे 
ज्यो-ज्यो वौद्धधमं परिम की श्रोर बढा, त्यो-त्यो उसकी मूल भावना मे परिवत्तं न होने लगा । 
बुद्ध ८० वषे तक जीवित रहे, २६ वषे की अ्रवस्था मे उन्होने निष्क्रमण किया था । उनके 
जीवन-काल मे बौद्धधर्म कोशल, मगध, कौशाम्बी ग्रौर पाचाल-कूरु देण मे फला था, पश्चिम मे 
उज्जेन तक गया था । मध्यदेश मे ब्राह्यणधरममं का प्रधिक प्रभाव था । चल्लवम्ग के वारव खन्धक 
से मालूम होता है कि द्वितीय धरमम-महासगीति के समय पश्चिम के सघ मे श्रारण्यकोकी 
सख्या प्रचुर धी, किन्तु पूर्वं मे वंशाली के प्रदेशमे नही थी। 

वेदिक धमं का प्रभाव 

कई ब्राह्मण वौद्धशासन मे प्रविष्ट हुए । उनकै प्रभाव से ब्राह्मणधर्म का प्रभाव वौद्ध- 
धमे पर पडा । जसे वैदिकघमं मे चार प्राश्रम है, उसी प्रकार वौद्धो मे गृहपति, श्रामणेर 
(जिसका उदेश्य श्रमण होना है), भिक्षु ग्रौरं प्रारण्यक यह्‌ चार परिषदे हुई । इसी प्रभाव के 
कारण बौद्धोमे भी वैखानसत्रत के माननेवाले धुतवादी हो गये । यह्‌ धुतगो का समादान 
करते थे । हम ऊपर कह चके ह कि ये श्वुतग' वँखानस के त्रत ह । इनका प्राधान्य हो गया 
भिक्षु श्रौर उपासक कृ अन्तर वढने लगा । ये श्रारण्यक ऋपि ग्रौर योगी के स्थान मे घे । 


शि्तीय अध्याय 


बुद्ध को शिक्षा सं सार्वभोमिकता 


भ्रव हम वुद्ध कौ शिक्षा पर विचारकरेगे। बुद्ध का उपदेश लोकमापा मे होता था, 
क्योकि उनकी शिक्षा सर्वसाधारण के लिए थी। वृद्ध के उपदेण उपनिषद्‌ के वाक्यो 
का स्मरण दिलाते ह ! उनकी शिक्षा की एक वडी विणेपता सावं भौमिकता थी । इमी कारण 
एक समय वौद्धधमे का प्र चार एक बहुत वडे भूभागमे हौ सका । उन्होने मोक्षके मार्ग का 
भ्राविष्कार किया, किन्तु वह्‌ मागं प्राणिमात्र के लिए ुलाथा। जन्मसे कोई वडा होता ह 
या छोटा--इसे वे नही मानते थे । वृपलसूत्र (सुत्तनिपात) मे वे कहते ह-- 

“जन्म से कोई वृपल नही होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नही होता । कर्मसे वपल 
होता है, कमं से ब्राह्मण होता हे। हे ब्राह्मण । इस इतिहास को जानो कि यह्‌ विश्रुत है कि 
चाण्डाल-पूतर (श्वपाक) मातग ने परम यश को प्राप्त किया। यर्हातक कि श्रनेक क्षत्रिय 
ग्रौर्‌ ब्राह्मण उसके स्थान पर जाते थे। ग्रन्तमे वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हु्ा। ब्रह्मलोक 
की उपपत्ति मे जाति वाधक नही हुई ।'* 

“ग्राश्वलायन-सूत्र' मे भगवान्‌ से ्राश्वलायन ब्राहमण माणवक ने कहा कि “हे गौतम 1 
ब्राह्मण एेसा कहते है -त्राह्मण ही श्रेष्ठ वणं ह, भ्रत्य वणं हीन हं › ब्राह्मण ही णुद्ध दते ह, 
ग्रन्राह्यण नही, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के भ्रौरस पुत्र हं, उनके मुख से उत्पन्न हुए ह--प्नाप इस 
विषय मे क्या कहते ह ? ” 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“हें श्राश्वलायन । क्या तुमने सुनाहै कि यवन कम्बोज 
मे ग्रौर भ्रन्य प्रत्यन्तिकं जनपदो मेदो वणे ह--म्रायं श्रौरदास । प्रायं सेदास होता है, 
दाससे प्रार्य होता हे" 

"हँ, मैने एसा सुना है 1" 

“हूं ्राश्वलायन । ब्राह्मणो को क्या बलदहै, जोवे एसा कट्तेहै कि ब्राह्मणही 
श्रेष्ठ वणं हू, ्रन्य हीन वणं ह । क्यामानते हो कि केवल ब्राह्मण ही सावद्य ( पाप) से 
प्रतिविरत हकर स्वर्ग मे उत्पन्न होते हं , क्षिय, वंश्य श्रौर शूद्र नही ?” 

"नही गौतम 1" 

“क्या तुम मानते होकि ब्राह्मण ही मंत्र -चित्तकी भावना मे समथं ह, ब्राह्मण 
ही नदी मे स्नान कर शरीरमल को क्षालित कर सकते हँ ? इस विपय मं क्था कहते हौ ? यदि 
क्षचिय-कुमार ब्राह्यण-कन्या के साथ सवास करे श्रौर उसके पुत्र उपन्न हौ, तो वह पुत्र पिता 
केभीसदृशहै माताकेभी सदृश दै । उप्ते क्षत्तिय भी कहना चादिए, उसे ब्राह्मण भी कहना 
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को प्रवचन का सग्रह करने के लिए चूना । श्रशोकावदान मे भी प्रमुख भ्राचार्यो का चुनाव सघ 
नही करता है, किन्तु एक श्राचायं से दूसरे भ्राचार्यं को श्रथिकार हृस्तान्तरित होते ह । पुराने 
समय मे सध का जो श्राधिपत्य था, वह्‌ जाता रहा प्रौरप्रमुखो का अधिकार कायम हौ गया । 

प्राचीन काल मं सघ का श्रध्यक्ष स्थविर होता था ग्रौर उसकी व्यवस्था शिथिल थी । 
पीछे तीन, चार या ्राठ स्थविरो की परिषद्‌ होती थी, जिसके हाथ मे समस्त श्रधिकार होते थे 
तत्पश्चात्‌ यह परिषद्‌ भी नही रही श्रौर एक प्रमृख हौ गया । इन परिवत्तंनो का शिक्षा पर भी 
श्रनिवायं रूप से प्रभाव पडा 1 सघ फे स्थान मे एक व्यित के प्रतिष्ठित होने से श्रौर उपासको 
का प्रभाव घट जाने से प्रत्‌ का श्रादशं सर्वोच्च हौ गया । 

हम देख चूके ह कि दीपवश के श्रनुसार महाकाश्यप धुतवादी थे । इसका समर्थन 
'मज्ज्िमनिकाय' के महागोसिगसृत्तसे भी होता है। 

जिस समय प्रथम सगीति का प्रचलित विवरण लिपिवद्ध हुम्रा, उस समय एसा मालूम 
होता है, श्रारण्यक का वडा प्रभाव था इसलिए, ग्रानन्द या भ्रन्य स्थविर को सगीति का 
प्रमुख न बनाकर महाकाश्यप को प्रमुख बनाया ग्रौर उन्टोने केवल ग्रहतो को सग्रहके काम 
कं लिए चना । क्योकि, धमं का सग्रह प्रानन्द के विना न हो सकता था, इसलिए वे उद्योग करके 
शीघ्र श्रत्‌ हो गये रौर उसके पश्चात्‌ सगीति मे सम्मिलित किये गये । 


श्रागे चलकर जव भिक्ष्‌, विहार, सघाराम मे रहने लगे, तव धुतवाद का हास होने 
लगा, किन्तु नियमो का पालन कठोरता के साथ होने लगा ग्रौर एकाधिकार बढने लगा । 


१६ वौद्ध-घम -दशेन 
" प्य 
सुलक्लाने मे नही लगे थे। यह तो दशेनशास्वका विपयथा। कुठ ने मोक्ष का उपाय 
बताया । इससे इन प्रश्नो का क्या सम्बन्ध है ? श्रागे चलकर जव बौद्ध -दणं नशास्त्र सगसित हए, 
तन उन्होने इन प्रश्नो का उत्तर दिया । भ्रन्य सम्प्रदायो से जव वाद-विवाद होता था, तव 
बौद्ध दन प्रश्नो का उत्तर देने के लोभ कासवरणन कर सके ग्रौरवृद्धकौ ठम रिक्षाको वे 
भूल गये कि ये दृष्टियां प्रथं -सदहित नही । 
मध्यम मागं 
भगवान्‌ बुद्ध का वताया मागे मध्यम मागं कहलाता है, क्योकि यह्‌ दोनो ग्रन्तो का परिहार 
करता! जौ कहता हे कि ग्रात्मा है, वह्‌ शाष्वत दुष्टि के पूर्वान्त मे श्रनुपतित होतार, जो 
कहता है कि भ्रात्मा नही है, वह्‌ उच्छेद-दृष्टि के दूसरे श्रन्त मं श्रन्‌ पतित होता है ! उच्छेद ग्रौर 
शाश्वत दोनो भ्रन्तो का परिहार कर भगवान्‌ मध्यमा प्रतिपत्ति (मागं) का उपदेश करते ह 1 
एक म्रन्त कामसुखानुथोग हे, दूसरा ्नन्त आरत्मक्लमथानुयोग हे । भगवान्‌ दोनो का परिहार 
करते हं । भगवान्‌ कहते ह कि देव ग्रौर मनुष्य दो दृष्टिगतो से परिपृष्ट होतेह । केवल 
चक्षुष्मान्‌ यथाभूत देखता है । एक भमव मे रत होते ह । जव भवनिरोय कै लिएु धर्मकौ 
देशना होती है, तव उनका चित्त प्रसन्न नही होता } इस प्रकार वह्‌ इसी श्रोर रह्‌ जाते ठ । एक 
भव से जगुप्सा कर विभव का श्रभिनन्दन करते हं । वे मानते हं कि उच्छेद ही शाष्वत रौर 
प्रणीत है । वे भ्रतिधावन करते हं । चक्षुष्मान्‌ भूत को भूतत देखता है, भूत को भूतत देखकर 
वह भूत के विराग, निरोध के लिए प्रतिपन्न होता है । यह मव्यममार्यं ्रम्टागिक मार्ग है। 
भगवान्‌ यह्‌ नही कटते कि मुञ्ञपर श्रद्धा रखकर विना समञ्च ही मेरे धमं को मानो । भगवान्‌ 
कहते हं कि यह "एहि पस्सिक", 'पच्चत वेदितव्व' धर्मं है । भगवान्‌ सवको निमन्वरण देते हुं 
कि ्राग्रो मरौर देखो, इस धमं की परीक्षा करो । प्रत्येक को इसका श्रपने चित्त मे भ्रनुभव 
करना होगा ¡ यह एसा धमं नही है कि एक मायं की भावना करे श्रौर दूसरा फल का श्रधिगम 
करे । दूसरे के साक्षात्कार करने से इसका साक्षत्कार ्रपने को नही होता । इसलिए भगवान्‌ 
कहते हँ कि हे भिक्षू्रो । तुम पने लिए स्वय दीपकहो, दूसरे कोणरणनजाग्नो । धम्मपद 
मे भगवान्‌ कहते ह प्रत्ता हि ब्रत्तनो नाथो श्रत्ता हि भ्रत्तनो गती 1 भगवान्‌ एक सू 
मे कहते हँ कि धमं प्रतिसरण दहै, पुद्गल (जीव) नही । प्रतिसरण का्र्थं है श्रमाण'। 
शास्ता भी प्रतिसरण नही ह । एक ब्राह्मण भ्रानन्द से पूछता कि भगवान्‌ने या सघने 
किसी भिक्ष्‌ को नियत कियादहै, जो उनके पीष्ठे प्रतिसरण होगा ? भ्रानन्द ने उत्तर दिया, 
नही । ब्राह्मण ने कहा कि विना प्रतिसरण के सघ की सामग्री (साकल्य) कंसे रहेगी ? अ्रानन्दने 
कटा कि हुम विना प्रतिसरण $ नही ह । धमं हमारा प्रतिसरण है । 
लोग भ्रात्मकल्याण के लिए ञ्ननेक मगल-कृत्य करते ह, तिथि, महत्ते, नक्षत्रादि का 
फल विचरवाते ह, नाना प्रकारक ब्रतादि करतेहं रौर उनकी यह दृष्टिहोतीदहै किं यहं 
पर्याप्त है । उन्हे 'शीलव्रत-परामशं ' कहते ह । इनमे श्रभिनिवेश होने से आ्रात्मोन्नति का मार्गं 
वन्द हो जाता है । गृही के लिए दृष्टि का शोध कठिन होता हे, क्योकि उसको विविध दुष्टि 
होती है । इसलिए एक श्लोक मे कहा है-- 
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चाहिए । हे राश्वलायन 1 यदि ब्राह्मण-कूमार क्षत्रिय की कन्या के साथ सवास करे ग्रौर उसके 
पुत्र पदा हो, तो क्या उसे क्षत्रिय ग्रौर ब्राह्मण दोनो न कह गे ? " 

षा, कहु गे, गौतम 1 

"ह भ्राश्वलायन 1 मँ चारो वर्णो को शद्ध मानता हूं 1'' 

“सुन्दरिक-भार द्वाज-सूतर' मे भगवान्‌ कहते ह कि जाति मते पृष्ठो, म्राचरण पृष्छो-- (मा 
जाति पुच्छ चरण च पृच्छ) । हवन के लिए लाये हुए काष्ठ से श्रग्नि उत्पन्न होती है । नीच 
प्रौर ग्रकुलीन भी धृतिमान्‌ म्नौर श्रेष्ठ होता है । वशषद्रुपुत्त-सुत्त मे वासिष्ठ प्रौर भारदाज दो 
माणवक भगवान्‌ के समीप ्राते ह ग्रौर कहते ह कि हममे जातिवाद के सम्बन्ध मे विवाद है] 
भारद्वाज कटता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है ग्रौर वासिष्ठ कहताहै कि कमंसेहौताहै। 
वतादरए, हममे से कौन ठीक है ? वृद्ध कहते है कि जिस प्र कार कीट-पतग, चतुष्पद, मत्स्य, पक्षी 
भ्रादि जातियो मे जातिमय पृथक्‌-पुथक्‌ लिग होता है, उस प्रकार मनुष्यो म नही हता । 

मनुष्यो मे जिस किसी की जीविका गो-रक्षा है, वह कृषक है, वह ब्राह्मण नही है, जिसकी 

जीविका व्यहार है, वहं वणिक्‌ है । जिसकी जीविका पौरोहित्य है, वह याजक है ग्रौर जो राष्ट्र 
का भोय करता है, वह राजा है । किन्तु तप ब्रह्मचयं, सयम ग्रौर दम से ब्राह्मण होता है, जटा 
से, गोत्र से, जन्म से ब्राह्मण नही होता । जिसमे सत्य ग्रौर धमं है, वह शुचि है, वह्‌ ब्राह्मण है 
(धम्मपद ब्राह्मणव्गं) । हे दुरमेध । तुम्हारी जटा प्रौर प्रजिन-शाटीसेक्याहोताहं ? 
तुम्हारा ग्राभ्यन्तर तो गहन है ग्रौर तुम वाद्य का परिमाजं न करते हो । भगवान्‌ कहते ह किं लोक 
मे जो नाना सन्नाएं प्रचलित ह, वे भिक्षुभाव ग्रहण करने पर लुप्त हो जातीहै, जंसे विभिन्न 
नदियां सम्‌ द्र मे मिलकर ग्रपने नाम-रूपको खो देती ह । बौद्ध -सच मे सवके लिए स्थान था । 
उस समय शूद्रो कोतप करने काश्रधिकारनथा, वे वेदाध्ययन भी नहीकर सकतेथे। 
श्रमणो ने सवके लिए नि श्रेयस्‌ का मागे खोल दिया । वौद्धधरमं के प्रभाव से भ्रागे चलकर ग्रनेक 
म्रन्य सम्प्रदाय हुए, जिन्होने सवको समान रूप से यह्‌ श्रधिकार दिया । 

भगवान्‌ की शिक्षा व्यावहारिकथी 1 वेदुख के म्रत्यन्त निरोध का उपाय बताते े। 
लोक शाश्वत है ग्रथवा अ्रशाए्वत, लोक प्रन्तवान्‌ है या म्रनन्त, जीव श्रौर शरीर एक है या 
भिन्न, तथागत मरण के पश्चात्‌ होता है या नही--इत्यादि दष्टो का व्याकरण (व्याख्या) 
वृद्ध ने नही किया है, क्योकि उन्दी के शब्दो मं यह म्र्थसहित नही है श्रौर ये ब्रह्मचर्यं 
प्रवण नही ह । ये विराग, विरोध, उपशम, सम्बोध, निर्वाण सवत्तंनीय नही हं । ब्रह्म चर्य-वास 
इन दृष्टयो मे सेकिसरी पर प्राधित नही है । इन दृष्टयो के होते हुए भी, जन्म, जरा, मरण 
शोक, दु ख होते ही हं, जिनका विघात इसी जन्ममे हौ सक्ताहै। बुद्ध ने श्रावको से पूछे 
जाने पर इन प्रश्नो का उत्तर देने से इनकार किया । भगवान्‌ श्रग्निवच्छगोत्त -सुत्त' मे पुन 
कहते हं कि ये दष्टियां कान्तार, गहन, सयोजन (बन्धन) श्रादि हँ । येदु ख-परिदाह मेहतु हं, 
ये निर्वाण-सवत्तंनीय नही हं । इसलिए, मँ इन दृष्टियो मे दोष देता हूं ग्रौर इनका उपगम 
नही करता । तथागत सव दृष्टियो से ग्रपनीत ह । इसलिए, वृढ एते प्रष्नौ की गुस्थियो को 
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दै, विहार के पाध्णिप्रदेशका परिभोग भी उसके लिए वजिंत है । भगवत्‌-ग्रापन्न भिक्षु की 
उपमा मस्तकच्छिन्न तालवृक्ष से देते ह जो विरूढि, द्धि, उपचय, विस्तार के लिए श्रभव्य हो 
जाता है । यथार्थं भिक्षु वह्‌ है, जिसने क्लेशो का भेद किया । 
{ल्ञक्षान्नय 

निर्वाण के लिए उद्योग करनेवाले भिक्षु को सव प्रकार कै त्रभिनिवेश का परित्याग 
करना चाहिए । रति-ग्ररति, जय-पराजय, पाप-पुण्य सवसे उसे परे होना चाहिए । जिस 
मा्गसेदुखकानिरोध होता है, उसमे श्रभिष्वग नही होना चाहिए । भगवान्‌ कहते हं कि 
धमं कोलोपम ! है । यह्‌ निस्तार के लिए है, ग्रहण के लिए नही । इसलिए जो ज्ञानी ह, उनको 
धरम का परित्याग करना चाहिए, अधर्म कामी) 

हम ऊपर कह चुके है कि भगवत्‌ की चतु सूती है । यह्‌ चार ्रार्थ-सत्य कहलाते हं । 
दुखक्योहोताहैश्रौर दुख के निरोधका उपाय क्या है, यह वृद्ध ने वतायाहै। बौद्धो को 
साधना त्िशिक्षा कहलाती दहै--शील-शिक्षा ( भ्रधिशील ), समाधि-शिक्चा ( श्रधिचित्त ), 
प्रज्ञा (अधिप्रज्ञा) । यही विशुद्धि कामाहै।! सभी जीव तृष्णारूपी जटा से विजटित हं । 
जिस प्रकार वेणुवृक्ष ग्‌ ल्मादि लता से भीतर-वाहर सव ग्रोरं श्राच्छादित अ्रौर विनद्ध होता है, 
उसी प्रकार सव जीव तृष्णा से प्रच्छादित होते हं । तृष्णा रूपादि ग्रालस्बनवश वार-वार उत्पन्न 
होती है । तृष्णा का विनाश किये विना दुखकाम्रत्यन्त निरोध नही होता । विगततृष्ण ही 
निर्वाण-पद का लाभ करता है । इस तृष्णा-जटा का विनाश करने से ही विशुद्धि होती है । ्स 
विशुद्धि के भ्रधिगम का क्या उपाय हुं ? सयुत्तनिकाय मे भगवान्‌ कहते है कि जो मनुष्य शील 
मे प्रतिष्ठित ह, समाधि ग्रौर विपश्यना ( प्रज्ञा) की भावना करना हँ, वह्‌ प्रज्ञावान्‌ रौर 
वीयंवान्‌ भिक्षु इस तृष्णा-जटा का नाश करता हं । शील शासन की मूल भित्ति, ्राधार हं । 
इसलिए शील शासन का ग्रादि हं, यही शासन की अ्रादि-कल्याणता हँ । सर्वपाप से विरति 
ही शील हं (सव्वपापस्स श्रकरण) । कुशल (शुभ) मे चित्त की एकाग्रता समाधि हँ । यह 
शासन का मध्य ह । प्रज्ञा, विपद्यना शासन का पर्यवसान ह । जव योगी प्रज्ञासे देखता हं । 
कि सस्कार भ्रनित्य है, सव सस्कार दुख है, सव धम श्रनात्मह, तव निरोधहोताहं। 
यह्‌ प्रज्ञा इष्ट-्रनिष्ट मे तादि-भाव (समभाव) का भ्रावाहन करती हु । 

जसे शैल वातसे ईरित नही होता, वसे ही पण्डित निन्दा ग्रौर प्रशसा से विचलित 


नही होता । 
शील से श्रपाय (पाप) काभ्रतिक्रम होता ह समाधि से कामधातु काग्रौरप्रज्ञासे 


सवंभव का समतिक्रम होता हँ । समाधि क्लेशो का निष्कम्भन करती हे, म्र्थात्‌ उनको ग्रभिभूत 
करती ह ्रौर प्रज्ञा उनका समुच्छेद करती हं 1 एकं दुसरी दृष्टि से शील से दुश्चरित का, समाधिं 
से तृष्णा-सक्लेग का श्रौर प्रज्ञा से दृष्टि-सक्लेश का विशोधन हौता है 1 


१ पालि-कुल्ला, सस्कूत--कील । तृण, काष्ठ, शाखा चौर पला को लाकर र्वाधते दै श्रौर 
उसके सदारे नदी पार करते है| 


द्रितौयं श्रध्यायं १५ 


द शोधा दृष्टिगृं हि णा नित्य विविधदृष्टिना । 
भिक्षुणा त्वाजीव एवं परे स्वायत्तवुत्तिना ॥ 


इसी प्रकार भिक्षु के लिए श्राजीव-परिणशुद्धि कठिन है, क्योकि उसको श्रपनी वृत्ति के 
लिए द्रूसरो पर श्राधित होना होता ह । भगवान्‌ महामगल-सूत्त मे कहते ह कि माता-पिता की 
सेवा, पुत्र-दार का सग्रह, दान, धर्मचर्या, ग्रनवद्य कम-ये उत्तम मगल हं । तप, ब्रह्मच, 
भ्ा्य-सत्यो का दर्णन, निर्वाण का साक्षात्कार, ये उत्तम मगल हं । 

भगवान्‌ कहते हँ कि वही सुखी है, जो जय-पराजय का त्याग करता है। जय वेर 
को उत्पन्न करता है, पराज्यदुखका प्रसव करता है। श्रत, दोनो का परित्याग कर, उपशान्त 
हो, सुख का श्रासेवन करना चाहिए । राग, देप श्रौर मोह--ये तीन श्रकुशल मूल रह, 
इनका प्रहाण होना चाहिए । “राग के समानकोर्ई श्रग्निनहीदहै, द्वेष के समान कोई कलि 
नही है, शान्ति के समान कोई सुख नही ।'", “श्रक्रोध से क्रोध को जीते, साधूता सै श्रसाधुता को 
जीते, कदर्यं को दान से श्रौर मृपावादी को सत्य से जीते ॥* 

इसलिए, भगवान्‌ मंत्ी-भावना की महिमा का वर्णन करते हं । यह्‌ चार ब्रह्मविहारो 
मेसेएक रै) 

मेत्तभाव-सुत्त मे भगवान्‌ कहते ह-जितनी पुण्य ॒क्रियावस्तु हं, वे सव मंत्री-भाव की 
१६बी कला के भी वरावर नही हं । एक भी प्राणी मे दुष्टचित्तन होना चाहिए ! सवके लिए मैत्री 
का भाव होना चाहिए 1 इस प्रकार, प्रार्य प्रभूत पुण्य करता है । जिसका किसीसे वरनहीदहै, जो 
सव भूतो से मं ती करता है, वह्‌ सुखी होता है । रतन-सुत्त मे सव भूतो के कल्याण की प्रार्थना है 1 
भगवान्‌ इद्िय-सयम का महत्त्व वताते ह । वे कहते ह कि जिसके इन्दरिय-दवार गुप्त हं, जौ भोजन 
मे मात्रा का विचार नही करता, उसका चित्त श्रौर उसका काय दोनोदु खीहोतेह। स्मृतिग्रौर 
सम्प्रजन्य से श्रात्मरक्षा होती है । ये द्वारपाल हे, जो चित्तपथ कौ पाप, ग्रकुशल से रक्षा करते ह । 
तीन श्रकू शल वितकं हु--काम, व्यापाद ग्रौर विहिसा । इनका परित्याग करना चाहिए । तीन 
कुशल वितर्को का--नष्क्रम्य, श्रन्यापाद ग्रौर अ्रविहिसा का सग्रह करना चाहिए । 

इसलिए, भिक्षू की भ्राजीव-शू द्धि होनी चाहिए । उसे मंती-विहारी ्रौर मन कायवाक्‌ 
से सयत होना चाहिए! जो यथार्थं॑भिक्षु नही है, जो याचनक-मात्र है, जो दु शील 
है, उसके लिए भगवान्‌ कहते है कि यह भ्रच्छा है कि वह्‌ तप्त लोहे के गोले को खये, इसकी 
श्रपेक्षा कि वह॒ अस्यत राष्टरपिण्डका भोगकरे। पुन कठतेहं कि इस कारण्डक (यवकी 
श्राकृति का तृण-विशेष, जो यवदूषी कहलाता है ) को विनष्ट करो, इस कशम्बक (पूतिकाष्ड) 
को ्रपचृष्ट करो, इस तण्डुल-विहीन त्रीहि को निष्कान्त करो ( सुत्तनिपात, पृ ० २८१ ) । यह्‌ 
म्रश्चमण है" किन्तु श्रमण होने का मान करता है । 

जो भिक्ष्‌ पतनीय का श्रापन्नहोता है, उसको भगवान्‌ ने भिक्षूम्नो के साय सव प्रकारका 
सयोग करने से वदिष्करेत कियाद । श्राहारकेएक ग्राप्त काभी परिभोग उसके लिए मना 
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प्रष्टागिक सामं 


वह कौन-सा उपाय रहै, जिससे कमे-क्लेश का भ्रत्यन्त निरोध होता है? यह श्रां 
्रष्टागिक मार्गं है । इसे उत्तम मागं कहा है । इसके आराठ श्रग इस प्रकार हे- 

सम्यगृदष्टि, सम्यक्ूसकल्प, सम्यगृन्यायाम्‌, सम्यकृस्मृति, सम्यगृवाक्‌, सम्यक्कर्मान्त, 
सम्यगाजीव तथा सम्यक्‌समाधि । 

इसमे शील, समाधि शरीर प्रज्ञा का समावेश है । सम्यगृदुष्टि का शीषं स्थान है, क्योकि 
सम्यगृद्ष्टि से विशोधित शील भ्रौर समाधि इष्ट हे । 

हम ऊपर कह चुके हे कि क्लेश-कमंवश दुख की उत्पत्तिहोतीहै। श्रत, दुखके 
निरोध के लिए क्लेश-बीज को दगध करना चाहिए । क्लेश-वीज श्रनुशय' हं, जो श्रणु होते 
ह 1 इनका सूक्ष्म प्रचार होतादहै, ये दर्विंजेयदहै, ये पुष्टि-लाभ करतेहै। विनाप्रयोगकेही 
ग्नौर निवारण करने पर भी इनका पुन -पून सम्मुखीभाव होता है । श्रनुशय सात हं--कामराग, 
भवराग, प्रतिघ, मान, श्रविद्या, दृष्टि तथा विचिकित्सा । इनमे से कोई दशं न-हेय है ग्रौर कोई 
भावना-हेय है । भावना पुन -पुन सत्यदशेन है । यह समाहित-कुशल चित्त है । चित्त-सन्तति 
को समाहित-कुशल भ्रत्यन्त वासित करता है, गुणो से तन्मय करता है, जसे फूल से तिल को 
वासित किया जाता है । 

शील प्रौर चित्त को विशुद्ध कर चार स्मृत्युपस्थान की भावना करते हं । इन्दे भगवान्‌ 
ने कुशल-राशि कहा है । इस भ्रभ्यास मे काम, वेदना, चित्त श्रौर धर्मो के स्वलक्षण श्रौर 
सामान्यलक्षणो कौ परीक्षाकरते हुं । योगी विचार करता है कि सवे सस्रत श्रनित्य है, सव 
सास्व-धमं दुख है, सब धमं शून्य भ्रौर श्रनात्मक ह, काम का स्वभाव चार महाभूत श्रौर 
भौतिक रूप है । इस अ्रभ्यास से चार निवंधभागियो का लाभ होतादहै। ये चार कुशल-मूल 
हे--उष्मगत, मूर्धन्‌, क्षान्ति श्रौर प्रग्रधमे ! ये लौकिक सम्यग्‌ दृष्टि की चार उक्छृष्ट ग्रवस्थाएुं 
हे । जव धरमे-स्मृत्युपस्थान मे स्थित हौ, योगी समस्त भ्रालम्बन को श्रनित्यत , दु खत, शून्यत 
श्रौर निरात्मत देखता हो, तब “उष्मगत' (एक प्रकार का कुशल-मूल ) की उत्यत्ति होती 
है । यह आायंमागं का पुवं निमित्त है । यह वह उष्म (रग्नि) है, जो क्लेशरूपी ईन्धन को 
दग्ध करता हं । चतु सत्य इसका गोचर हं श्रौर इसके १६ आकार हँ । उष्मगत से क्रमेण" की 
उत्पत्ति होती हं । ये तत्सम होते हं, किन्तु प्रणीत होने के कारण इनको दूसरा नाम देते हे । 
'मूधे' शव्द प्रकर्षं पयेन्तवाची हँ । चार कुशल मूलो का यह शीषं हं, क्योकि इससे परिहाणि 
हो सकती हँ 1 मूर्धन्‌ से क्लान्त" उत्पन्न होती हं । क्षान्ति" सज्ञा इसलिए है, क्योकि इस 
श्रवस्था मे म्राय-सत्यो मं अत्यन्त सुचि होती हं । श्षान्ति' के तीन प्रकार है---मृदु, मध्य श्रौर 
प्रधिमात्र । मृदु ग्रौर मध्य तद्त्‌ है । त्रधिमात्र क्षान्ति" का विषय कामाप्तदुखदहँ। इनसे 
लौकिक ्रग्रध्मं उत्पन्न होते हं । ये साल्व होने से लौकिक हे । ये भी ग्रधिमाघ्र क्षान्ति कै तुल्य 
कामाप्त दुख को प्रालम्बन वनाते हे रौर एक-क्षणिक ह । इस प्रकार, स्मृत्युपस्थान प्रणीततम्‌ 
होते द ओर सत्यौ के प्रना्व-दशंन (श्रभिसमय) का प्रावाहन करते हं । 


हितीय प्रध्याय १६ 


प्राणातिपातादि यधादिविरमन श्रौर दग्र प लिषु उपदिष्ट यन्त-प्रतिपत्ति (कर्तव्य- 
चार) की, मयरः प्रादि की पत्तिं पीत द। दो मुगल धर्मा कर दने ने णीन कौ उत्पत्ति, न्थिति 
ती दै । यह्‌ श्रौरश्रतरपात्‌ । ये दो गुल धम नोक फा पालन करने दू । णीत-नम्पन्न पुदरूगत 
7 तीन पुचिमा रोती है--काय, याम्‌ः, चेनम्‌ । उपासकः कै निषु तरिरनि टृ श्रौर निक्ृग्रो 
; लिए दम । मे पन-ील प्रर दण-नील (द्रुनानी ६ । 
(१) प्राणातिपात-पिगति, (२) भ्रदत्तद्वान०, (३) प्रप्रद्यचयं%, (८) मृपावाद", 
५) सुरामयर्मरेयण, (६) श्रगालमोर्जन, (८) नृत्यमोन-यायित्र ^, (८) मात्य-गन्ध- 
लेपन °, (६) उद्परासनणयन ” तवा (१०) जानस्प-रजन-प्र तियट्‌० । 
जो निक्त चिध्ापरो कौ रक्षा करता दै, सो प्राचार-गोचर-सम्पत्न दै, भ्र्थात्‌ जो मनना, 
चा, कर्मणा चनातचार नही करता श्रौर्‌ योगक्षेम पाटनेताते वलो का श्रागेयन करताद, जो 
ण्‌मात्र भी पापस टग्तारै, लिमङी उद्ियां सयू, जौ श्रासीतर र निष्‌ पाम धर्मो काभ्राश्रय 
री तेता, प्रत्‌ जिगना प्राजौव पद, जा निन परिर्फरारो का उपयोग प्रयोजनानुमार 
रतारै,जो पनोप्णने 7रीर-रन्ा के विषु ग्रौर ज्या ततिषु चीपरर धारण करतार, णरीर्‌ 
विभूषित न्ने क तिषनरी, जो मरौर की नियति त निष श्राटार करता रै--्रत्यादि, उम 
क्का गीते परिपूर्णे रोना । 
एन प्रकार, नीलमम्पम लोद्र समाधि फौ नापना फनी चारिण । गुणन चित्तकौ 
7ग्रता समाधि रै । जपरलक चित्त ुनावरित नरी होना, नप्रतक़ रागमे उनकी र्षा नही 
नी। जंनेप्रच्छीत्तरटछ्मेटष्‌षर ङी वृष्टि ने तानि नदी होती, उनी प्रकार मुषावित 
त्तमेरान को भ्रवकाग नदी भितता (धम्मपद) । 
प्रनेक प्रयोगो मे चित्त कौ ममारित कर्ने र्‌ । यटा सवका वर्णन करना मम्भवनहीहै। 
गे समाधि-प्रफरण मे टमका चिस्तार से वर्णन करेगे। यदहं केवन दिटमात्र का निद्ंन 
तेद्‌ । यत्याणमित्रने चर्पान्‌वून ले कर्मनथान (योगानुयोग कौ निप्पत्तिमेहितु) का 
ण करना चारिए्‌ । उदाद्रण कैः निष्‌, मृक्तिण्ड, नीलपीतादि पुप्प या वन्त का ध्यान करते हं । 
रयार्पाचध्यानदह्‌ | जव श्रभ्यानवण ध्यान विणद टोते ह, तव नमापत्ति (समाधि)- 
पल प्राप्त होता है । प्रन्य भी कर्मन्यान हे, तन्तु ग्रम्‌ भ, श्रानापान-म्मृति प्रीर मत्री-भावना 
विणेय महत्त्व है । रागाग्नि क उपगम केलिए प्रगूमनजाद। काय को प्रणुभ, भरणुचि 
सना" यह श्रम्‌भ-सन्ना है । इसमे रागान्‌ णय प्रहीण होता है। श्रानापान-स्मृति प्राणायाम 
प्रयोग ह । उसमे काम श्रौर चित्तको प्रश्रव्ि टौतीटे। इन क्मस्यान की भावना घे 
वान्‌ कहते दै वि पाप, श्रकरुणल-धरमं ज्यो टी उत्पन्न होतेहेग्त्यो ही प्रन्तहिंत हो जते हं। 
की भगवान्‌ ने वहूत प्रणमाकी दै । यह्‌ स्वभावमे ही णान्त श्रौर प्रणीत । द्वेपाग्नि के 
णम के लिग्‌ मं्री-मावना है, मसे शान्ति का श्रथिगम होता है। बुद्ध कहते ह कि क्षान्ति 
मतपटै, शान्ति का वल वडाटहै। म॑त्ी-भावना करनेवाला प्रार्थना करता दै कि सव सत्त्व 
) हौ, सवका क्षेम-कल्याण हो । वह मव दिणा्नौ को मं ती-मह्गत-चित्त से व्याप्त करता है । 
भारता चर्‌ ब्रह्य विहृयेमेते एकदै । प्राय त्रह्य-विदार मुदिता, कर्णा, उपेक्षा ह 1 


( २ ) 


निरन्तर श्रस्वस्थ रहते हुए भी वे दस ग्रन्थ के निर्माण में सदव दत्तचित्त रहै । समे प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्दो की विस्तृत व्याख्या लिपनें कौ सूचना भी उन्होने दीथीश्रौर्‌ उनफा 
विचार था कि वह्‌ पारिभापिक एन्दकोप भी साथ-ही-माय प्रकाणितहौ । किन्तु, नियति के 
विपरीत विधानने व॑सानदहोने दिया। वे लगभग चारपांच सी णव्दो काही भाष्य 
तयार कर सके थे कि श्रचानक साकेतवासी हौ गये 1 श्रव यहु कहना कथिन द करि यद्‌ कोप- 
ग्रन्थ कव श्रौर कंसे पूरा होकर प्रकाणमें श्ना सवेगा। 


महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने उस ग्न्य फी गवेपणापुणं भूमिका 
तथा माननीय श्रीप्रकाणजी ने प्रस्तावना श्रौर ठोकिटर वासुदेवणरण श्रग्रवाल ने प्रन्यकार-प्रणन्ति 
लिखकर ग्रस्थ को सुशोभित एव पाठको को उपटृत्त करने की जो महती एषा कौ दै, उनके 
लिए परिषद्‌ उन विद्दरो का सादरं श्राभार श्रगीकार करतीरै। 


काणी-निवासी पण्डित जगन्नाय उपाध्याय भी हमारे घन्यवाद-माजन ट, जिन्दोने 
प्राचायेजी की प्रेरणा प्रौर ग्रनूमतिसे इस ग्रन्थ के मूद्रण-सम्बन्धी कायो कौ नम्पप्न कएने 
मे भ्रनवरत परिश्रम किया तथा भ्राचार्यजी के सपे हुए कामको वटी निष्ठा सेनिवाटा है] 
उनकी लिखी हई प्रन्थक्ता-प्रशस्ति भी इसमे प्रकाशित है । उनका सहयोग स्तदा स्मरणीय 
रहेगा । 

काशी के सहृदय साहित्यसेवी श्रीवेजनाय सिह "विनोद के भी हम वहत कृतज्ञ ई, 
जिन्होने परिषद्‌ के साथ श्राचायजी का साहित्यिक सम्बन्ध स्थापित कराया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप श्राचायंजी का यह्‌ ्रन्तिम सदुग्रन्य, परिपद्‌ दारा, हिन्दी-ससार की सेवा मेँ उपस्थित 


कियाजासका। "विनोद" जी के सौजन्य एव सत्परामणं से ही भ्राचार्यसी कीसक्षिप्त 
श्रात्मकथा इस ग्रन्थ मे प्रकाशित हो सकी । 


विहार श्रौर हिन्दी के नाते परिपद्‌ कं परम हितेपी श्रीगगाएरण सिह (ससद्‌-सदस्य) 
ने श्राचा्यंजी की रुूणावस्था मे भी उनसे साग्रह्‌ ग्न्य तैयार कराने का जो सततत प्रयास 
किया, उसीके फलस्वरूप यह्‌ ग्रमूल्य ग्रन्थ हिन्दी-जगत्‌ को सुलम हो सका । उन्होने भाचार्यजी 
के निधन के वाद भी इसग्रन्य को सागोपाग प्रकाशित कराने के लिए वडी श्रात्मीयता के 
साथ काशी श्रौर मद्रासतक कीदौड लगाई श्राणाहै कि वेरस ग्रन्य को भ्रपने मनकं 
ग्रनुकूल सर्वाद्धपृणं रूप मे प्रकाशित देखकर सन्तुष्ट होगे 1 


ग्रन्थकार के प्रभाव का विषाद श्रनूभव करते हुए भी हमे यही सान्त्वना मिली है 
कि भगवान्‌ बद्ध को पचीस-सौवी जयन्ती के शुभ श्रवसर पर यह ग्रन् प्रकाशित हो गया। 
विश्वास है कि विहार-राज्य के शिक्षा-विभागान्त्ग॑त राष्टरभाषा-परिपद्‌ कौ यह श्रद्धाजलि 
भगवान्‌ तथागत को स्वीकृत होगी । 


+ 
श्रक्षय तृतीया ( वेशा } श्लिवपुजन | (८ 
विक्रम-सवत्‌ २०१३ ( परिषद्-मर््त्र ५ 


द्वितय प्रध्याय २३ 


इन्दे निर्वेधभागीय कहते हँ , क्योकि ये निर्चित-वेध हँ 1 इनसे विचिकित्सा का प्रहाण 
श्रौर सत्यो का वेध (विभजन) होता है, “यह दुख दहे, यह दु ख-सम्‌दय है, यह्‌ निरोध रै, 
यह्‌ मागं है 1“ यह्‌ प्रयोग-मागं है । श्रव प्रहाण-मागं श्राता है, जिससे क्लेशो का प्रहाणहोता है । 
श्रव सत्यो के भ्रनास्व-द्शंन (सत्याभिसमय) का श्रारम्भ होता है। यह श्रनास्वप्रज्ञादै, 
यह्‌ सर्व-विपर्यासि से विनिमु क्त, रागादि सर्वक्लेश-रहित है । यह सत्यो के सामान्य लक्षणो 
का ग्रहण करती है । योगी पहने कामधातु के दु ख-सत्यका दर्णन करता है! पहलेक्षणमे 
वह्‌ सकल विचिकित्सा का ग्न्त करता है । यह प्रमाण-मागं है, यह भ्रानन्तयं-मागं है। यह 
प्रथम क्षण सम्यक्त्वनियमावक्रान्ति' कहलाता है, इम समय से योगी ग्रायं कहलाता है । वह्‌ 
श्रामण्य के प्रथम फल मं प्रतिपन्न हो जाता है। 

जव विचिकित्सा का नाण होता है, तव दूसरे क्षण मे वह्‌ एक क्लेश-प्रकार से विमुक्त 
होताहै। यह विम्‌वित-मागं है । इसी प्रकार श्रन्य क्षणो मे वहरूप श्रौर श्रारूप्य-धातु के 
दु ख-सत्य क! दर्ण॑न करता है । इसी प्रकार, वह्‌ ग्नन्य सत्यो का दशंन करता है ग्रौर ्रमूक-ग्रमुक 
मलेश-प्रकार से विमुक्त होता है । इस प्रक्रिया के समाप्त होने पर भावना-मागे का प्रारम्भ 
होता है! उस समय योगी स्रोत-प्रापनन-फल का श्रधिगम करता है । उसकी विम्‌ क्ति निश्चित हो 
जाती है ग्रौर भ्राश होती है। वह्‌ म्रधिक-से-म्रधिक सात या चौदह्‌ जन्मो मे निर्वाणका 
लाम करेगा । 

दशंन-मागं केवल दृष्टियो का समुच्छेद करता हुँ । यह राग-देष का उपच्छेद नही करता, 
जो केवल भावना-हेयहै । यह श्रभ्यास का, पुन -पुन भ्रामुखीकरण का मागं हं । योगी 
दशंन-मागं से व्युत्थान कर ग्रनास्रव भावना-मागं मे प्रवेश करता हं । इसमे सत्य का पुन -पुन 
देन करना होता हं । इस भावना से योगी नौ प्रकारके क्लेशो का क्रमसे प्रहाण करतार] 
जो छठे प्रकार के कामावचर-क्लेशो का प्रहाण करता हुं, वह सकृदागामी होता हं । वह केवल 
एक वार ग्रौर काम-धातु मे उपन्न होगा । जोनौ प्रकार के इन क्लेशोका प्रहाण करताहु, 
वह्‌ ्रनागामी होता हं । वह कामधातु मे पुनरुत्पनन न होगा । जिस प्रहाण-मागंसे योगी 
भवाग्र के क्लेशो के नये प्रकार का प्रहाण करता ह, उसे वजरोपम-समाधि कते ह । इसके 
प्रनन्तर विमुक्ति-मागं हँ । तव योगी ग्रहत्‌, ्रशेक्ष हो जाता हं । वह क्षय-ज्ञान भ्रौर श्रनुत्पाद- 
ज्ञान से समन्वागत होता हं । 

सक्षेप मे यह्‌ मोक्ष की साधना हं । भ्रागे इसका विस्तार से वणंन होगा । 

पंचशील 

मोक्ष की प्राप्ति श्रत्यन्त दुष्करहं । गृहस्थ के लिए भ्रनेक विघ्न हं। उसके 
लिए यह्‌ साधना सुलभ नही हँ । साधारणत , वे स्वर्गोपपत्ति चाहते ह । उनके लिए शील की 
शिक्षा हं । उपासक होने के लिए त्रिशरण -गमन की विधि हँ । जो उपासक होना चाहता है, 
वह्‌ वृद्ध, धमं प्रौर सघ की शरण मे जाता हं । "बुद्ध शरण गच्छामि, धमं शरण गच्छामि, 
सघ शरण गच्छामि” ये व्रिरलह। बुद्धकीशरण मे जाने काश्रथं हं बुद्धकारक धर्मो की 
शरण मे जाना । 


२४ वौद्ध-धर्म-दशंन 


उपासको के पचशील ये है- 

१ प्राणातिपात-विरति, २ श्रदत्तादान-विरति, ३ काम-मिध्याचार-विरति, 
४ मृषावाद-विरति तथा ५ सुरामं रेय-परमाद-स्थान-विरति । 

उपासक धमम-श्रवण करते हे, उपवास-त्रत रखते हे, भिक्षुग्रो को दान देते, चार 
तीर्थो कौ याता करते ह । चार तीर्थं ये है--कपिलवस्तु, वौधिगया, सारनाथ, कुसिनारा । 
उपासक को भद्रक-शील श्रौर भद्रक-दष्टि से समन्वागतं होना चाहिए । उसको मानसिक, 
कायिक तथा वाचिक दुश्चरित से वचना चाहिए । उसको सुचरित करना चादिए । इस प्रकार, 
वह श्रपाय-गति से वचता है रौर स्वग मे उत्पन्न होता है । 

बुद्ध स्व्गै-नरकादि मानते थे 1 उनका लौकवाद वही था, जौ कि उस समयक वंँदिको 
काथा। केवल ग्रहत्‌ को वे सबसे ऊचाग्रौर उत्तम पद सम्लते थे । वास्तव म दीर्घायु देव 
की ग्रवस्था श्रक्षणावस्था हँ, क्योकि इसमे धर्म-प्रविचय श्रशक्य हं । 

उस काल मे ऋद्धि -प्रातिहायं का वडा प्रभावथा। सवधर्मोमे श्रद्भुत कर्मोका 
प्रभाव रहाहं। वौद्ध-धमं भी इससे न वच सका। किन्तु, वृद्धे ने भिक्षृश्रो को “उत्तरि 
मनुस्सधम्म' दिखाने से मना किया ग्रौर श्रनुशासनी-प्रातिहायं (उपदेश) का सवसे श्रधिक 
महत्त्व बताया, श्र्थात्‌ धर्मोपदेश ही सवसे वडा श्रद्भुत कमं हं । 


@ 


तृतीय अध्याय 


लुद्ध-देशना को भाषा तथा उसका विस्तार 


भगवान्‌ वुद्ध ने किस भाषा मे धमं का उपदेश दिया था, यह्‌ जानने के लिए हमारे पास 
पर्याप्त साधन नही है । वुद्धघोप का कहना हं कि यह भापा मागधी थी ग्रौर उनके अनुसार 
पालि-भाषा की प्रकृति मागधी-ापा है । रीस्‌ ेविड्ूस का कहना कि वुद्ध की मातृभाषा कोशल 
कीभापाथीग्रौर दसी भापामे वुद्रने धमं का प्रचार किया, क्योकि कोशल के राजनीतिक 
प्रभाव के कारण यह्‌ भाषा उम समय दिल्ली से पटना तक ॒श्रौर श्रावस्ती से श्रवन्ती तक वोली 
जाती थी । उसका यह्‌ भी मत है कि पालि-भापा कोशल की बोलचाल की भाषा से निकली 
थी । पालि-भाषा की वनावट पर यदि दृष्टि डाची जाय प्रौर उसकी तुलना श्रणोक के शिला- 
लेखो कौ भाषा से की जाय, तो मालूम पडेगा कि पालि गिरनार-केख की भाषा से मिलती-जुलती 
है 1 इस कारण वेस्टरगाडं श्रौर ई० कुह्न ने पालि को उर्ज्जन की भापा से सम्बद्ध बताया । उनका 
कहना है कि श्रशोक के पृत्र (या भाई) महेन्द्र का जन्म उज्जनमे हृश्रा थाग्रीर उन्होने ही 
लका-द्वीप मे वौद्ध-धमं का प्रचार किया । उनका कहना ह॑ कि यह्‌ स्वाभाविक ह करि महेन ने 
प्रपनी मातृभाषा का प्रयोग धर्मप्रचार के कायं मे श्रवश्य किया होगा । इस कारण उसके मत 
मे पालि उज्जेन की भाषा से सम्बन्ध रखती हं । जो कुछ हो, भापा की वनावट को देखते हुए हम 
यह्‌ निर्विवाद रूप से कह सकते ह कि पालि भारत के पर्चिम प्रदेश की कोई भाषा मालूम 
पडती ह ग्रौर इसके विकास मे सस्कृत का प्रच्छ खासा हाथ हूं । 


यह्‌ हम निर्चित रूप से नही कहं सकते कि भगवान्‌ वुद्ध ने किस भाषामे धमक 
प्रचार क्रिया, पर चुल्लवग्ग से हमको यह्‌ मालूम हँ कि भगवान्‌ बुद्ध किसी भाषा-विशेष पर 
जोर नही देते थे चूल्लवगग (५।३३।१) मे लिखा ह कि किसी समय दो भिक्षुप्नोने 
भगवान्‌ से शिकायत की कि भिक्षु वुद्ध-वचन को श्रपनी-प्रपनी वोली मे (सकाय-निरुत्तिया) 
परिवत्तिं त कर रहे हं । इसलिए, उन्दने भगवान्‌ से निवेदन किया कि सस्कृेत ( = छन्दस्‌) के 
प्रयोग की राज्ञा प्रदान की जाय, जिसमे एक भाषा मे सारे बुद्ध-वचन सुरक्षित रहे श्रौर 
भिन्न-भिन्न प्रदेश के भिक्षु श्रपनी इच्छा के श्रनुसार बुद्धवचन को भिन्न-भिन्नरूप न दे सकं । 
वद्ध ने उत्तर दिया कि मे भिक्षुभ्नो को अ्रपनी-्रपनी भाषा कैः प्रयोग करनेकी प्रज्ञा देता हू 
( भ्रनूजानामि भिक्खवे सकाय-निरुत्तिया वुद्ध-वचन परियापुणितु }) श्रौर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार नही की । वृद्ध शव्द-विशेष के प्रयोग का महत्त्व नही मानते थे । उनकी केवल यही 
इच्छाथीकिलोग धमं" को जाने ग्रौर उसका श्रनुसरण करं । इस श्राज्ञा के श्रनुसार भिक्षु 
बुद्ध शिक्षा को पंशाची, श्रपश्रश, सस्कृत, मागधी या ग्नन्य किसी भाषा मे उपनिवद्ध कर सकते 

४ 


~ न 
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धे । हमारे पास इसका पर्याप्त प्रमाण हं कि भिक्षुग्रो ने द्रम प्रादेण के श्रनुमार कार्यभी 
करिया । विनीतदेव (८वी शताब्दी ०) का कहूना हं कि मर्वारसितिवादी मस्करृन, महासापिक 
प्राकृत, सम्मितीय प्रपश्रण श्रौर रथविरवादी पंणाची भाषा का प्रयोग करने यै 1* वाभिलीफः 
का कहना हं कि पूवं -शंल श्रीरं ग्रपर-णौल के प्रञ्ञा-गन्थ प्राकृत मे पे! ब्रीद्धो के धार्मिक ग्रन्थ, 
पालि, गाथा, सस्कृत, चीनी श्रीर तिव्वती बपाग्रो मे पावे जातेह। मध्य-एणिया कौ योज 
मे बौद्धनिकायके कुछ गन्धो के प्रनुवाद मगोल, निगूर, सोग्‌दियन, कूचनी श्रीर्‌ नार 
भाषा मे पाये गये ह्‌ । 

सवसे प्राचीन ग्रन्थ जो उपलब्ध, पालि-बापा मेटं। पानिनिकाय को चिपिटक 
कहते हे । सूच, विनय ग्रौर प्रजिधर्म--ये निकाय के तीन विध्राग (पिटक) ट । त्रिपिटकके 
सव ग्रन्थ एक समय मे नही लिखे गये । उनमे मूत्र ग्रीर॒चिनय प्रपेक्षया प्राचीन ट । दीपवश् 
के ग्रनुसार पहलीधमं-सगीति मे धर्म॑(सूत्र) प्रर विनय का पाटदटृश्रा | प्र्मिधमं का इन 
सम्बन्ध मे उल्लेय नही मिलता । वंणाली की धर्म-गगीति मे नृत्लवग्म कै ग्रनुमार्‌ केवल विनय 
के ग्रन्थोका पाठहुप्राथा। वंणाली की रागीत्ति के ममय मघमेभेद ग्रा] उममेदका फन 
यह्‌ हृ्रा कि भिक्षु-सध दो भागो मे विभक्त हौ गया--न्धविरवाद श्रौर मटानाभिक्वाद । 
दीपवश श्रीर महावण के अनुसार विनयके दसा नियमोको मेकरही गघमेभेदहूग्राथा। 
महासाधिको को परिवार-पाठ (विनय का एक ग्रन्थ }) नही मान्य चरा श्रनि कै प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ककथावत्थु"की रचना ग्रणोक के समय मेँ हई । मूत्रपिटक नैः कुछ न्थ वाद कैः मालूम पठते 
हे । पेतवत्थु, विमानवत्थु, वुद्धवश, प्रवदान, चरियापिटक ब्रीर जातक मदम पारमिता, 
वुद्धपूजा, च॑प्यपूजा, स्तूपपूजा, भिक्षादान, विटारदान, प्राराम-ग्रारोपण की महिमा वर्णित हं । 
वुद्धवण मे श्रणिधान' श्रौर विमानवत्थु मे ^ण्यानूमोदन' का उल्लेय पाया जाता ह । इनकी 
चर्चा महायान के ग्रन्थो मे प्राय मिलती हं । इस कारण यह्‌ यन्य पीठे के मालूम होते हं । 
पालिनिकाय के समय के सम्बन्ध मे मतभेद पाया जाता है । सामान्यत्त , विद्धानो का मतहैकि 
इसका ग्रधिकाण दूसरी घर्म-सगीति के पूवं प्रस्तुत हौ चुका था जव वौद्ध-धमं का सिहलद्वीप मे 
प्रवेश श्रौर प्रसार हुश्रा, तव दक्षिण के प्रदेशो के लिए यह्‌ द्वीप एक प्रच्छा वेन्द्र वन गया। 
यहाँ पालिनिकाय का विशेष श्रादर हुश्रा । निकाय-गरन्यो पर सिहल की भापामे टीकां भी 
लिखी गई , जिनको प्रागे चलकर प्रसिद्ध टीकाकार वुद्रधोप ने पालि-रूप दिया । वुद्धघोप का 
जन्म ३६० ई० के लगभग गयामे हु्रा । यह्‌ रेवत का शिष्य था । श्रनूराघपुर (लका) के 
महाविहार मे रहकर इन्टोने सघपाल से शिक्षा पाई प्रर सहली भापा मे लिखी हुई टीकाग्रो 
कापालिमे श्रनुवाद क्रिया । इन्दोने "विसुद्धिमग्गो' नामक स्वतन्त्र गन्ध भी लिखा । पांचवी 
शताब्दी मे सिहलद्रीप मे पालिमे दीपवश श्रौर महावश लिखे गये । पांचवी शताब्दी के 


१. श्रीश्राञुतोष मुखर्जी, सिलवर जुवली, भाग ३, श्रोरियण्टेलिया, भाग ३, पु०्७ मं 
"हिस्टरी श्रोव श्रलीं बुद्धिस्ट स्कूल्स" नामक रथूकन कीमूरा-विरचित निबन्ध देखिए । 
२ बासिलोरः बुद्धिजुम्‌स, प० २६१ । 
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दूसरे भागमे काचीपुर में घर्मपात नाम के एक स्थविर हए । इन्दोने ने भी पालि मे टीकां 
लिखी । लका, वर्मा श्रीर एयाममे जो पालि-ग्रन्व निपे गवे हे, वे चीथी शएताब्दी से पूर्वके 
नही हे । यह्‌ पालिनिकाय रथविरवाद का निकाय श्रौर लका, वर्मा, स्याम ग्रौरकम्बोजमे 
षएसकी मान्यता ह । एस प्रकार, पालि-साहित्य का प्रसार होने लगा । 


पालि-साहित्य फा रचनाध्रकार एव विकास 


हम कह चुके ठे कि वुद्ध कै ममयम उसके प्रचार काक्या क्षेत्र था । यह्‌ 
धर्म॒ श्रवन्ति तक पहुवा था । “उदानः मे क्नात होता है कि श्रवन्ति-दक्षिणापथ 
मे भिघुग्नो की मय्या ग्रत्पं थौ । महाकात्यायन ग्रबन्ति-रष्टर मे विहार करते ये । 
तीन वर्प मेये कठिनता से१० भिक्षु वना सके । बुद्ध के निर्वाणि पर प्रथम धमं-सगीति, 
धर्म-समा राजगृह मे हु, जिममे धर्म ग्रीर विनय कासग्रहु प्रा । धमं सूत्रान्त है" जिनमें 
वुद्ध के उपदेश द । श्वम" श्रभिधर्मं नही ३ । विनय में भि प्रादि के नियमटं । ज्िपिटक 
पीषठे के दै । चल्लरग (११ लन्धक) श्रागम को दो नागो मे विभक्त करता है--धमं ग्रौर विनय । 
इसमें 'पिटक' शव्द का उल्वेख नदी है । "पिटक" का प्रथं है "पिटाराः । तीन पिटक हे-- 
सूत्र, विनय तथा प्रभिधरमं । 'त्रिपिटक' णब्द प्राचीन है। प्रथम शताब्दी के णिलालेखो मे 
“तेपिटकः णब्द का प्रयोग । ग्रमिधर्म-पिटक के पटले प्रागमकेदोही विभाग ये। चुल्लवग्ग, 
१२ खन्धक मे रेवत के सम्बन्ध मे कठा है कि उसको धर्म" विनय ग्रौर मातृका (पालि-मातिका) 
कण्टस्य ह । यहां श्रागम त्रिविध दहं, किन्तु प्रभी ग्रमिधरमं नही है । प्रथम धर्म-सगीति के विवरणो 
मे भी मातृका का उत्नेय मिलतादै। एय्‌ मेग किग' मे कटाह कि महाकाश्यपने स्वय 
मातृका का व्याटयान किया । एक दूसरे विवरण मे मातृका-पिटक का उल्लेख है । "दिव्यावदान' 
मे ये एव्द ह्‌--सु बस्य विनयस्य मातृकाया । मातृका शब्द का क्या ग्र्थं॑है? धर्मगुप्तो के 
विनय मे विनय-मातृका है । इममे विनय कै विपयो कौ विस्तृत तालिका है । मालूम होता है 
किष्टसी को परिवर्धित कर विनय की रचना हुईहै। श्रत, यह्‌ तालिका एक प्रकार से उसकी 
माता है। इसीलिए इसे मातृका कहते ह्‌ । 


विनय-मातृका मेँ पिण्डपात, चीवर, शयनासन श्रादि के नियमो की तालिका धी । 
पालि-विनय मे प्राचीन मातृका का स्थान "खन्धक' ने लिया । इसको दो भागो मे विभक्त 
किया--महावग्ग श्रौर चूल्लवग्ग । किन्तु, हैमवतो के विनय मे मातृका सुरक्षित है । इसी प्रकार, 
एक धर्म-मातृका रही होगी । सूत्ान्तो कौ वहुत सख्या थी । उनके विपय विविध थे । इसलिए, 
उनके सक्षिप्त विवरण की श्रावष्यकता थी, जिसमे देशना का सार सक्षेप मे मालूम हो जाय । 
यह एक प्रकार कौ ग्रनुक्रमणिका थी । इसका नमूना सगीति-सुत्तन्त है । यह दीघनिकायः" मे 
है। सर्वास्तिवाद के प्रभिधर्मो मे सगीति-पर्याय के नाम से यह मातृका पाई जती है। 
इसी धरम-मातुका की वृद्धि होने से प्रभिधरम-पिटक की रचना हुई । सूत्त-पिटक के पाच निकाय 
या श्रागम ह । प्राय पाचि निकाय हे" किन्तु मर्वास्तिवाद मे चार श्रागम ही सुरक्षित हं । 


२८ बौद-धमं-दक्षन 


साची के लेखो मे एक भिक्षु को 'पचनेकायिकः (पच्चनकायिक) कटा दै! यह्‌ 
शब्द भरहूत के लेख मे (इतीय शताब्दी ईसापूर्वे) भी पाया जाता है। येर्पाच निकायया 
श्रागम इस प्रकार है--दीघं, मध्यम, सयुक्त, एकोत्तर तथा क्षुद्रक । 


सूत्रो की लम्बाई के भ्रनुसार यदि उनकी व्यवस्था की जाय, तो सव सूव्रो का समावेष 
केवल तीन ्रागमो में ही--दी्ं, मध्यम ग्रौर क्षद्रक मे--टौ सकता था। शेप दो निरथेक 
प्रतीत होते है ! सयुक्त ग्रीर एकोत्तर मे क्षद्र-सूत्र ही हं । सयुक्त मे विपय के ग्रनुसार सूत्रो का 
क्रम है, एकोत्तर में धर्मो की सख्या के श्रनुसार क्रम है। एसा मालूम होता है किये दौ पीठे 
से जोड़े गये हं । यह भी मालूम होता है कि दीघं सूत्नो से पहले छोटे-छोटे सूत्र थे । 


हमने ऊपर का है कि सूत्रपिटक के लिए पहले ध्म" शब्द का प्रयोग होता था । 
धमं के नौग्रगभी वर्णित ह । पालि के भ्रनुसार ये दुम प्रकार ह--सूत्त, गेय्य, वेय्याकरण, 
गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जतक, श्रव्भूत-धम्म तथा वेदल्ल । जिस प्रकार केदकेभ्रगहः 
जन श्रागमकैश्रग है, उसी प्रकार श्रारम्भमे बौद्धो मेभी प्रवचन कै श्रग थे। हम देखते 
हे किं पहला श्रगसूत्रहै। सूत्र के ग्रतिरिक्त श्रन्य करई श्रगहं । उस समय सूत्र" एक प्रकार 
की देशना को कहते थे, जिसका श्रारम्भ इन शब्दो से होता था--रपाच स्कन्धहं। ये पाँच 
स्कन्ध कौन ह ? प्न १८ श्रायतन दं ।ये१८क्याह? इत्यादि । प्राकारमे ये छोटे होते ये। 
इनमें धर्मो के नाम ग्रौर उनके लक्षण होते थे। जिस प्रकार माला मेँ दाने पिरोये जतिहैः 
उसी प्रकार ये विविध धर्म एक सूत्र मे ग्रथित होते थे । इस श्रवस्या मे दीघं मूत्र नही हो सक्ते 
थे । श्रागे चलकर जव सूरो की सख्या मे वृद्धि हुई, प्रर उनके कलेवर की वृद्धि हुई, तव सव 
प्रकार के उपदेशो को "सूत्न' कहने लगे । इससे ज्ञात होता है कि न्निपिटक-विभाग की पेक्षा 
श्रगो का विभाग प्राचीन दै। 
श्रव हम श्रन्य श्रगो का विचार करेगे । दूसरा गेय्यः (सस्छरृत “गेय? ) है । इसका 
मर्थं है छन्दोवद्ध ग्रन्थ" । शेय म्रौर "गीति' एक ही ह । गीतिः एक प्रकारका छन्द भीरः 
यह्‌ श्रार्या जाति कारहै। हो सकता कि "गेय' एक प्रकारका गानहो, जो भार्या जाति 
के छन्द मे लिखा गया हो । गाथा भी एक प्रकार का शलोक है, जो गाया जातादै। एसा 
ललात होतार किं भेय श्रौर गाथा" श्रारम्भ मे भिन्न-भिन्न छन्दो के लोक थे। हलायुध के 
छन्द शास्त्र कै श्रनुसार सस्कृत मे जो ्रार्यागीतिः है, वह्‌ प्राकृत मे (स्कन्धकः है । सस्कृत मे 
जो श््रर्याः है, वह्‌ प्राकृत मे "गाथा" है। एसा प्रतीतहोता रहै कि धमं केदो श्रग--गेय 
प्रीर गाथा--किसी छन्द-विशेष के एलोक नही, किन्तु एेसे श्लोको के सग्रह ह । भेय्य' श्रार्या 
गीति है, गाथा श्रार्या है । पालि का वेदल्ल" सस्करृत का "वंतालीय' मालूम होता है । हलायुध 
के श्रनुसार सस्कृत का वतालीय प्राकृत कौ "मागधिका" है । जन श्रागम काएक भाग 'वेतालीयः 
कहलाता है । मज्किमनिकाय के ४२ भ्रौर ४४ का शीषक वेदल्ल' है, किन्तु इनमे एलौक 
नही, सूत्तन्त हं । हो सकता रहै कि यह भाग निकालदिया गयाहौ, जैसा कि प्राय देखा 
जाता है । भागधिका' शब्द द्रष्टव्य है, क्योकि सवसे पहले सूत्र पालि मे लिखे गये } बौद्ध 
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बुद्ध की भापा को मागधी मानते है, यद्यपि पालि मे वंयाकरणोकी मागधी के विशेष चिल 
नही मिलते । श्रीरीस्‌ डविड्स पालि के मूल को कौशल की भाषा मानते हे । 

सक्षेप मे यह सिद्ध होता हं कि गेय्य, गाथा ग्रौर वेदल्ल--ये सग्रह उस-उस छन्द के 
नाम पर है, जिसमे ये लिखे गये ह । उदान प्रौर इतिवृत्तक भी छन्दोवद्ध हं । जातक (जन्मकथा) 
भी एलोको का सग्रह हं । जातक का वर्गीकरण एलोको की सख्या के श्रनुसार हँ । इसमे वृद्ध 
के परवंजन्मो से सम्बन्ध रखनेवाले एलोक-मात्र हँ 1 जातकटरुकथा (जातक की श्र्थकथा-टीका) 
मे कथाभागहं । दस प्रकार, श्रारम्भमे, म्रागम मे पद्यका प्राधान्य था। उसका यह्‌ च्र्थं 
नही कि गद्य का श्रभाव था। साथ-साथ सरल ्र्थ-कथा (व्याख्या) रही होगी, जिसके विना 
ष्लोको को समस्षना सम्भव नही था, किन्तु श्लोको के समान उनका प्रामाण्य न था । जवतक 
सुद्ध-वचन लिपिवद्धन हृश्रा था, तवतक धर्मं, वृद्धवचन का रूप एसा रहा हौगा, जिसके पाठ 
मे सुविधा हो श्रौर जो सुगमता से कण्ठस्य हौ सके। उस समय त्रार्या भ्रौर व॑तालीय छन्द 
सामात्य व्यवहार मे प्राते रहे होगे । धम्मपद से मालूम होता हं कि ष्लोक काभी व्यवहार 
होता था! वुद्धवचन का श्रयं वताने के लिए धरममधसोँ को एक मौखिक टीका की प्रावश्यकता 
पडी । यह्‌ श्रयं" था । जव वौद्धधमं का प्रचार मगघ के वाह्र हुभ्रा, तव इन टीकाम्रो की 
श्रौर भी श्रावश्यकता श्रनुभूत हुई होगी, क्योकि मूल को ठीक से समने मे भ्रन्य जनपदो के 
लोगो को कठिनाई होती होगी । 

श्रारम्भ मे ये टीकाएं विभिन रही होगी 1 पीठे से इनका रूप स्थिर हो गया होगा श्रौर 
यह्‌ भी शिक्षाकाश्रगहो गयाहोगा। इसप्रकार, प्रवचन की समृद्धि हुई। नये श्राचार्योँ 
का मत कछ वस्तुत्रो पर प्राचीनो से मिनन था। जो इन परिवत्तनो के विरुद्ध थे, वे वुद्ध वचन 
के प्राधार पर इनका विरोध करना चाहते ये । छस प्रकार, श्र्थं को धमं की प्रामाणिकता प्रदान 
करने की प्रावश्यकता हुई । प्राम्नाय के श्रनुसार प्रथम महासगीति ने ्रागम का सग्रह किया। 
इस प्रकार, श्रागम मे गद्य की प्रधानता हो गई ्रौर धीरे-धीरे मेय्य, गाथा, वेदल्ल जो पुथक्‌ 
प्रग ये, विलुप्त हो गये । सस्कत-ग्रागम मे वेदल्ल' का वंपुल्य हौ गया 1 लौग वेदत्ल' कं मूल 
श्रयं को मूल गये श्रौर वडे ्राकार के सूत्रो को वपूल्य कहने लगे। धीरे-धीरे श्रगो का 
विभाजन भी लुप्त हो गया प्रौर इसका स्थान सूतो कं प्राकार कं भ्रनुसार वर्गीकरण ने लिया । 
“सूत' एक प्रग-मात्र न रहा । इसका एक पिटक ही हो गया श्रौर श्रमो के स्थानम निकायया 
ग्रागम हो गये। खुहुकनिकायमे ही कुछ पुराने ्रग रह गये, यथा जातक, उदान, 
इतिवृत्तक । यह्‌ पालि-श्रागम की कथा हं । यह्‌ सग्रह प्राचीन है। पीछे जव बौद्ध-धमं 
मध्यदेश मे फला, जर्हां सस्छृत का प्राधान्य था, प्रवचन का सग्रह सस्कृत मे हुभा 1 सर्वास्ति- 
वादियो का श्रपना सूव्रपिटक था । यह्‌ पालि-पिटक से वहुत कुछ मिलता-जुलता था। इसके 
प्रण ही पाये गये द 1 सर्वास्तिवादी चारं श्रागम मानते थे-दीघं, मध्यम, सयुक्त तथा एकोत्तर । 
सर्वास्तिवादियो के श्रभिधर्म-पिटक मे सात ग्रन्थ ह । ये ज्ञानप्रस्थान ग्रौर उसके छह पाद हं । 
कात्यायनीपुत्र का ज्ञानप्रस्थान, धममस्कन्धपाद, सगीतिपर्यायपाद, प्रज्ञम्तिपाद, विज्ञानकायपाद, 
प्रकरणपाद तथा घातुकायपाद । श्रागे चलकर ज्ञानप्रस्थान की एक टीका लिखी गर जिसे 
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महाविभाषा कहते हं । एक ब्राभिधामिंक हे, जो--षट्पादाभिधर्मेमात्रपाटी, हं, ये विभाषाको 
नही मानते । एक हँ, जो "भाषिक! हं । सर्वास्तिवादी प्रौर वैभाषिक त्रभिधर्मंको लुद्धवचन 
मानते हं । सौव्ान्तिक ग्रभिधमे-पिटक को वुद्धक्चन नही मानते । उनका कहना ह कि सूत्र 
मेहीवुद्धने प्रभिधमं की शिक्षा दीहै। इसलिए, उन्हे सौत्रान्तिक कहते ह । महाविभाषा 
की रचना के १५० वषे वाद भ्राचायं वसुवन्धू श्रौर सघभद्र का समय हं (५ वी शताब्दी) । 
वसुबन्धु के रचे ग्रन्थ ये हं --श्रभिधमंकोश, पचस्कन्ध, वरिशिका श्रौर विशिका। सधभद्रका 
न्यायानुसारं ग्रभिधमेकोश की टीका हं । इनका दूसरा ग्रन्थ प्रभिधर्म-प्रकरण (?) है। 


तन्रिपिटक तथा श्रनुपरिको का सक्षिप्त परिचय 


विनय-पिटक--भिक्ुम्रो के प्राचरण का नियमन करने के लिए भगवान्‌ वृद्ध नै जो नियम 
बनाये, वे ्रातिमोक्ष' (पातिमोक्व ) कहे जाते हं । इन्दी नियमो कौ चर्चा विनय-पिटक मे हं । 
पिटको मे विनय-पिटक का स्थान सवंप्रथम हु, किन्तु इसका श्रथं यह नही है कि इसकी रचना 
सवंप्रथम हुई थी । प्रातिमोक्ष की महत्ता इसी से सिद्ध है, कि भगवान्‌ ने स्वय कहा था कि उनके 
न रहने पर भी प्रातिमोक्ष प्रौर शिक्षापदो के कारण भिक्षुञ्रो को श्रपने कत्तव्य का ज्ञान होता 
रहेगा श्रौर इस प्रकार सघ स्थायी होगा । 


प्रारम्भ मे केवल १५२ नियम वने होगे, किन्तु विनय-पिटक की रचना के समय उनकी 
सख्या २२७ हो गई थी । सुत्तविभग, जो विनय-पिटक का प्रथम भाग है, वस्तुत इन्दी २२७ 
नियमो का विधान करनेवाले सत्तो की व्याल्याहुं | 
विनय-पिटक का दुसरा भाग खन्धक' कहा जाता हं । महावग्ग श्रौर चूललवर्ग ये दोनो 
खन्धक मे समाविष्ट हं । महावर्ग मे प्रव्रज्या, उपोसथ, वर्षावास, प्रवारणा ग्रादि से सम्बन्ध रखने- 
वाले नियमो का सग्रह हं ग्रौर चृल्लवग्ग मे भिक्षु के पारस्परिक व्यवहार श्रौर सधाराम- 
सम्वन्धी तथा भिक्ुणियोके विशेष ग्राचार का सग्रह हँ । 
भगवान्‌ वुद्ध की साधना का रोचक वणेन महावम्ग मे भ्राता ह रौर उनकी जीवन-कथा 


का यह्‌ भाग ही प्राचीनत्तम प्रतीत होता हँ । 'महावस्तु श्रौर "ललितविस्तर' मे इसी प्रकार का 
वर्णेन पाया जाता हुं । 


विनयपिटक का ग्रन्तिमिश्रश परिवारहं ! सम्भवरहै, यह भाग बहुत बादमे बना 
ग्रौर उसे सिंहल के किसी भिक्षु ने बनाया हो । इसमे वेदिक श्रनुक्रमणिकाग्रो की तरह करई 
प्रकार की सूचियो का समावेश ह । 

सुत्त-पिटक--भगवान्‌ के लोकोपकारी उपदेशो श्रौर सवादो का सग्रह सुत्त-पिटक मे 
हं । इस पिटक मे १ दीघनिकाय, २ मच्ज्िमनिकाय, ३ सयुत्तनिकाय, ४ भ्रगत्तनिकाय प्रौर 
५ खुहकनिकाय--इन पाच निकायो का समावेश हं । 

दीघनिकायादि ग्रन्थो मे किस प्रसग मे कहँ भगवान्‌ बुद्ध नै उपदेश दिया, यह्‌ बताकर 
उपदेश या किसी के साथ होनेवाले वात्त लाप--सवाद का रोचक ठग से सग्रह किया गया है । 
सामान्य रूप से इन ग्रन्थो मे जो सृत्त है" वे ग्यमेहै। 
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दीघनिकाय मे ३४ सत्त है । ये सुत्त लम्बेहं, ग्रतएव दीघ या दीघं कहे गये हे। 
इनमे शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा का विस्तृत रोचक वर्णन है । दीघनिकाय के प्रथम ब्रह्मजाल- 
सत्त मे तत्कालीन धार्मिक श्रीर दानिक मन्तव्यो काजो सग्रह है, वह भारतीय दणनो के 
प्राचीन इतिहास की सामग्री की दृष्टि से ग्रत्यन्त महत््वपूणं है । दूसरे सामञ्जफल-सृत्त मे 
भगवान्‌ वृद्ध के समकालीन धर्मोपदेशको के मन्तव्यो का वर्णन है । व्णं-धरमं-व्यवस्था के विपय 
मे वृद्ध का मन्तव्य तीसरे प्रम्वटरु-सुत्त मे सगृहीत है, जो प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था का 
ग्रच्छा चित्र खडा करता है । पाचवं तेविज्ज-सुत्त मे वंदिक धमं के विपयमे बुद्धनेजो कटाक्ष 
कियाहेग्रौर यज्ञोकाजो विरो किया है, उसका सग्रह करके वृद्ध की दृष्टि मे यज्ञ कंसे 
करना चाहिए, उमका वर्णन किया गया दहै 1 उसी प्रकार के करई सुत्त दीधनिकायमे है,जो 
तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक ग्रौर दा्णनिक परिस्थिति के हमारे ज्ञान मे वृद्धि करने के साथ 
ही तत्तद्विपय मे बौद्ध मन्तव्य को भी स्पष्ट करते हे । 


मज्जिमनिकाय मे मध्यम ग्राकार के १५२ सृत्तोकासग्रहहै। दीघनिकाय की तरह 
इन सृत्तो मे भी वद्ध के उपदे के ऊपर सवादो का मग्रहुदे। इसमे चार प्रा्य-सत्य, निर्वाण, 
कमे, सत्कायदृष्ट, भ्रात्मवाद, ध्यान श्रादि भ्रनेक महत्त्वपूर्णं विपयो कौ चर्चा है ग्रौर वौद्धधमं 
के मन्तव्य का स्पष्टीकरण है । इसमे भी प्रस्मलायन-सुत्त मे वर्णव्यवस्था के दोप वताये गये हे 
भ्रौर तत्तालीन भारत कौ सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है । दृष्टान्त, कथा 
ग्रोर उपमा के दारा वक्तव्य को हृदयगम करने की शं ली इस निकाय-गन्थ की अ्रपनी विशेषता 
है) श्राख्यान की शंली मे श्रगुलिमाल की कथा ८६्वे सूत्त मे रोचक ठग से कही गईहै। 
वह्‌ एक भयकर डाकू था, किन्तु वह्‌ भिक्षु वन गया ग्रौर निर्वाण को भी प्राप्त हुश्रा । जातक 
की शलौ की भी करई कथाएं इस सुत्त म सगृहीत है, जैसे सृत्त ८२ प्रौर ८३ मे ! इसके ग्रति- 
र्त वृद्ध के कई प्रधान शिष्यो के वारे मे भी ज्ञातव्य सामग्री सगृहीत है । प्रसिद्ध महापरिनिव्बान- 
सुत्त, जिसमे वृद्ध के निर्वाण-काल का चित्र खडा किया गया है, वह भी इसी निकाय मेहै। 
इस निकाय के ग्रघ्ययन से हमारे समक्ष वृद्रकालीन भारत का स्पष्ट चित्र खडा टोता है । 

तीसरे सयुत्तनिकाय मे ५९ सयुत्तो का सग्रह है। जंसे देवता-सयुत्त मं देवताग्नो के 
वचनो कासग्रह्‌ किया गया है । मार-सयुत्त मे वध को चलित करने के लिए किये गये मारके 
भयल का सग्रह है । भिक्डुणी-सयुत्त मे भी भिक्ुणियो को चलित करने के लिए किये गये 
मार्‌ के प्रयत्नो का वर्णन है । नतमग्ग-सयुत्त मे ससार की श्रनादिता ग्रौर उसके भयकर 
दख का वणेन है । ध्यान-सयुत्त मे ध्यान का वर्णन है । मातुगाम-सयुत्त मे नारी क गुण श्रौर 
दोप तया उसके फल का वर्णन है । सवक-सयुत्त मे वुद्ध के प्रति इन्द्र की भक्ति का निदशंन है । 
परन्तिम सच्च-सयुत्त मे चतुरार्यसत्य की विवेचना की गई है । 

इस ग्रन्थ मे काव्य की द्ष्टिसे भी पर्याप्त मामग्री है। महाभारत के यक्ष-युधिष्ठिर- 


सवाद की तरह इसमे भौ यक्ष-यद्ध का रोचक सवाद हे (१०-१२) । लोक-कविता का अच्छा 
सग्रह मार श्रौर भिक्खुणी-सयुत्त मे मिलता है! 


३२ बीद्ध-धर्म-वद्यन £ 


चौथे भ्रगृत्तरनिकाय मे २३०८ सुत्त हैँ ग्रौर उनमे एक वस्तु से लेकर ग्यारह वस्तुगरो 
कासमविश क्रमण करिया गयाहै। प्रथम निपात मे एक वया-क्या है, वह्‌ सव गिनाया गाह 
प्रौर इसी प्रकार ग्यारहवे निपात मे ग्यारह-ग्यारह्‌ वस्तुम्नो का सग्रह किया गया है । इसमे 
विषय-वं विध्य होना स्वाभाविक है । 

खुदकनिकाय मे कद्र, श्र्थात्‌ छोटे-छोटे उपदेशो का सम्रहटै। इम निकाय में 
निम्नाकित ग्रन्थो कासमावेण है 

१ खुंहुकपाठ-दसमे वौद्धधर्ममे प्रवेण परानेवानेके लिएजो सरवंप्रथम जानना 
श्रावश्यक होता है, उसका सग्रह है । जं से--त्रिणरण, दण शिक्भापद, उर-णरीर के श्रवयवोका 
सग्रह, एक से दस तक की ज्ञेय वस्तुग्रो कासग्रहु प्रादि। 

२ धम्मपद--वौद्ध-ग्न्थोमे सर्वाधिक प्रसिद्र यहु ग्रन्थ हु । इसमे नंत्तिक उपदेशो 
कासग्रहटै। 

३ उदान-धम्मपदमे एक विपयकी निरूपक प्रनेक गाथाग्रो का सग्रह वग्गोमे 
किया गया है, जव कि उदान मे एक ही विपग का निरूपण करनेवाली म्रत्पसख्यक गाधाम्रौ का 
सग्रह है। प्रासगिक दो-चार गायाग्रो मे श्रपने मन्तव्य को वृद्ध ने यहा व्यक्त किया है । 

४ इतिवुत्तक--भगवान्‌ ने एेसा कहा, षस मन्तव्य से जिन गायाग्रो श्रौर गद्याणो 
कासग्रह किया गया, वह इतिवृत्तक-ग्रन्वहै। इस ग्रन्य मे उपमा का सौन्दर्यं भ्रौर कयन की 
सरलता द्रष्टव्यहै। 

५ सुकत्तनिपात--गवान्‌ बुद्ध के प्राचीनतम उपदेणो का सग्रह है। 

६-७ विमनवत्थु श्रौर पेतवत्यु--ये दो ्रन्थ क्रमण देवयोनि श्रौरं प्रेतयोनिका 
वणेन करते हे । 

८-£ येरगाथा श्रौर येरीगाथा--इन दो ग्रन्थो मे वौद्ध-भिक्षु श्रौर भिक्षूणियो नै ्रपने- 
प्रपने श्रनुभवो को काव्य मे व्यक्त किया है । लोक-कविता के ये दोनो ग्रन्य सन्दर नमूने हं । 

१० जातक--भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्म के सदाचारो को व्यक्त करनेवाली ५४७ 
कथाग्रो का सग्रह जातक-ग्रन्थ मे हे । भारतवपं का प्राचीन इतिहास इन कथाग्रो मे सुरक्षितरहै। 
ग्रतएव, इस दृष्टि से इसका महत्त्व हमारे लिए ्रत्यधिक है । नीति-रिक्षण की दृष्टिसे इन 
कथाओ्रो की वरावरी करनेवाला ग्रन्थ भ्न्यत्र दुलंभ दै 1 

११ निहेशच--यह ग्रन्थ सुत्तनिपात के अहुकवग्ग ग्रौर खग्गविमाणः-सुत्त की व्याख्या है । 

१२ पटिसभिदामगग--मे प्राणायाम, ध्यान, कर्म, आरायंसत्य, मंत्री आदि विषयोका 
निरूपण है । 

१३ श्रवदान--जातक मे भगवान्‌ वृद्ध के पूर्वभवोके सुचरितो का वणंनदहै, तो 
ग्रवदान मे ्रहतो के पूर्व॑भवो केस्‌चरितोकावणेनहै। 

१४ बुदधवज्ञ--इसमे गौतम-वुद्ध से पहले होनेवाले प्रन्य २४ वुद्धौ के जीवनचरितं 
वणित हु 


३४ वौद-धमं-ददंन 


इस ्रन्थ मे वौद्ध-द्शेन के जटिल प्रए्नो को, ज॑से प्रनात्मवाद, क्षणभगवाद के साथ-सा्थं 
कमं, पुनजंन्म, निर्वाण प्रादि को सरल उपमां देकर ताकिक दुष्टि से सुलज्ञाने का प्रयत किया 
गया ह्‌ 1 

“मिलिन्दग्रण्न' के समान ही नेत्तिपकरण' भी प्राचीन ग्रन्थ हु, जो कि महाकच्चान की 
कुति मानी जाती हं । बुद्ध के उपदेशो का व्यवस्थित सार इसमे दिया गया ह । इसी कोटि का 
एक श्रन्य प्रकरण पेटकोपदेश' महाकच्चान ने वनाया, एसा माना जाता ह । पिटको मे प्रवेशक 
ग्रन्थके रूप्‌ मे यह्‌ एक श्रच्छा प्रकरण हं 1 

प्राचीन सिलौनी अहुकथाभ्रो के प्राधार पर बुद्धघोष (चौथी-्पाचिवी शताब्दी) ने 
विनयपिटक दीघ, मज्न्ञिम, भ्रगृत्तर श्रौर सयुत्तनिकायो की टीकाकी। इन्ोने ही सम्पूण 
श्रभिधम्मपिटक कौ भी व्याख्याएं लिखी । ये व्याव्याए श्रहुकथा कटी जाती ह । धम्मपद भ्रौर 
जातक की अद्रुकथाएं भी वुद्धघोष-कृत हे, एेसी परम्परागत मान्यत्ता हुं 1 

इन्दोने ही अ्रनुराधपुर के महाविहार कै स्थविरो के ्ाज्ञानुसार “विसुद्धिमग्गो' नामक 
प्रन्थ कौ रचना की 1 यह्‌ ग्रन्थ एक तरह्‌ से समस्त पिटक-ग्रन्थो की कुजी के समान ह, म्रत- 
एव उसे तिपिटक-ग्रदुकथा' भी कहा जाता हु । इसमे शील, समाधि ग्रौर प्रज्ञा का २३ श्रध्यायो 
मेँ विस्तार से वर्णेन हं । इस ग्रन्थ की धम्मपाल-स्थविर ने पांचवी शती मे 'परमत्यमजृषा' 
टीकाकी ह । इसी धमपाल ने थेरगाथा, थेरीगाथा, विमानवत्यु श्रादि खहकनिकाय के ग्रन्थो 
की टीका की हं । धम्मपाल के ग्रनन्तर दसवी श्रौर वारहवी शती के वीच मे श्रनिरद्ध प्राचायंने 
'प्रभिधम्मत्थ-सगहो' नामक एक ्रन्थ लिखा । भ्रभिधम्म-पिटक मे प्रवेशक श्रन्थ के रूप 
मे यह्‌ ग्रन्थ बेजोड ह । इसकी ग्रनेक टीकाएं वनी ह । 


[५ 


तृतीय श्रध्यायं २३३ 


१५ चरिथापिटक--यह खुदहृकनिकाय का ्नन्तिम प्रन्थ हँ । इसमे ३५ जातको का 
सग्रह हं, श्रौर वृद्ध ने परपने पूर्वेभव मं कोन-सी पारमिता किस भव मे किस प्रकार पुणं की, इसका 
वणन ह्‌ । 
श्रभिधम्म-पिटक--भगवान्‌ वृद्ध के उपदेशो कै प्राधार पर वौद्ध दाशेनिक विचारोकी 
व्यवस्था इस पिटक मे की ग हुं । इसमे १ धम्मसगणि, २ विभगः, ३. धातु-कथा, ४ पुम्गल- 
पञ्ञत्ति, ५ कथाचल्यु, ६ यमक ग्रौर ७ पदान--इन सात ग्रन्थो का समावेश हं । 
धम्मसगणि मे धर्मो का वर्गीकरण प्रर व्याख्या की गर्हं । 
विभग मे उन्ही धर्मो के वर्गीकरण को श्रागे बढाया हं श्रौर भगजाल खडा 
किया गया हुं । 
धावुग्रो का प्रष्नोत्तर रूप म व्याख्यान धातु-कथा मेहं 
पुग्गलपञ्जत्ति मे मन्यो का विविध श्रगो मे वर्गीकरण कियागयाहं। इसका 
ग्रगुत्तरनिकाय के ३-५ निपात के साथ अ्रधिक साम्य हुं। मनुष्योका वर्गीकरण गुणो के 
ग्राधार पर विविध रीति से इसमे किया गया ह्‌ । 
कथावत्थु का महत्त्व बौद्धधमं के विकास के इतिहास के लिए सर्वाधिक हं । पिटकान्तगंत 
होने पर भी इसके लेखक तिस्ट-मोग्गलिपृत्त हं, जो तीसरी सगीति के ्रध्यक्ष थे । यद्यपि यह्‌ 
ग्रन्थ ई० पू० तीसरी शताब्दी म उक्त प्राचायं ने वनाया था, फिर भी उसमे क्रमश बौद्धधमं 
मे जो मतभेद हुए, उनका भी सग्रह वाद मे होता रहा हुं । प्रषनोत्तर-शली मे इस ग्रन्थ की रचना 
हई टं । मतान्तरो का पूरवपक्ष-रूप मे समर्थन करके फिर उनका खण्डन किया गया हँ । खास 
करके भ्रात्मा हुं या नही, एसे प्रश्न उठाकर वौद्ध-मन्तन्य की स्थापना की गई ह्‌ । 
यमक मे प्रश्नो का उत्तर दो प्रकारसे दिया गया हुं ग्रौर कथावत्थु तक के ग्रन्थोसे 
जिन शकाग्नो का समाधान नही हरा, उनका विवरण इसमे किया गया हं । 
पट्ान को महापकरण मी कहते ह । इसमे नाम भ्रौर रूप के २४ प्रकार के कार्यकारण- 
भाव-सम्बन्ध की चर्चा हुं ग्रौर वताया गया है कि केवल निर्वाण ही श्रसस्कृत हं, बाकी सबं 
धमं सस्कृत हे । 
पिटकेतर पालिग्रन्थ 
पिटकबाह्य पालिग्रन्थो के निर्माण का श्रेय सिलोन के बौद्ध भिक्षु्रो को हू, किन्तु इसमे 
मिलिन्दप्रण्न श्रपवाद हं । इतना ही नही, किन्तु समस्त पालि-वाड.मयमे शंली कौ दुष्टिसेभी 
यह बेजोड हं । इसके लेखक का पत। नही, किन्तु यह उत्तर-पण्चिम भारत मे वना होगा, एेसा 
म्रनूमान किया जाता हं । ओ्रीक-सम्राट्‌ मिनेण्डर (ई० पू० प्रथमश०) को ही मिलिन्द कहा 
गया हुं रौर श्राचायं नागसेन के साथ उनके सवाद की योजना इस ग्रन्थमे होने से इसका 
साथेक नाम भिलिन्दप्रश्न' हुं । इस ग्रन्थ की प्राचीनता ग्रौर प्रामाणिकता इसी से सिद्ध होती हं 
कि अ्राचायं बृद्धघोप ने इस ग्रन्थ को पिटक के समान प्रामाणिकता दी ह । मूल मिलिन्दप्रष्न 
कै कलेवर मे वाद मे प्राचार्यो ने समय-स्मय पर वृद्धि भीकी हूं । 


१६ बौद-घम-दरन 


भ्रास्नाय कै श्रनुसारं ्रष्टादश निकाय (सम्प्रदाय) हो गये, जो दो प्रधान निकायो 
मे विभक्त होते हे--महासाधिक ग्रौर स्थविर । महासाधिक निकायके अन्तगं श्राठ ग्रौर 
स्थविर से सम्भूत सर्वास्तिवादादि दस निकायथे । हम देख चुके ह कि किस प्रकार भिक्षु-सघ 
महासघ से पृथक्‌ होता गया । भ्रत , स्थविरो का निकाय महासघ के विरुद्ध था। प्रथम का 
सचालन स्थविरो कौ परिषद्‌ करती थी, दूसरे मे पुरानी प्रवृत्ति ्रभी विद्यमान थी। यह्‌ 
सम्भव है कि दूसरी सगीति के समय स्थविर-सर्वास्तिवादी पश्चिम के प्रतिनिधिथे श्रौर 
महासाधिक पूवं के । 

इस दृष्टि से यदि हम श्राम्नाय का श्रध्ययन करे, तो उनपर काफी प्रकाश पडता है । 
वसुमित्र के ्रनुसार स्थविर प्रौर महासाधिक का भेद श्रशोक के राज्यकाल मे' पाटलिपुत्र मे 
हुग्रा था । उनके अ्रनुसार महादेव की पांच वस्तु विवाद की विपय थी । सगीति के मदस्य चार 
समह मे बेटे थे । सुमित्र के ग्रन्थ के चीनी ्रौर तिव्वती भाषान्तरो मे इन समूहो के नामके 
वारे मे एेकमत्य नही है भेद दो समूहो मे हुश्रा था। इसलिए, श्रनुमान किया जाताहैकि 
इनमे से प्रत्येक समूहके दो नाम रहे होगे । इन चार समृहोके ये नाम हू--स्थविर या भदन्त, 
नाम या महाजनपद, प्राच्य या प्रत्यन्तक ग्रौर वहुश्रूत। टीकाकार कहते हं कि नाग विनयधर 
उपालि के शिष्यो को कहते हं । ग्रत , नाग वहुश्रूत (म्रानन्द) के विपक्षी है! इसी प्रकार 
स्थविर प्राच्य के विपक्षी हो सकते हे यदि यह ठीक है कि स्थविर परिम के प्रतिनिधि थे। 
परमार्थं के ्रनुसार महाजनपद श्रौर प्रत्यन्तक एक दूसरे के विपक्षी हं। मध्यदेश के 
बराहाण म्रपने राष्ट के प्रत्यन्त मे रहनेवालो को श्रनायं मानते थे । स्मृतियो मे मगध मे जाना 
मना किया है । मध्यदेश उनके लिए महाजनपद होगा । महासाधिक पूवं के थे, इसकी पुष्टि 
फाहियान के विवरणसे भी होती है । फाहियान ने पाटलिपृत्र मे महासाधिकोके विनयकी 
पोथी देखी थी । 

चीनी यात्री इत्सिग (६६२ ई०) के विवरण? के भ्रनुसार्‌ श्रद्‌ठारह्‌ निकाय चारं प्रधान 
निकायो मे विभक्त है--म्राये-महासाधिकः, श्रायं-स्थविर, श्रा्य-मूलसर्वास्तिवादिन्‌ मरौर श्रायं- 
सम्मितीय । इत्सिग के श्रनुसार महासाधिक के सात, स्थविर के तीन, मूल सर्वास्तिवाद के चार 
ग्नौर सम्मितीय के चार विभाग ह । मूल सर्वास्तिवाद के चार विभागयेहं मूल-०, ध्मगुप्त, 
महीशासक, श्रौर काष्यपीय । इत्सिग ने श्नन्य निकायो के विभागो के नाम नही दियेहं। 
यद्यपि इत्सिग कै ग्रनुसार चारो निकाय मगध मे पाये जाते थे, तथापि हर एक का एक नियत 
स्थान था । महासाधिक मगध मे ्रौर श्रन्य पूवं जनपदो मे, स्थविर दक्षिणापथ मे, सर्वास्तिवादी 
उत्तर भारत मे श्रौर सम्मितीय लाट ग्रौर सिन्धु मे प्रधानत थे। मूल-“ के ग्न्य तीन विभाग 
भारत मे नही थे ! ये चीन, मध्य-एशिया ग्रौर ग्रोड्धियान मे पाये जाते थे । 

हमको यह निश्चित रूप से मालूम है कि सर्वास्तिवाद का ¡उत्तर मेग्रौर स्थविरवाद 
का दक्षिण मं प्राधान्य था। ह्वनत्साग के सस्मरणो से मालूम होता है कि सम्मितीय विखर 
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चतुथं अध्याय 
निकायो का विकासं 


वुद्ध के निर्वाण के,पश्चात्‌ शासन निकायो ( सम्प्रदाय ) में विभक्त हने लगा । 
नूल्लवम्ग के अनुसार निर्वाण के १०० वपं के पश्चात्‌ सघमे भेद हुप्रा। रवंशाली के भिक्षु 
नियमो के पालन मे शियिल थे 1 कुष वस्तुग्रो पर उनका मतभेद था । इन मतभेदो को लेकर 
पश्चिम ग्रौर पूर्वं के भिकषु्रो केदो पक्ष हो गये) इगडे को शान्त करने के लिए ७०० 
भिक्षुग्रो की सभा हुई श्नौर इन्दोने ८ स्थविरो की एक परिषद्‌ चुनी, जिसमे चार पुवं के सघ के 
ग्रौर चार पश्चिम के सघके प्रतिनिधि रखे गये । उस समय पूवंसघ का प्रधान स्थान वंशाली था । 
यही ७०० भिक्षुग्रो की सभा हुई थी। इस सभाके पूवं ्रौर पर्चिमके भिक्षग्रो ने 
श्रपनी एक सभा मथुरा के पास श्रहोगग मे की थी । यश पहले कौशाम्बी गये श्रौर वर्हांसे 
उन्होने भिक्षुमरो को श्रामन्त्रित करने के लिए सन्देश भेजे थे । ६६ के लगभग पश्चिम के भिक्षु, 
जो सव भ्रारण्यक धूतगवादी थे, यश के निमन्त्रण पर राये ग्रौर भ्रवन्ती के ८८ भिक्षु भी ्राये, 
जिनमे थोडे ही धुतगवादी थे, । इस वृत्तान्त से मालूम होता हं कि उस समय वबुद्ध-शासन के 
तीन केन्द्र थे-वंशाली, जहां ७६० भिक्षृश्रो की श्रपनी सभा हुई, कौशाम्बी, जह सेयश नें 
सन्दे भेजा था श्रौर मथुरा, जहां पश्चिम के भिक्षश्नो की अ्रपनी सभा हुई थी। इस वृहत्‌ 
क्षेत्र मे तीन प्रवृत्तियों मालूम होती ह--वं शाली ( पूवं ) मे विनय के पालन मे शिथिलता थी, 
मथुरा के प्रदेश (पचिम) मे विनय की कठोरता थी तथा श्रवन्ति श्रौर दक्षिणापथ मे मध्यम- 
वृत्ति थी 1 श्रवन्ति ्रौर दक्षिणापथ का भौगोलिक सम्बन्ध कौशाम्बी सेथा। गगा से भरुकच्छ 
जानेवाले राजपथ इनको जोडते थे! दक्षिणापथ के भिक्षुग्रो की सभा करने की भ्रावदयकता 
यश ने न समल्ली । कौशाम्बी के प्रमुख भिक्षुग्रो का मत ही जानना उन्होने पर्याप्त समञ्ला । 
एसा प्रतीत होता है कि “शाली, कौणाम्बी ग्रौर मथुरा तीन निकायो के केन्द्र वन गये । पूवं 
भारत वौद्ध-धमं के प्राचीन रूप का प्रदेश था। मध्यदेश मे ब्राह्मणो के प्रभावसे रूपये 
परिवत्तं न होने लगा । यहाँ दो निकाय हो गये 1 एक कौशाम्बी का, जो दक्षिणापथ की ग्रोर 
सकता था रौर जिससे स्थविर-निकाय निकला हुमा प्रतीत होता है, दूसरा मथुरा का निकाय, 
जो उत्तर-पश्चिम कौ भ्रोर बढा श्रौर जिससे सर्वास्तिवादी निकायो कौ उत्पत्ति हर्द । भव हमको 
यह्‌ देखना है कि पूवं मे किन निकायो की उत्पत्ति हुई । 


देय बौदख-धमं-दश्ंन 


विदिशा तथा उज्जयिनी के मागं से दक्षिणापथ को गया । महीशासक महिष-मण्डल के थे । वत्सपुत्र 
या वात्सीपुत्रीय कौशाम्बी के थे । कौशाम्बी वत्सो कौ राजधानी थी] स्थविर ग्रौर महीशासके 
लकामे प्रतिष्ठित हए भ्ररभ्रन्त मे धर्मगुप्तक चीन मे फल गयै। 


विनय के नियमो को लेकर सघ-भेदहुश्राथा। इससे ज्ञातहोताहं कि इसी तरह 
विवाद श्रारम्भ हुत्रा ग्रौर निकाय वने। श्रभिधमं के प्रष्नो को लेकर विवाद पहले-पहल 
तृतीय सगीति (श्रशोक के समय) मेही हरा । श्रशोक के समय मे, कहा जाता हं, कथावत्यु 
की रचना हुई । इस ग्रन्थ मे सव निकायो के भेद दिये गये ह । 


@ 
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गये थे । इस्सिग स्वय मूल-सर्वास्तिवादी थे । इससे सम्भव है कि उसने श्रपने निकाय के महत्व 
को ग्रतिरजित कर वर्णित किया हं । वह्‌ धमंगुप्त, महीशासक प्रर काश्यपीय को श्रायंमूल 
सर्वास्तिवाद का विभाग वताता हु, किन्तु दीपवश श्रौर महावश कै श्रनुसार धम्मगुत्त सव्वत्थिवाद 
प्रीर कस्सपिक महिसासक-निकाय से श्रलग हृए थे ्रौर महिसास्क थेर को शाखा थे। दोनो 
विवरणोमे इन चारो को एक समूहमे रखार्हं । ्रन्तर इतना ही है कि इत्सिग इनको मूल 
सर्वास्तिवाद क श्रन्तगंत बताता ह, जव कि दीपवश श्रौर महावश मे इनकी उत्पत्ति स्थविरवाद 
से वताई गई है । 

प्रथम महासगीति के विवरणो की तुलना करने से चात हौता हं कि स्थविर, महीशासक, 
धर्मगुप्तक श्रौर हमवत का एक समूहं ह । दूसरी ग्रोर सिहलद्वीप के ग्रन्थ रौर श्रषषत इत्सिग 
से स्थविर, महीशासक, सर्वास्तिवादी, धर्मगुप्तक श्रौर काष्यपीय का एक समूह मे होना मालूम 
होताह! दीपवश (०८।१०) से मालूम होता हं कि हिमवत्‌-प्रदेण के निवासियो को 
मौम्गलिपृत्त के भेजे हुए कस्सपगोत्त, दुन्दुभि-स्वर श्रादि ने शासन मे प्रवेश कराया महावश् 
( १२।४१ ) के अ्रनुसार मज्ज्ञिम ने चार स्थविरो के साथ हिमवत्‌-प्रदेश जाकर धमंचक 
का प्रवत्तंन किया) 'समन्तपासादिका' के अनुसार यह्‌ काम मजञिज्लिम ने किया। सोनरीग्रौर 
साची के स्तूपो के लेखो मे कस्सपगोत्त को हिमवत्‌-प्रदेण का भ्राचायं वताया हुं । ग्रन्य लेखो मे 
मज्ज्िम श्रौर दुदुभिर के नामहं। इन सव प्रमाणो को मिलाकर हम इस परिणाम पर 
पहूचते है कि कष्यपगोत्र स्थविर के नेतुत्व मे हिमवत्‌-प्रदेश को विनीत करने का काम हु्रा था। 
इसीलिए, लेखो मे काण्यपगोतर को सवत्र हमवताचायं कहा हं । श्रत, यह ्नातहोता हुं 
कि हैमवत श्मौर काश्यपीय एक ही निकाय के विभाग ह। वसुमित्र इन दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ 
गिनाते है । श्रत, यह्‌ एक नह हे, किन्तु एक ही निकाय क विभाग हे । 

स्थविर-निकाय दक्षिण की श्रोर वह रहा था। पीछे वहु सिहलद्वीप गया ! महीशासक 
भी सिहल मे धे प्रौर फाहियान ने वहो उनका विनय पाया था । सिहल के भ्रास्नाय के श्ननुसार 
सवसे पहले यही स्थविरवाद से श्रलग हुए । कु विद्वान का विचारहै कि महीशासकोका 
पुवंस्थान माहिष्मती था । इसका नाम महिप-मण्डल (पालि = म्हिसक-मण्डल) ह ! द्वितीय 
सगीति के व्णेनो से मालूम होता ह कि यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध-सघ था! इन विद्वानौ का 
कहना हं किं इसी नाम पर निकाय का नाम 'महीशासक' पडा । धमं गृप्तक नाम कदाचित्‌ 
काश्यपीय कौ तरह्‌ निकाय के ्राचाये के नाम पर पडा दीपवश श्रौर महावश कै 
ग्रनुसार धम्मरक्खित श्रपरान्तक भेजे गये ये श्रौर मध्यन्दिन कश्मीर ! सर्वास्तिवाद के श्रागम 
मे इन्हे मध्यन्तिक कहा हं । क्या धम्मरक्खित श्रौर धर्मगुप्त एक तो नही ? 

कष्मीर कं निकाय को मूल सर्वास्तिवादी निकाय कहते थे। यह बहुत प्रसिद्ध 
निकाय था । इसमे कई प्रसिद्ध प्राचार्य हुए, जिन्टोने श्रनेक ग्रन्थो की सस्कत मे रचना की । 


इस निकाय का क्षत ्रत्यन्त विस्तृत था । यह्‌ गगा-यमृना की घाटी से पश्चिम की मोर 
फलकर मध्य एकिवामे भी गया। स्यविर-निकाय का भी विस्तृतक्षे् था। यद्‌ कौणाम्बी 
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५० बौदध-ध्म-द्न 


कम्म विज्जा च धम्मो च सील जीवितमुत्तम । 
एतेन मच्चा सुज्जन्ति न गोत्तेन धनेन वाति ॥ 
(भज्ज्िमनिकाय, ३।२६२) 


म्र्थात्‌, कर्म, सम्यगट्ष्टि, धर्म, शील ओ्ओर उत्तम प्राजीविका द्वारा, नकि गोत्र ग्रौर 
धन द्वारा, जीवो की शुद्धि टीतीदै। 


सीले पत्तिद्टाय नरो सपज्नो चित्त पञ्ञ्च भावय । 
श्रातापी निपको भिक्खु सो इम विजटपे जट ॥ 


(सयुत्तनिकाय, १।१३) 


प्र्थात्‌, जौ मनुष्य शील मे प्रतिष्ठित हे श्रौर जो समाधि श्रौर विपश्यना की 
भावना करता है, वह्‌ तुष्णा-रूपी जटासमूह्‌ का सेद करता है] 


इस श्रन्तिम उपदेश के श्रनुसार भ्राचायं वृद्धघोप ने विशुद्धि के मार्गं का निरूपण 
किया है । शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा दवारा सवं मल का निरसन तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। 
वुद्ध-णासन की यही तीन शिक्षाएंहुं। शील से शासन की श्रादिकत्याणता प्रकाशित 
होती है, समाधि शासन के मध्यमे है ग्रौर प्रज्ञा पयंवसानमे। शील से श्रपाय\ (दुर्गति, 
विनिपात) का अतिक्रमण, समाधिसे कामधात्ुर का श्रौर प्रज्ञा से स्वभवकाग्रतिक्रमण 
होता है । जो व्यविति निर्वाण के लिए यतशील होता है, उसे पहले शील मे प्रतिष्ठित होना 
चाहिए । जव शील श्रत्पेच्छता, सन्तुष्टि, प्रविवेक (एकान्त-सेवन) श्रादि गुणो द्वारा सुविशुद्धं 
हो जाता है, तव समाधि की भावना का प्रारम्भ होता है। समाधि किसे कट्ते ह, समाधि की 
भावना किस प्रकार होती है मरौर समाधि-भावना काक्या फल दहै ? इन वातो पर यहां विस्तार 
से विचार किया जायगा । समाधि शब्द का र्थं है--समाधान, भ्र्थात्‌ एक अ्रालम्बन मे समान 
तथा सम्यग्‌ रूप से चित्त श्रौर चंतसिक धर्मो की प्रतिष्ठा इसलिए 'समाधि' उस धमं को 
कहते ह, जिसके प्रभाव से चित्त तथा चंँतसिक धर्मो की एक ग्रालम्बन मे विना किसी विक्षेप के 
सम्यक्‌ स्थिति हो । समाधिमे विक्षेप का विध्वस होता ्रौर चित्त-चँतसिक विप्रकीणं नं 





१. श्रपाय-दु॑त्ति, विनिपात को क्ते है । शीलश्रश से पुद्गल द्गति को प्राप्त ोता दै। 
दुगंति चार है- निरय (नरक), त्िरश्वान-यौनि (तियंग्‌-योनि); प्रेतविषय ओर ्रपुरनिकाय । 
“तय षट्‌ । त्था - नरकस्तिथक्‌ प्रेतो श्रमुरो मनुष्यो देवश्चेति 1 (धर्मसग्रह, ५७) पहले चार 
प्रपाय दै। 
२ कामधातु-कामप्रतिक्षयुक्त मथ्या सफलय को कहते है । 
श्रवा श्नवीनि निरय से आरम्भ कर परनिभित वशवर्ती देवता तक जो ्नव्चर दै, उनमें 
सम्मिलित रूप, वेदना, सक्षाः सरकार ओर विज्ञान को कामात कहते है । 


पचम अध्याय 
दासथ-यान 


"विसुद्धिमग्गो' नामकं ग्रन्थ मे विशुद्धि के मागं का निरूपणा किया गया है, अर्यात्‌ निर्वाण 
की प्राप्ति का उपाय वत्तलाया गया है । भगवान्‌ वृद्ध ने प्रपने उपदेश मं कही विपश्यना? दारा, 
कही ध्यान ग्रीर प्रज्ञा दारा, कही शभ तर्को द्वारा, कही कर्म, विद्या, धमं, शील रौर उत्तम 
श्राजीविका द्वारा श्रौर कही शील, प्रज्ञा भौर समाधि हारा निर्वाण की प्राप्ति वतलाईहैः 
जसा नीचे लिखे उद्धरणो से स्पष्ट है-- 

स्वे सखार श्रनिच्चाति यदा पञ्ब्याय पस्सति । 
श्रथ नित्विन्दति दुक्खे एस मग्गो विघुद्धिया ॥ 
( घम्मयद, २।५) 
र्यात्‌, जब मनूष्य प्रज्ञा द्वारा देखता है, तव सब सस्कार श्रनित्य प्रतीत होते हे । 
तव वह्‌ क्लेशो से विरक्त होता है ्रौर ससार मे उसकी श्रासव्ति नही रहती । यह विशुद्धि का 
मामहे) 
यम्हि कषान च पञ्लाच स वे निव्वानसम्तिके । 
(धम्मपदः, ३।७२) 


प्र्थात्‌, जिसने ध्यानो कालाभ्र किया है, श्रौर जो प्रज्ञावान्‌ है, वह्‌ तिर्वाण के 
समीप है। 
सन्वेदा सीलसपन्नो पञ्जाचा सुसमाहितो । 
श्रारद्धविरियो पहित्ततो श्रोघ तरति दुत्तरन्ति ॥1 


(सयुत्तनिकाय, १।५३) 


प्र्थात्‌, जो सदा शील-सम्पन्न है, जो प्रज्ञावान्‌ है, जो सृष्ट प्रकार से समाहित, श्र्थात्‌ 
समाधिस्थहै, जो अ्रशूभ के नाण के लिए श्रौर शभ की प्राप्ति के लिए उद्योग करता 
श्रौर जौ दृढ सकल्पवाला है, वह्‌ ससार-र्पी इुस्तर प्रोध को पार करता है । 


१ शविपश्यना" उस विशिष्ट श्वान श्रौर दशन को कते दै, जिनके दारा धमो की अनित्यता, दु खता श्रौर 
अननाद्मता प्रकट होती है । “्रनिच्वादिवसेन बिविधाकारेन पस्यतीति विपस्सना ।*` (्मिधम्मत्य - 
सगह-टीका) › “विपस्सनाति सह्ारपरिग्गाहकनाण । (्रगुत्तरनिकायरढकया, षालवग्ग, सुत्त ३) › 
“सहारे अनिच्वतो दुक्खतो अननत्ततो विपस्सति | (विसुद्धिमस्मो, प्‌ ७०४) 


५२ वौद-घमे-ददन 


“श्रव्यवस्थित-चित्तता' ओर कौकरत्य “खेद-पश्चात्ताप" को कहते है 1 सुख श्रौद्धत्य-कौकरत्य का प्रति- 
पक्ष है । विचिकित्सा सशय को कहते हं । विचार विचिकित्सा का प्रतिपक्ष है । विषयो मे लीन 
होने के कारण समाधि मे चित्त कौ प्रतिष्ठा नही होती । हिसाभाव से ्रभिभूत चित्त की निरन्तर 
प्रवृत्ति नही होती । स्त्यान-मिद्ध से ्रभिभूत चित्त ग्रकमेण्य होता है। चित्त के अनवस्थित 
होने से श्रौर खेद से शान्ति नही मिलती श्रौर चित्त भ्रान्त रहता है। विचिकित्सा से उपहत 
चित्त ध्यान का लाभ्न करानेवाले मार्गं मे श्रारोहण नही करता ! इसलिए, इन विघ्नो का नाश 
करना चाहिए । नीवरणो के नाश से ध्यान का लाभ ग्रौर ध्यान के पांच अरग" वितकं, विचार, 
प्रीति; सुख म्रौर एकाग्रता का प्रादुर्भाव होता है । 


वितकं श्रालस्वन मे चित्त का श्रारोप करता है । श्रालम्बन के पास चित्त का श्रानयन 
“वित्तकंः कहलाता है 1 प्रालम्बन का यह स्थूल अ्राभोग है । वितकं की प्रथमोत्पति के समय 
चित्त का परिस्पन्दन होता है । वित्तकं विचार का पूवंगामी है । विचार सूक्ष्म है 1२ विचारकी 
वृत्ति शान्त होती है मरौर इसमे चित्त का श्रधिक परिस्पन्दन नही होत्ता । जब प्रीति उत्पन्न 
होती है, तव सवसे पहले शरीर मे रोमाच होता है! धीरे-धीरे यह्‌ प्रीति वारम्बार शरीरको 
श्रवक्रान्त करती है। जव प्रीति का वलवान्‌ उद्टेग होता है, तव प्रीति शरीर को ऊध्वं उत्क्षिप्त 
कर श्राकाश-लघन के लिए समर्थं करती है, धीरे-धीरे सकल शरीर प्रीति से सर्वरूपेण व्याप्त 
हो जाताहै, मानो पवंत-गृहा से एक महान्‌ जलप्रपात परिस्फट हो तीत्र वेग से प्रवाहितदहो 
रहा है । प्रीति के परिपाक से काय-प्रश्रव्धि ग्रौर चित्तप्रश्रव्धिञ होती है । प्रश्रन्धि के परिपाक 
से काय श्रोर चित्त-सुख होता है । सुख के परिपाक से क्षणिक, उपचार श्रीर श्रपेणाभ इस 
चिविध समाधि का परिपूरण होताहै। इष्ट प्रालम्बनके प्रतिलाभसेजो तुष्टि होती है, उसे 
प्रीति कहते ह 1 प्रतिलब्ध रस के ्रनुभव को सुख कटूते ह । जहाँ प्रीति है, वहां सुख है, पर 


% योगदर्शन के निम्नाकित सूत से तुलना कीजिए -- 


“'वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्परक्ठात । ( समाधिपाद, १७ ) 1 ्रानन्द हाद है । यदी 
प्रीति दै! अस्मिता सुख के स्थान मंहै। 
२ “प्वितकंश्िचत्तस्यालम्बने स्थूल अभोग । सद्षमो विचार । ( योगदशेन, समाधिपादः १७पर्‌ 


व्यासमाष्य )› “वितकंविचारवौदायंसृक्ष्मते 1 (अमिधमेकोश, २।३३ ) “श्रोलारिकटरं न । पुखुम््रन ।” 
( विसुद्धिम्ग्गो, पृ० १४२ ) 

२ प्रश्रन्थि सम्बोधिकेसातश्रगों मेसेएक है। प्रामोच श्रौर प्रीति के साथ इसका प्रयोग प्राय 
देखा जातादै । प्रश्रव्धि शान्ति को कहते है । 

४ उपचार श्र्पंणा-समाधि के प्रकार दै। जिस प्रकार याम आदि का समीपवत्ती' प्रदेश प्रामोपचार 
कटलाता है, उसी प्रकार अपंणा के समीप का स्थान उपचार-समाधि कटलाता दै । उपचारः 
समाधि स ध्यान श्रवय प्रमाण का दोता ३ नोर चित्त श्रालम्बन मे थोडे काल तक आवद रहता दै । 
फिर, भवाग म श्नवतरण करता है! उपचार-भूमि मँ नीवरणो कानाश होता, परश्रगोंका 
्रादुमनि नही होता । जव श्रपंणा-८ एकाग्रचित्त ्रालम्बन श्रपयति ) समाधि का ऽत्पाद 
होता दै, तव ध्यान के पाच रग सुदृढ हो जाते है । अर्था ध्यान की प्रतिलाम-भूमि दै 1 


1 १ 


{ 
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हौकर एक भ्रालम्बन मे पिण्ड-रूप से भ्रवस्थित होते है। समाधि वहुविध है । पर, यदि सव 
प्रकारकी समाधियोका वर्णन कियाजाय,तो ग्रभिप्रेत अर्थं कोसिद्धिनही होती ग्रौर यहभी 
सम्भवे कि दस प्रकार विक्षेप उपस्थित हौ । इसलिए, यहाँ केवल श्रभिप्रेत स्रं काही 
उल्लेख किया जायगा । हमको यहां लौकिक समाधि ही प्रभिप्रेतहे! काम, रूपम्रौर श्ररूप 
भूमियो की कुशल-चित्तंकाग्रता को लौकिक समाधि कते हे । जो एकाग्रता प्रायमा्गं से 
सम्प्रयुक्त होती है, उसे लोकोत्तर समाधि कहते ह, क्योकि वह्‌ लोक को उत्तीणं कर स्थित हे । 
लोकोत्तर समाधि का भावना-प्रकार प्रज्ञा के भावना-प्रकार मे सगृहीत है । प्रज्ञा के 
मुभावित होने से लोकोत्तर समाधि की भावना होती है। इसलिए, लोकोत्तर की भावना 
के विपय मे यहां कुछ नही कहा जायगा । यह्‌ प्रज्ञा-स्कन्ध का विपय है । यहां हम केवल 
लौकिक समाधिका ही सविस्तर वर्णन करेगे। हमारे ्रभिप्रेत प्रथं मे समाधिः (करूशलचित्त 
कीएकाग्रताः को कहते है । ग्र्थात्‌, चित्त कौ वह्‌ एकाग्रता, जो दोप-रहिित है ग्रौर जिसका 
विपाक सुखमय है । इस लौकिक ममाधि के मागं को णमथ-यान कटृते टं । लोकोत्तर समाधिका 
मार्गं विपश्यना-यान कहलाता है । 

पूवं इसके कि हम लौकिक समाधि के भावना-प्रकार का विस्तार से वणेन करे, हम इस 
स्थान पर शमथ-यान ( = मागं ) का सक्षेप मे निरूपण करना श्रावश्यक समन्ते हं । 


शमथ का ग्रथं है--पाच नीवरणो (सण निवारण ) ्र्थात्‌ विघ्नो का उपशम । 
“पञ्च नीवरणान समनदुन समथ”, विघ्नो के शमन से चित्त की एकाग्रता होती है । इसलिए 
एमथ का प्रथं चित्त कौ एकाग्रता भी ह! (समथो हि चित्तेकग्गता'--श्रगृत्त रनिकायदुकथा, 
वालवग्ग, सूत्त ३ ) शमथ का मागं लौकिक समाधि का मा्गह। दूसरा मागं विपश्यनाका 
मागे है । इसे लोकोत्तर समाधि भी कहते है । विघ्नो के, घ्र्थात्‌ अन्तरायो के नाशसेही 
लौकिक समाधिमे प्रथम ध्यान का लाभटहोताहै। प्रथम ध्यानमे पांच भ्रगोका प्रादुर्भाव 
होता है । दूसरे-तीसरे ध्यान मे पाच श्रो का ्रतिक्रमण होता है! नीवरण१ इसप्रकार है-- 
कामषछन्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, ग्रौद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा । कामन्द "विषयो मे प्ननुराग' कौ 
कहते हे 1 जव चित्त नाना विपयो से प्रलोभित होता है तव एक श्रालम्बन मे समाहित नही होता । 

"्यापाद' हिसा को कहते ह । यहं प्रीति का प्रतिपक्ष हे । “्व्यान चित्त की म्रकर्मण्यता 
प्रौर मिद्ध ्रालस्य को कहते ह । वितकं स्त्यान-मिद्ध का प्रतिपक्ष है। प्रोद्धत्य काम्र्थ हे 


१९ पातजल योगदशंन मे योग के अन्तरायो का वणन निम्नलिखित स्र मे पाया जाता है- 


““व्याभिस्त्यानप्तशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदशंनालव्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते- 
ऽन्तराया ।> (समाधिपादः, सन्त २०) 
इनमे से श्रविरति ( = कामन्द ), ्रालस्य ( = मिद्ध); श्रनवरिथित्व ( =श्नीद्ध्य) 


सराय ( = निचिकित्सा ) श्रोर सत्यान पोच नोवरणों मे भी प्राये जते है । 
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जह सुख रै, वहां नियम भै प्रीति नही है । प्रथम ध्यान मे उवत पाचश्रगो का प्रादुर्भाव 
हेता है । धीरे-धीरे रगौ का श्रतिक्रमण होता दै श्रौरश्रन्तिमि ध्यान मे समाधि उपेक्षा-सहित 
होती है 1 लौकिक समाधिके द्वारा ऋद्धि-वल कौ प्राप्ति होती है! पर, निर्वाण कीप्राप्तिके 
लिए विपश्यना के माग का श्रनूसरण करना श्रावण्यक दहै । निर्वाण के प्रार्थी को मय की 
भावना के उपरान्त विप्यना की वुद्धि फरनी पटती है श्रौरतमी ्रहत्पद मे प्रतिष्टा 
होती ६, श्रन्यया नही । 

जिसको लौकिक ममाधि श्रमीष्ट हो, उसको सुपरिणुद्ध शील मे प्रतिष्ठति हो सवस 
पहिले विघ्नो (पालि 'पलिवोध') का नाश करना चाहिए 1 


प्रावास, कुल, लाभ, गण, कम, मागं साति, प्रावाघध, ग्रन्थ ग्रीर ऋद्धिये दस 
"पलिवोध' कहलाते ह ! जो भिक्ष श्रमी नया-नया किसी काम में उत्सुकता रखता दै या बहुविध 
सामग्री कासम्रहकरता है या जिसका चित्त किसी दूसरे कारणवश ग्रपने ग्रावास मं प्रतिवद्ध है 
श्रावास उसके लिए ग्रन्तराय ( = विघ्न } है । ्ुल' से तात्पयं ज्ञाति-कुल या सेवक के 
कुल से दै । साधारणतया दोनो विष्नकारी है । अ्रपने तथा मेवक के कुल" से विशेष तमं 
होने से भावना मे विघ्न उपस्थित होता है) क एसे भिक्षुहोतेदे, जो कूलके मनुप्यो के 
विना धर्म-श्रवण क लिए भी पाम के विहार मे नही जाते । वह्‌ उन श्नद्धालु उपामको कै सुख 
मेसुखी श्रौरदुखमेदुखी होते हं, जिनमे उनको लाभ-सत्कार मिलताहै। एसे भि्षु्रोके 
लिए कुल ग्रन्तराय है, दूसरो के लिए नही । 

(लाभ चार प्रत्ययो को कहते है । प्रत्यय ( पालिरूपन=पच्चय ) ये है--चीवर, 
पिण्डपात, शयनासन ग्रौर ग्लानप्रत्ययभेपज । भिक्षु को इन चार वस्तुग्रो की भ्रावष्यकता 
रहती है । कभी-कभी ये भी ग्रन्तराय हौ जाति द । पुण्यवान्‌ भिक्षु का लाभ-सत्कार प्रचुर 
परिमाण मे होता है । उमको सदा लोग घेरे रहते हे। जगह-जगह से उसको निमन््रण 
भ्राता है। उसको निरन्तर दान का ्रनुमोदन करना पडता है ग्रौर दाताग्रो को धमं का उपदेश 
देना पडता है । श्रमण-धमं के लिए उसको अ्रवकाश नही मिलता । एसे भिक्षुक को एसे स्थान 
मे जाकर रहना चाहिए, जहां उसे कोई नही जानता हो ग्रौर जहां वह एकान्तसेवी हो सके । 

"गण" में रहने से लोग उससे श्रनेक प्रकार के प्रदन पते हया उसके पास पाठके 
लिए श्रातेहे।! स प्रकार, श्रमण-धमे के लिए श्रवकाश नही मिलता। स श्रन्तराय फा 
उपच्छेद एस प्रकार होना चाहिए 1 यदि थोडा ही पाठ रहं गया हो, तौ उसे समाप्त कर श्ररण्य 
मे प्रवेश करना चाहिए । यदि पाठ बहुत वाकी हो, तो प्रपने शिष्यो को समीपवर्ती किसी दूसरे 


गणवाचक के सपुदं करना चादिए । यदि दूसरा गणवाचक पास मे नमिले,तो शिष्यो 
ट्टी ले श्रमण-धमं मे प्रवृत्त हो जाना षाहिषए । 


(मं ' का श्रथं है नवकर्म श्र्थात्‌ विहार का श्रभिसस्कार । जौ नवकर्म कराता ह, 
उसे मजदरुरो के कायं का निरीक्षण करना पडता है । उसके लिए सर्वदा श्रन्तराय है । इसु 


बै 


कः 


4; बौद-धम-दशंन 


ग्रन्तराय का नाश करना चाहिए । यदि थोडाही काम प्रवशिष्ट रहगयाहौो, तो कामको 
समाप्त कर श्रमण-धमं मं प्रवृत्त हौ जाना चाहिए । यदि श्रधिक काम वाकीहये, तो सघभार- 
हारक भिक्षुश्रो के सुपुदं करना चादिए । यदि एसा कोई प्रबन्धन दी सके, तो सघ का परित्याग 
कर श्रन्यत्र चला जाना चाहिए । 


(मागं -गमन' भी कभी-कभी श्रन्तराय होता हं । जिसे कही किसी की प्रब्रज्याके लिए 
जानाहै या जिसे कही से लाभ-सत्कार मिलना है, यदि वह्‌ ग्रपनी इच्छा कोपूरा किये विना 
श्रपने चित्त को स्थिर नही रख सकता, तो उससे श्रमण-धमं सम्यक्‌ रीति से सम्पादित नदी हये 
सकता । इसलिए, उसे गन्तव्य स्थान पर जाकर ्रपना मनोरथ पूणं करना चाहिए । तदनन्तर, 
श्रमण-धमं मे उत्साह के साथ प्रवृत्त होना चाहिए । 


(्ञाति' भी कभी-कभी श्रन्तराय हो जाति हं । विहार मे भ्राचायं, उपाध्याय श्रन्तेवासिक, 
समानोपाध्यायक ग्रौर समानाचार्यक तथा गृह मे माता, पिता, भ्राता श्रादि ज्ञाति होते है। 
जब ये वीमार पडते हं, तव ये म्रन्तराय होते हे, क्योकि भिक्षु को इनकी सेवा-शुश्रूपा करनी 
पडती है । उपाध्याय, प्रत्रज्यचायं, उपसम्पदाचायं, एसे भ्रन्तेवासिक, जिनकी उसने प्रतरज्या या 
उपसम्पदा की है, तथा एक ही उपाध्याय कै म्रन्तेवासी के वीमार पडनै पर उनकी सेवा उस 
समय तक करना उसका कर्तव्य है, जवतक वह नीरोग न हौ । निश्रयाचा्यं, उहेशाचाययं श्रादि 
की सेवा ्रध्ययन-काल मेही कत्तव्य है । माता-पिता उपाध्याय के ममानहुं। यदि उनके 
पास ग्रौषधनहो, तो ्रपने पास सेदेना चाहिए, यदि भ्रपनेपासभीनहो, तो भिक्षा माँगकर 
देना चाहिए । 


श्रावाध' भी ग्रन्तराय है । यदि भिक्षुको कोई रोग हुग्रा, तो श्रमण-धमं के पालनमं 
श्रन्तराय होता है । चिकित्सादवारारोगका उपशम करने से यह्‌ ग्रन्तरायनष्ट होताहै। 
यदि कुछ दिनो तक चिकित्सा करने से भी रोग शान्तन हो, तो उसे यह ककर भ्रात्मगर्हा 
करनी चाहिए किमे तेरान दास हूं, न भृत्य, तेरा पौषण कर मेने इस अनादि-प्रनन्त ससार- 
मागंमेदुखहीप्राप्तकियाहैश्रौर श्रमण-धमं मे प्रवृत्त हो जाना चाहिए । 

"ग्रन्थ" भी ग्रन्तराय होता है । जो सदा स्वाध्याय मे व्यापृत रहता है, उसी के लिए 
ग्रन्थ अ्रन्तराय है, दूसरो के लिए नही ! 

"ऋद्धि" से पृथग्जन कौ ऋद्धि से प्रभिप्राय है । यह ऋद्धि विपश्यना (प्रज्ञा)मे ग्रन्तराय है, 
समाधि मे नही, क्योकि जव समाधि की प्राप्ति होती है, तव ऋद्धि-वल की प्राप्ति होती है। 
दसलिए जो विपश्यना का भ्रर्थी है, उसे ऋ द्वि-श्नन्तराय का उपच्छेद करना चाहिए, किन्तु जो 
समाधि का लाभी होना चाहता है, उसे ¶ी म्रन्तरायो का नाश करना चाहिए । 

दन विघ्नो का उपच्छेद कर भिक्षू को 'क्मंस्थानः ग्रहण के लिए कल्याणमित्न के पास 
जाना चाहिए । कर्मस्थान' योग के साधन को कहते हे । योगानुयोग ही कमं है । इसका 
स्थान, म्र्थात्‌ निष्पत्ति-हैवु" कम॑स्थान है । इसीलिए, कमस्थान उसे कहते हं, जिसके दारा 
योग-भावना की निष्पत्ति होती हँ । कमंस्थान, सर्थातु समाधि के साधन चालीसहं । इन 
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चालीस साधनो मे से किसी एक का, जो श्रपनी चर्या के म्रनुकूल हो, ग्रहण करना पडता है । 
कमेस्थान का दायक कल्याणमित्र कहलाता है । क्योकि, वह॒ उसका एकान्त हिर्तषी है । कलत्याण- 
मिव गम्भीर कथा का कहनेवाला होता है तथा श्रनेक गुणो से समन्वागत होता है! वबृद्धसे 
बढकर कोई दूसरा कल्याणमिव्र नही है । वृद्ध ने स्वय कहा है कि जीव मुञ्च कल्याणमित्र की 
शरण मे श्राकर जन्म के बन्धन से मुक्त होते हं मम हि श्रानन्द कल्याणमित्तमागम्म जाति- 
घस्मा सत्ता जातिया परिमुच्चन्ति! (सयुत्त० १।८८) 


इसलिए, वुद्ध के रहते उनके समीप ग्रहण करने से करमंस्थान सुगृहीत होता है। 
महापरिनिर्वाण कै प्रनन्तर ८० महाश्रावको मे से जो वत्तमान हो, उससे कमस्थान का ग्रहण 
उचित है । यदि महाश्रावकनहो, तो एेसे पुरुष के समीप कममस्थान का ग्रहण करना चाहिए 
जिसने उस विशेष कर्मस्थान द्वारा ध्यानो का उत्पाद कर विपश्यना की वृद्धि कीहौ रौर 
श्राश्रवो १ (पालि = 'ग्रासव') का क्षय किया हो, जिस कर्मस्थान के ग्रहण कौ वहं इच्छा रखता 
है । यदि कोई एेसा व्यक्ति न मिले, तो क्रम से श्रनागामी, सकृदागामी, स्रोतापन्त, २ ध्यानलाभी 
पृथग्जन, तिपिटकधर, द्विपिटकधर, एकपिटकधर से कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिए । यदि इनमें 
से भी कोई उपलन्धन हो, तो एेसे व्यक्ति के समीप ग्रहण करना चाहिए, जिसने एक निकाय 
का अ्र्थकथा (टीका) -सदित प्रध्ययन किया हो ग्रौर जो भ्राचार्य-मत का वक्ता हो 1 क्षीणाश्रव, 
श्रनागामी श्रादि श्रपने श्रधिगत मागं का भ्राख्यान करतेहं। पर, जो बहुश्रुत हं, वे विविध 
भ्राचारयो से पाठ तथा परिप्रन द्वारा श्रपने ज्ञान का परिष्कार कर पच निकायो से अरमुक-प्रमुक 





१ श्रासव (ससत = “्राश्रवः) । लोक मे धष्त काल की रखी हुदै मदिरा को “शध्ासव' कहते । इस 
रथम जो श्ठान का विपर्यय करे, वह आसव दै 1 दूसरे श्रमः जो संसार-दुख का प्रसव करते दैः 
उन्हे अ्रासव कहते दै । श््रासव क्ठेश दै । करमक्लेश तथा नानां प्रकार के उपद्रव भी श्रासव 
कहलाते दै । षडायतन म श्रासव तीन षताये गये दै--काम, भव श्रौर अ्रधिवा । पर, श्रन्य पुर्न 
म तथा श्रभिधमं मेँ ्रासव चार वताये गये ईै--काम, भवः अ्रविदया ओरौरदृष्टि। जो श्रा्र्वोका 
क्षय करता है, वह शरहैत्यद को पाता है । 


““चिरपरिवासियद्रन भदिरादयो. श्रासवा बियातिपि आसवा . दुत्त हेत । पुरिमा भिक्खवे 
कोटि न प्न्नायति श्रविज्जाय तो पुव्वे ्राविञ्जा नाभोसीति । भादि श्रायत्त वा प्तसारदुक् 
सवन्ति पसवन्तीति पि श्रासवा। सलायतने तयो ये श्रावुसो श्रासवा कामासवो 
भवासवो श्रविन्जासंवोः ति तिथा श्नागता । श्रन्ने सु च पुततन्तेपु श्रभिधम्मे च ते एव दिष्रुसवेन सद 
चतुधा श्रागत्ता 2 ( मञ्मिमनिकायट्कथा, संन्षासंवसुत्त ) 

२ सलोतापत्न, स्दागामी, ्रनागामी सरोतापत्त-- सरोतः श्रायं श्रष्टागिक मागं को कहते षै । जो इस 
माग मेँ प्रवेश करे, वह सरोतापन्नै। सलोतापत्न का विनिपात नदीं होता । वह नियत स्प स 
सम्बोधि की प्राप्ति करता £ (नियतो सम्भोधिपारायनो सक्दागामी-जो एक धारि 
धिक पृथ्वी प्र जन्म नहीं केता! यहे दूसरी वस्था है । अनागामी-जो दोषारा पृथ्वी प्र 
नहीं भराता, जिसका यह्‌ भन्तिम मानव-जन्म है । यह तीसरी श्रवस्या ै। चौथी वस्था 


श्रहत्‌ की रै । 


४६ बौद-धमं-दश्षंन 


कमस्थान के श्रन्‌ रूप सूत्र पद श्रौर सूतरानुगत युक्ति दढ निकालते दै श्नौर धरमण-धर्मं के करने- 
वाले को उससे उपयुक्त कर्म॑स्थान का ग्रहण कराते हे । 


इन चालीस करम॑स्थानो को पालि मे 'परिदारिय-कम्मद्रान' कते है । म्योकि, नमे 
सै जो चर्या के भ्रन्‌कूल होता है, उसका नित्य परिहरण, श्रयति भ्रनुयोग करना पडता है । पारि- 
हारिकं कर्मस्थान के ग्रतिरिक्त सन्बत्थक-कम्मदान' (श्र्थात्‌, सव्थक कर्मस्थान) भीरहै। एसे 
सर्वाथैक इसलिए कहते हं , क्योकि यह सवको लाभ पहुंचाताहै। भिक्षुसघ श्रादि के प्रति 
म॑ त्री-भावना, मरण-स्मृति गनौर कु भ्राचार्यो के मतानुसार श्रणुभ सज्ञा भी सव्थिंक कम॑स्थान 
कहलाते है । जो भिक्षु कमस्थान मे नियुक्त होते हे, उसे पिले सौमा मे रहनेवाले भिक्षुसघ 
के प्रति मती प्रदशिंत करनी चाहिए । उसे मत्री-भावना इस प्रकार करनी चादहिए-सीमामें 
रहनेवाले भिक्षु सुखी हो, उनका कोई व्यापाद न करे । धीरे-धीरे उसे इस भावना का इस प्रकार 
विस्तार करना चाहिए । सीमा के भीतर वत्तमान देवताग्रो के प्रति, तदनन्तर उस ग्रामके 
निवासियो के प्रति, जहाँ वह्‌ भिक्षाचर्या करता है, तदनन्तर राजा तथा श्रधिकारी-वर्ग के प्रति, 
तदनन्तर सव सत्त्वो के प्रति मंत्री-भावना का श्रनूयोग करना चाहिए । एसा करने से उसके 
सहवासी उसके साथ सुखपूवंक निवास करते हं ! देवता तथा श्रधिकारी उसकी रक्षा करतें 
तथा उनकी ग्राचश्यकताग्रो को पूरा करते हे, लोगो का वह्‌ प्रियपात्र होता है ग्रौर सर्वत्र निर्भय 
होकर विचरता है । मरण-स्मृति द्वारा वह्‌ निरन्तर इस वात कौ चिन्तना करता रहता है कि मस 
मरना भ्रवश्यमेव है । इसलिए, वह्‌ कुपथ का गामी नही होता तथा वह्‌ ससार मे लीन 
श्रीर्‌ श्रासक्त नही होता । जब चित्त अ्रशुभ सज्ञा से परिचित होता है, प्र्थात्‌ जव चित्त यह्‌ 
देखता है कि चाहे मृत हो या जीवमान, शरीर शुभ भाव से वजिंत है ग्रौर इसका स्वभाव 
श्रशुचि है तव दिव्य प्रालम्बन का लौभ भी चित्त कौ ग्रस्त नही करता । बहु उपकार करने से 
सवको यह्‌ श्रभिप्रेत है । इसलिए, इन्दे सर्वाथंक कर्मेस्थान कहते हं । 


इन दो प्रकार के कर्म॑स्थानोके ग्रहण के लिए कल्याणमित्र के समीप जाना चाहिए । 
यदि एक ही विहार मे कल्याणमिव्र का वास हो, तो भ्रति उत्तम है। नही तो जहां कल्याण- 
मित्र का श्रावास हो, वहो जाना चाहिए । अ्रपना पात्र श्रौर चीवर स्वय लेकर प्रस्थान करना 
चाहिए । मागं मे जौ विहार पडे, वहाँ वत्तं-परतिवत्तं ( कत्त व्य-सेवा-श्राचार) सम्पादित करना 
चादिए ) श्राचायं का वासस्थान पूछकर सीधे प्राचार्य के पास जाना चाहिए 1 यदि ्राचायं 
श्रवस्था में छोटा हो, तो उसे श्रपना पात्र -चीवर ग्रहण न करने देना चादिए । यदि श्रवस्थामे 
श्रधिक हो, तो स्राचायं की वन्दना कर खडे रहना चाहिए ! जव श्राचायं कहे कि पात्र-चीवर 
भूमि पर रख दो, तब उने भूमि पर रख देना चाहिए श्रौर यदि वह पानी पने के लिए पूष 
तो इच्छा रहते जल पीना चाहिए । यदि पैर धोने को कहे" तो पैर न धोना चाहिए, कथकर 
यदि जल श्राचायं द्वारः ग्राहृत हो, तो वह्‌ पादक्षालन के लिए अनुपयुक्त हौगा । यदि ्राचायं 
कहे कि जल दुसरे द्वारा लाया गया है, तो उसको एसे स्थान मे बैठकर प॑र धोना चाहिए, जहां 


पंचम श्र॑ध्यायं ४७ 


श्राचार्यं उसे न देख सके । यदि श्राचायं तेल दे, तो उठकर दोनो हाथो से भ्रादरपूर्वैक उसे 
ग्रहण करना चाहिए । पर, पहिले परो न मे मलना चाहिए, क्योकि यदि श्राचायं के गात्रा- 
भ्यजन के लिए तेल दहो, तो पैर मे मलन के लिए भ्ननुपयुक्त होगा । इसलिए, पहिले सिर 
श्रौर कन्धो मे तेल लगाना चाहिए । जव ्राचाये कृ कि सव श्रगो मे लगाने का यह्‌ तैल है, 
तो थोडा सिर मे लगाकरपंरमे लगाना चादहिए। पहिले ही दिन कमंस्थान की याचना न 
करनी चाहिए । दूसरे दिन से ग्राचायं कौ सेवा करनी चाहिए । जिस प्रकारं श्नन्तेवासी प्राचायं 
की सेवा करता है, उसी प्रकार भिक्षु को कर्मस्थानदायक की सेवा करनी चाहिए । समय से उठकर 
श्राचायं को दन्तकाष्ठ देना चाहिए, मुह धोनेके लिए तथा स्नान के लिए जल देना चादिए । 
श्रौर वरतन साफ करके प्रातराश के लिए यवागू देना चादिए । इसी प्रकार, ग्रन्य जो क्तंव्य 
निर्दिष्ट हु, उनको पूरा करना चाहिए । इस प्रकार, अ्रपनी सेवा से भ्राचार्यं को प्रसन्न कर जव 
वह्‌ श्राने का कारण पष्ठ, तव वताना चाहिए, यदि श्राचायं स्नाने का कारणनपूषठे प्रौर 
सेवा ले, तो एक दिन श्रवसर पाकर श्राने का कारण स्वय बताना चाहिए । यदि वह्‌ प्रात काल 
वुलावे, तो प्रात काल जाना चाद्िए । यदि उस समय किसी रोगकी वाधाहो, तो निवेदन कर 
दूसरा उपयुक्त समय नियत करना चाहिए । याचना के पूवं ्राचायं के समीप श्रात्मभावका 
विसर्जन करना चादिए । श्राचायं की श्राज्ञा मे सदा रहना चाहिए, स्वेच्छाचारी न होना 
चाहिए, यदि श्राचायं वुरा-भला कहं, तौ कोप नही करना चाहिए 1 यदि भिक्षु भाचाये के 
समीप श्रात्मभाव का परित्याग नही करता श्रौर विना पूरे जरां कही इच्छा होती है, चला जाता 
६ तो भ्राचा्यं रुष्ट होकर धमं का उपदेश नही करता श्रौर गम्भीर कर्म॑स्थान-ग्रन्थ की शिक्षा 
नही देता । इस प्रकार, भिक्षु शासन मे प्रतिष्ठा नही पाता । इसके विपरीत, यदि वह्‌ श्राचा्यँ 
के वशवर्ती श्रौर श्रधीन रहता है, तो शासन मे उसकी वृद्धि होती है। भिक्षुको श्रलोभादि 
छ सम्पन्न श्रध्याण्यो से भी सयुक्त होना चाहिए । सम्यक्‌ सम्बृद्ध, प्रत्येकवुद्ध श्रादि जिस 
किसी ने विशेषता प्राप्त की है, उसने इन्दी छ सम्पन्न प्रध्याशयो द्वारा प्राप्त की है । श्रध्याशयः 
ग्रभिनिवेश को कहते ह । शश्रध्याशयः दौ प्रकार के है--विपन्न, सम्पन्न । रुष्यता ्रादि जो 
मिथ्याभिनिवेश-निभित हे, विपन्न ्रध्याशय कहलाते हे । सम्पन्न श्रध्याशय दो प्रकार के हे-- 
वत्त, प्र्थात्‌ ससारनिश्रित श्रौर विवर्तनिभित । यहा विवर्तनिधित अ्रध्याशय से प्रभिप्रायदहै। 


सम्पन्न प्रध्याशय छ प्राकार के है--श्रलोभ, ग्रदेष, भ्रमोह, नैष्कम्य, प्रविवेक ग्रौर 
निस्सरण । इन छ भ्रघ्याशयो से बोधि का परिपाक होता है! इसलिए, इनका ग्रासेवन 
प्रावश्यकीय है । इसके श्रतिरिक्त योगी का सकल्प समाधि तथा निर्वाण के लाभ के लिए दृढ 
होना चाहिए । जव विशेप गुणो से सम्पन्च योगी कर्मस्थान की याचना करता है, तव तो श्राचायं 
चर्या की परीक्षा करता है। जो श्राचार्यं परचित्त-ज्ञानलाभी है, वह चित्ताचार का सुक्ष्म 
निरीक्षण कर भ्राप-ही-प्नाप योगी के चरित का परिचय प्राप्त करलेतारहै, पर जौ इस ऋदधि-वल 
से समन्वागत नही है, वह विविध प्रश्नो द्वारा योगी की चर्याजानने की चेष्टा करता है। 


{ < 
८ बौद्ध-धम-दशंन 


प्राचार्य योगी से पूता है कि वह्‌ कौन-से धमं हं, जिनका तुम प्राय प्राचरण करते हौ? 
क्या करने से तुम सुखी होते हो >? किस कर्म॑स्थान मे तुम्हारा चित्तलगताहे? इसप्रकार, 
चर्या का विनिश्चय कर श्राचायं चर्या के श्रनुकूल कम॑स्थान का वणन करताहे। योगी कर्म॑ 
स्थान का ्रथं ग्रौर म्रभिप्राय भली भाति जानने की चेष्टा करताहै। वह्‌ भ्राचार्यं के व्याख्यान 
को मनोयोग देकर श्रादरपूवेक सुनता दै । एसे ही योगी का कर्म॑स्थान सुगृहीत होता हे । 

चर्या के कितने प्रभेद हे किसचर्याका व्या निदान है" कंसेजाना जाय कि श्रमुक 
मनुष्य श्रमृक चरितवाला है ग्रौर किस चरित के लिए कौन-से शयनासन भ्रादि उपयुक्त ह, 
इन विषयो पर यहाँ विस्तार से विचार कियाजायगा। चर्या काम्र्थं है प्रकृति, ग्रन्य धर्मौ 
की श्रपेक्षा किसी विशेष धमं की उत्सन्नता, प्रयत्‌ श्रधिकता । चर्या छ ह--रागचर्या, देपचर्या, 
मोहचर्या, श्रद्धाचर्या, वृद्धिचर्या श्रोर वितकंचर्या । सन्तान मे जव ग्रधिक भाव से राग की प्रवृत्ति 
होती है, तव रागचर्या कही जाती हे। कृ लोग सम्प्रयोग श्रौर सन्निपातवण रागादि की चार 
ग्रौर चयि मानते हं, जसे राग-मोह्चर्या, राग-दरेपचर्या, देप-मोहचर्या श्रोर राग-देप-मोहचर्या । 
इसी प्रकार श्रद्धादि चर्याश्र के परस्पर सम्प्रयोग ग्रौर सन्निपातवश श्रद्धा-वुद्धिचर्या, श्रद्धा-वितकं- 
चर्या, बुद्धि-वितकंचर्या, श्रद्धा-नुद्धि-वितकंचर्यां इन चार रपर चर्था्रो को भी मानतेहुं । 
इस प्रकार, इनके मत मे कुल चौदह चयष्हे। यदि हम रागादि का श्रद्धादि चयने 
सम्प्रयोग करे, तो ग्रनेक चयण होती ह । इस प्रकार, चर्याग्नो कौ तिरसठ श्रौर इससे भी श्रधिक 
सख्या हो सकती है । इसलिए, सक्षेपसेठ ही मूलचर्या जानना चाहिए । मूलचर्याभ्नो के 
प्रभेद सेठ. प्रकारके पुद्गल होते ह--रागचरित, द्रैपचरित, मोहचरित, श्रद्धाचरित, 
वुद्धिचरित, वितकंचरित । जिस समय रागचरित पुरुप कौ कुशल मे, म्र्थात्‌ शुभकर्म मे प्रवृत्ति 
होती है, उस समय श्रद्धा बलवती होती हे । क्योकि, श्रद्धा-गुण राग-गृण का समीपवर्ती है । जिस 
प्रकार श्रकूशल पक्ष मे राग की स्निग्धता ग्रौर श्रुक्षता पाई जाती है, उसी प्रकार कुशलपक्षमे 
श्रद्धा की स्निग्धता श्रौर प्ररुक्षता पाई जाती दहै। श्रद्धा प्रसाद गुणव स्निग्धै ग्रौर राग 
रजन-गुणवश स्निग्ध है । जिस प्रकार राग काम्य वस्तुग्रो का पर्येषण करतादहै, उसी प्रकार 
श्रद्धा शीलादि गृणोका पर्येपण करती है। यथा राग श्रहित का परित्याग नही करता 
उसी प्रक रश्वद्धा हित का परित्याग नही करती) इस प्रकार, हम देखते हे कि भिच्न-भिन्न 
स्वभाव के होते हुए भी रागचरित श्रौर श्रद्धाचरित की सभागता है। 


इसी तरह दवेषचरित श्रौर वुद्धिचरित कौ तथा मोहचरित प्रौर वितकेचरित कौ सभागता 
है । जिस समय द्वेषचरित पुरुप की कुशल मे प्रवृत्ति होती हे, उस समय प्रज्ञा बलवती होती 
है, क्योकि प्रज्ञा-गुण देप का समीपवर्ती है । जिस प्रकार प्रकूशल पक्षमे दप व्यापादवेश 
स्तेहरहित होता है, ्रालम्बन मे उसकी श्रासविति नही होती, उसी प्रकार यथाभूत स्वभाव के 
ग्रवबोध के कारण कुशलपक्च मे प्रज्ञा की ब्रासव्ति नही होती। यथाद्धेष अभूतदोषकीभी 
पर्येषणा करती है, उसी प्रकार प्रज्ञा यथाभूत दोप का प्रविचय करती है । यथा दवेपचरित पूरुष 
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सत्त्वो का परित्याग करता है, उसी प्रकार वुद्धिचरित परुप सस्कारो का परित्याग करता है । इस 
लिए स्वभाव को विभिन्नता होते हुए भी दवेपचरित ग्रौर वुद्धिचरित की सभागता है ! जव मोहुचरित 
पुरुष कुशल कर्मो कै उत्पाद के लिए यलवान्‌ हता है, तव नाना प्रकार के वितकं्रौर मिथ्या 
सकल्प उत्पन्न होते है, क्योकि विततकं-गृण मोह्‌-गुग का समीपवर्ती हे । जिस प्रकार व्याकुलता 
के कारण मोह श्रनवस्थित है, उसी प्रकार नाना प्रकार कै विकल्प-परिकल्प के कारण वित्तं 
ग्रनवस्थित है । जिस प्रकार मौह चचल है, उसी प्रकार वितकं मे चपलता है। इस प्रकार, 
स्वभाव की विभिन्नता होते हुए भी मोहचग्ति श्रौर वितकंचरित की सभागता है । 
कुछ लोग इन छ चर्यश्र कै प्रतिरिक्त तृष्णा, मान श्रौर दुष्टि को भी चर्या मे परिगणित 
कहते हं । पर, तृष्णा ग्रौर मान राग कै श्रन्त्गत ह्‌ ग्रौर दृष्टि मोह कै भ्रन्तर्ग॑त है । 
इन छ चयभ्रोकाक्यानिदान है? कुठ का कह्नाहै किपूवंजन्मौ का श्राचरण 
श्रौर धातु-दोप की उत्सन्नता पहली तीन चर्याम्रो का नियामक है । इनका कहना है किं जिसने 
पुवेजन्मो मे अनेक शुभ कमं किये है ग्रौर जो इष्ट-प्रयोग-वहुल रहा है यः जो स्वगं सेच्युतदहो 
इस लोक मे जन्म लेता है, वह्‌ रागचरित होता है । जिसने पूरवंजन्मो मे छेदन, वध, बन्धन श्रादि 
ग्रनेक व॑रकमं कियेहेयाजोनिरयया नाग-योनिसे च्युत हो इस लोक मे उत्पन्न होता है, वह 
द्रेषचरित होतार श्रौर जिसने पूर्वजन्मो मे श्रधिक परिमाण मे निरन्तर मद्यपान कियाहै 
प्रौर जौ श्रुतविदीन है याजो निष्ट पशुयोनि से च्युतहो इस लोक मे उत्पन्नहोतारहै वह 
भोहचरित होता है । पृथिवी तथ। जलधातु कौ उत्सन्नता से पुद्गल मोहचरित होता है। 
तेज ग्रौर वायुधातु की उत्सन्नत। से पुद्गल देषचरित होता है । चारो धातुग्रो के समान भाग 
मे रहने से पुद्गल रागचरित होता है। दोष्णे में ष्लेष्म की श्रधिकता से पुद्गल रागचरित 
या मोहचरित होता है, वात की श्रधिकता से मोहचरित या रागचरित होता है । इन वचनो मे 
श्रद्धाचर्या ्रादिमे से एक का भी निदान नही कहागया ह । दोष-नियम मे केवल राग श्रौर 
मोह का ही निद्णंन किया गया है, इनमे भी पूर्वापरविरोध देखा जाता है । इसी प्रकार, 
धातुम्रो म' उक्त पद्धति से उत्सन्नता का नियम नही पाया जाता । पूर्वाचरण कै भ्राधार पर 
जो चर्याका नियमन वताया गया है, उसमे भी एेसा नही है कि सव केवल रागचरित होया 
देष-मोहचेरित हो । इसलिए, यह वचन श्रपरिषठिन्न हं । ्रथंकथाचार्यो के मतानुसार चर्या 
विनिश्चय (उस्सद कित्तन' मे इस प्रकार व्णिंत है । पवंजन्मो से प्रवृत्त लोभ-श्रलोभ, दरेष- 
श््रेष, मोह-्रमोह्‌, हैतुवश प्रतिनियत रूप मं सत्त्वो मे लोभ श्रादिकी म्रधिकता पाई जाती 
है । कमं करने के समय जिस मनुष्य मे लोभ वलवान्‌ होता है श्रौर प्रलोभ मन्द होता हँ, ग्द्रेष ' 
प्रर श्रमोह वलवान्‌ होते है नौर देप-मोह मन्द हीति हं , उसका मन्द ्रलोभ लोभ को प्रभिभूत 
नही कर सकता, पर ग्रद्वेष-श्रमोह्‌ वलवान्‌ होने के कारण, देप-मोह्‌ को अ्रभिभूत करते हे । 
इसलिए, जव वह्‌ मनुष्य इन कर्मो के वश प्रतिसन्धि का लाभ करता है, तव वह्‌ लुब्ध, सुखशील, 
क्रोधरदहित श्रौर प्रज्ञावान्‌ होताहै। कमं करने के समय जिसके लोभ-देप वलवान्‌ होते है, 
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अरलोभ-ग्रदेष मन्द होति है, प्रमोहं वलवान्‌ होता दे श्रीर मोद मन्द होना दै, वट्‌ लृच्ध ग्रीर दुष्ट, 
पर प्रज्ञावान्‌ होता है। कमं करने 7 समय जिगके तोभ-गोर्‌-प्रहेप वलवान्‌ होते हूं श्रौर यतर 
मन्द होते हे, वह्‌ लुच्ध, मन्द वुद्धिवाला, सुखणीन प्रौर क्रोधरलिति होता ट । कर्म कनेक ममयं 
जिसके लोभ-देप-मोह्‌ वलवान्‌ होते हं, श्रलोनादि मनर टौनि ठे, वह ृच्ध, वष्ट श्रौर 
मूढ होता दै । कमं करते के समय जिग श्रमोग-दरेप-मौद वलवान्‌ होते 2, उतर मन्द 
होते है, वह श्रलृब्ध, दृष्ट श्रौर मन्द वुद्धिवाला हौताद्ै। क्रमं करने 7 गमय जिग नत्त कै 
प्रलोभ-ग्रहेप-मोह्‌ वलवान्‌ दते ह, उतर मन्द टोनि ई, वह प्रनृन्ध, ग्रदरष्ट श्रौर मन्द वृद्धिवाना 
होताहै। कमं करते समय जिगक प्रलौभ, देष प्रीर प्रमोद वलवान्‌ होति ई, उत्तर मन्द 
होते हे, वह्‌ प्रल्‌च्ध, प्रज्ञावान्‌ प्रौर दुष्टटोताद्ै। कमं करने नै गमयजिननै प्रनोभ, ग्रद्रेप 
श्रीर श्रमोह तीनो वलवान्‌ तिं प्रीर लोग श्रादि मन्द हतै वह ग्रनुध्ध, ग्रदृष्ट श्रौर 
प्रज्ञावान्‌ होता है । 
यहाँ जिसे लृच्ध कहा है, वद्‌ रागच रिति दै, जिने दृष्टया मनःवृद्धिवाना कराद्धै, वह 
यथाक्रम द्वेपचरित या मोहचरिति है, प्र्ञावान्‌ बृद्धिनरिन दे, ग्रत, प्रदुष्ट, प्रसन्न प्र्ति- 
वाला होने के कारण श्रद्धाचरितिह। ठम प्रकार, लोनादिमेने जिन किन हार प्रभिमस्फृत 
कर्मवण प्रतिसन्धि होती है, उसे चर्या का निदान मममना नाहि । 
श्रव प्रषन यह्‌ हैकि किम प्रकार जाना जाय फ्रि यद पुद्गल गगचर्नि है उत्यादि। 
इसका निष्वय ई्यपिय + ( वृत्ति ), कृत्य, भोजन दर्ंन श्रादि तवा धर्मे-प्रवृत्ति (चित्त 
की विविध ग्रवस्थाप्रो की प्रवृत्ति) हारा होता रै। 
ईर्थापथ--जो रागचरित होता है, उसकी गति ग्रदत्रिम, न्यराभाविक रोती है, वद्‌ 
चतुरभाव से धीरे-धीरे पद-निक्षेप करना है । वट्‌ नमभाव सैपर राता है ग्रीर उठाता है, उसके 
पादतल का मध्यभाग भूमि कास्पर्ग नही करना । जो द्रेपनरित रहै, वह्‌ जव चलता है, तव 
मालूम होता है, मानो भूमि को सोद रहा दै, वह गहना पं र स्यता द ग्रीर उठाता है । पाद- 
निक्षेप के समय एमा मालूम होता दै, मानो परर पीठेकी ग्रोर खीचना टै । मोहचरित कौ गति 
व्याकुल होती है । वह भीत पुरुप कौ तरह पर रयता है प्रर उठता ह । वह्‌ श्रग्रपाद तया 
पार्णिं से गति को सहसा सन्निरुद्ध करता है । रगच रित पुरुप जव यडा होता है या वेव्ताहै, 
तव उसका श्राकार प्रसादावह्‌ श्रौर मधुर होता है । दरेपनरिति पुरुप का श्राकार स्तव्ध होता है श्रौर 
मोहचरित का भ्राकुल होता है । रागचरित पुरुप विनाप्वरा कै श्रपना विष्छीना ठीक तरह 
से विछठाता है ओौर धीरे से शयन करता है । शयन करते समय वद्‌ श्रपने ग्रग-प्रत्यग का विक्षेप 
नही करता ग्रौर उसका श्राकार प्रासादिक होता है । उरठाये जाने पर वह्‌ चौककर नही उक्ता, 
किन्तु शकित पुरुप की तरह मृदु उत्तर देता है । द्वैपचस्ति पुरुप जल्दी से किमी-न-किसी 
प्रकार श्रपने विछछौने को विछठातादहे ओर भ्रवश की तरह श्रग-प्रत्यग का सहमा विक्षेपकर 
` र वापय (पालि =इस्यापथ) = चय यत्ति, विहार । शरयापय चार ए-गमन, स्वान, निद्या, ओर 
शयन । (वि० ५) 
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भृकुटि चढाकर सोताहै। उठाये जाने पर सहसा उक्ता हैम्नौरक्रुद्ध होकर उत्तर देता 
है । मोहच रित पुरुष का विष्छौना वेतरतीव होता है । वह हाथ-पैर फलाकर प्राय मुह्‌ नीचा 
कर सोता है । उठाये जाने पर हुकार करते हुए मन्दभाव से उस्ताहै। श्रद्धाचरितादि 
पुरुष की वृत्ति रागचरितादि पुरुष के समान होती है, क्योकि इनकी सभागता है । 
कुत्य--कृत्य से भी चर्या का निश्चय होता है । जं से ज्ञा देते समय रागचरित पुरुष 
विना जल्दवाजी कै ज्ञाड को भ्रच्छी तरह पकडकर समान रूपसे ज्ञाडदेता है प्नौर स्थान 
को भ्रच्छी तरह साफ करता है । द्वेषचरित पुरुष ज्ञ (ड. को कसकर पकडता है ्रौर जल्दी- 
जल्दी दोनो ग्रोर बालू उडाता हुग्रा साफ करता है ग्रौर स्थान भी साफ नही होता। मोह्‌- 
चरित पुरुष ज्ञाड को शिथिलता के साथ पकडकर इधर-उधर चलाता है, स्थान भी साफ 
नही होता । इसी प्रकार अनन्य क्रियाग्रो के सम्बन्ध मे भी समञ्लना चाहिए ।! रागचरित पुरुष 
कायं मं कुशल होता है, सुन्दर तथा समरूप से सावधानता के साथ कायं करता है । देषचरित 
पुरुष का कायं स्थिर, स्तन्ध श्रौर विषम होता है रौर मोहचरित पुरुष कायं मं श्रनिपुण, 
व्याकूल, विषम श्रौर प्रयथाथं होता है । सभागता होने के कारण श्वद्धाचरितादि पृरूपो की 
वृत्ति भी इसी प्रकार की होती है । 
भोजन -- रागचरित पुरूष को स्निग्ध श्रौर मधुर भोजन प्रिय होता है, वह धीरे-धीरे 
विविध रसो का प्रास्वादलेते हुए भोजन करता है, भ्रच्छा भोजन करके उसको प्रसन्नता 
होती है । देषचरित पुरुष को रूखा श्रौर अ्रम्ल भोजन प्रिय होता है, वह विना रसो का स्वाद 
लिये जल्दी-जल्दी भोजन करता है, यदि वह कोई वरे स्वाद कापदाथंखाताहै,तौ उसे 
ग्रप्रसच्चता होती है । मोहच रित पुरुष की रुचि प्रनियत होती है, वह विकषिप्तचित्त पूरुष की 
तरह नाना प्रकार के वितकं करते हुए भोजन करता है । इसी प्रकार, श्र द्वाचरितादि पुरुषकी 
वृत्ति होती है! 
दशलंन--रागचरित पुरुप थोडा मनोरम रूप देखकर विस्मित भाव से चिरकाल तक 
उसका अ्रवलोकन करतार, थोडाभीगृण हो, तौ वहं उसमे श्रनुरक्त हो जाताहै, वह्‌ 
यथाथं दोपका भी ग्रहण नही करता । उस मनोरम रूप के पाससे हटने की उसकी इच्छा 
नही होती 1 देषचरित पुरुष थोडा भी श्रमनोरम रूप देखकरखेद को प्राप्त होता है । वह 
उसकी श्रोर देर तक देख नटी सकता । थोडा भी दोप उसकी निगाह्‌ से वचकर नही जा 
सकता । यथाथं गुण का भी वह ग्रहण नही करता । मोहच रित पुरुष जव कोई रूप देखता है, 
तब वह्‌ उसके विषय मे उपेक्षाभाव रखता है, दूसरो को निन्दा करते देखकर निन्दा श्रौर 
प्रशसा करते देखकर प्रशसा करता है । श्रद्धाचरितादि पुरूषो कौ वृत्ति भी इसी प्रकार की 
होतीदहै। 
धर्म-प्रवृत्ति--रागचरित पुरूष मे माया, शाट्य, मान, पापेच्छा, अ्रसन्तोष, चपलता, 
लोभ, श्र गारभाव म्रादि धर्मो की वहुलता होती है। देषचरित पर्प मे क्रोध, देप ईर्ष्या, 
मात्सय, दम्भ ग्रादि धर्मो की वहुलता होती है । मोहचरित पुरुष मे विचिकित्सा, श्रालस्य, 
चित्तविक्षेप, चित्त कौ अ्रकर्मण्यता, पश्चात्ताप, प्रतिनिविष्टता, दृदग्राह्‌ म्रादि धर्मो की बहुलता 
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होती है । ्रद्धाचरित पुरुष का परित्याग निसद्ध होतार, वह श्रार्यो के दर्णन की तया 
सद्धम-श्रवण की इच्छा रखता है, उसमे प्रीति की वहुलता है, वह शठता श्रौर माया से रहित 
है, उचित स्थान मे वह्‌ श्रद्धाभाव रखता है । वुद्धि रित पुरुप स्निरधभापी, मितभोजी श्रौर 
कल्याणमित्र होता है । वह स्मृति-सम्प्रजन्य की रक्षा करता है, मदा जाग्रत्‌ रहता है । ससार 
कादु ख देखकर उसमे सवेग उत्पन्न होता है ग्रौर वह उद्योग करतादहै। चित्रकंचरित पुरुप 
की कूशलधर्मो मे ्ररति होती है। वह इधर से उधर श्रालम्बनो के पीठे दौडता है । 

चर्या की विभावना का उक्त प्रकार पालि ग्रौरश्रथंकथाग्रो मे वणित नहीरहै। यह्‌ 
केवल श्राचायं वुद्धघोष के मतानुसार कहा गया है । इसलिए, इसपर पूर्णं रूप से विष्वास 
नही करना चाहिए । द्ेषचरित पुरूष भी यदि प्रमाद से रहित हौ उयोग करे, तौ रागचरित 
पुरूष की गति श्रादि का श्रनुकरण कर मक्ता है । जो पुरुप ससृष्टचरित का है, उमम भिन्न- 
भिन्न प्रकार की गति श्रादि नही घटती, किन्तुजो प्रकार प्र्थकथाग्नो मे वर्णित है, उसका 
सारस्पसे ग्रहण करना चाहिए । 

इस प्रकार, श्राचाथं योगी की चर्या को जानकर निष्वय करता दै कि वहु पर्प 
रागचरितदैया देप-मोह-चरित है। किम चरितके पुरुपके लिए क्या उपयुक्त टै? श्रव 
इस प्रष्न पर हम विचार करेगे । रागचरित पुरुप को तृणकुटी मे, पर्णशाला मे, एक ग्रोर 
श्रवनत पवेतपाद के श्रधोभागमे या वैदिकासे धिरे हुए श्रपरिशूद् भूमितल पर्‌ निवास करना 
चाहिए । उसका श्रावास रज से प्राकीणं, छिन्न-भिन्न, प्रति उच्च या ग्रति नीच, ग्रपरिणुद्ध, 
चमगादडो से परिपृणं, छायोदकरहित, सिह-व्याघ्रादि के भय से युक्त, देखने मे विरूप श्रौर 
ुरवणं होना चाहिए । एेसा श्रावास रागच रित पुरुप के उपयुक्त है । रागचरित पुरुप के लिए 
एेसा चीवर उपयुक्त होगा, जो किनारो पर फटा हो, जिसके धागे चारो श्रोर से लटकते हो, 
जो देखने मे जालकार पृएके समान हौ जोषते मे स्रसूराग्नौर देखने मे भदा, मैला 
ग्रौर भारी हो। उसका पात्र मृत्तिकाया लोहे काहौना चादिए। देखने मे वदसूरत श्रौर 
भारी हो, कपाल की तरह, जिसको देखकर धृणा उत्पन्न हो । उसका भिक्षाचर्या का मार्ग 
विषम, भ्रमनोरम प्रौरग्रामसे दूर होना चाहिए ) भिक्षाचार के लिएउसे एसे ग्राम मे जाना 
चाहिए, जहां के लोग उसकी उक्षा करे, जहां एक कुल से भी जव उसे भिक्षान मिते, तव 
लोग श्रासन-शाला मे वुलाकर उसे यवागू भोजन के लिए दे श्रौर चिना पृष्ठे चलते वने। 
परोसनेवाले भी दास या भृत्य हो, जिनके वस्त्र मले प्रौर वदवृदार हो, जो देखने मे दुरवणं हौ 
प्रीर जो वेमन से परोसता हो । उसका भोजन रुक्ष, दुवंणं श्रौर नीरस होना चाहिए । 
भोजन के लिए सार्वं, कोदो, चावलके कण, सडा हृश्रा तक्रश्रौर जीर्णं शाक कासूपहोना 
चाहिए । उसका ईर्यापय स्थान या चक्रमण होना चाहिए म्र्यात्‌ उसे या तो खड़े रहना 
चाहिए यौ टहलना चाहिए । नीलादि वणं-कसिणो + मे जिस प्रालम्बन का वणं प्रपरिशुद्ध 
हो, वह उसके उपय्‌ क्त हं । 

१ कसिण (स्न = कृत्स्न समस्त), केसिणदसर्हे । ये ध्यान के लाभ मे सहायक होते है । 
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कमस्थान चालीस है । वह्‌ इस प्रकार है--दस "कमिण! दम श्रणुभ, दस प्रनुस्मृति, 
चार ब्रह्मविहार, चारं भ्रारूप्य, एक मज्ञा, एक व्यवस्थान । 


'कसिण' योग-कमं के सहायक श्रालम्बनो मेसेहं। श्रावकं "कमिण श्रालम्बनो की 
भावना करते हं । किणो" ( = कृत्स्न) पर चित्त को एकाग्र करने से ध्यान की समाप्ति होती 
है । इस श्रभ्यास को "कसिण कम्म' कटते हँ । "कसिण' दस हे । विशुद्धिमागं के भ्रनुमार "कसिणः' 
इस प्रकार है-पृथ्वीकसिण, श्रप्‌क, तेजक, वायुक, नीलक पीतक „ लोहितक, 


श्रवदातक% प्रालोकक०, परिच्छ्नाकाशक? । मज्स्िमि तथा दीघनिकाय की सूची मे 
भ्रालोक रौर परिच्छिक्नाकाण के स्थान मं भ्राकाश रौर विज्ञान परिगणित 1 


श्रशुभ दस है--उद्‌ध्‌ मातक ( भाथी की तरह एूला हृश्रा मृत श्ररीर ), विनीलक 
(मृत शरीर सामान्यत नीला हो जाता है)» विपुव्वक (जिसके भिन्न स्थानो से पीप विस्यन्दमान 
होती है), विच्छिहक (द्विधा छिन्न शवशरीर), विक्सायितक (वह्‌ एव, जिसे कुत्ते प्रौर शृगालो 
ने स्थान-स्थान पर विविध रूप दे खाया टो); विक्वित्तके (वह्‌ शव, जिसके ग्रग इधर-उधर छ्तिरे 
पडे हो ), हत विक्खित्तक (वह शव, जिमके ्रग -प्रत्यग शस्त्र से काटकर उधर-उधर छ्तिरा दिये 
गथे हो ), लोहितक ( रक्त से सनी लाश ), पुलुवक (कृभियो से परिपृणं शव } श्रौर ग्रह्विक 
(ञ्रस्थिपजर-मात्र ) । 

श्रनुस्मृति दस हे--वुद्धानु५ धर्मान» सान्‌" शीलान्‌% त्यागानु० देवतान्‌, 
कायगतस्मृति, मरणनुस्मृति, भ्रानापानस्मृति,१ उपशमानुस्मृति । मैत्री, करणा, उपेक्षा 
ये चार ब्रह्मविहार २ हे । स्राकाशानन्त्यायन, विज्ञानानन्त्यायतन, ब्राकिचन्यायतन, नँवसज्ञाना- 
सज्ञायतन यै चार श्रारूप्य हं । ्राहारमे प्रतिकूल सज्ञा एकसज्ञाहै। चार धातुप्रो का 
व्यवस्थान एक व्यवस्थान है । 

समाधि के दो प्रकार ह-- उपचार प्रौर श्रपणाऽ। जवततक ध्यान क्षीण रहताहै श्रौर 
ग्रपेणा की उत्पत्ति नदी होती, वतक उपचार-समाधि का व्यवहार होता है 1 उपचार-भूमि मे 
नीवरणो का प्रहाण होकर चित्त समाहित होता दहै । पर वितकं, विचार आदि पँचञ्नगोका 
प्रादुर्भाव नदी होता । जिस प्रकार ग्राम का समीपवर्ती प्रदेश मामोपचार कहलाता है, उसी प्रकार 
श्रपणा-समाधि के समीपवर्ती होने के कारण उपचार सज्ञा पडी ! उपचार-भूमि मे प्रग मजबूत 





१ तुलना कीजिए" प्रच्छदनविधारणाभ्या वा प्राणस्य 1 ( योगदशंन, समाधिपाद, सु० २४) 


२ तुलना कीजि--मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाण पुखदु खयुख्यापुख्यविषयाण भावनातरिचत्त- 
प्रसादनम्‌ । ( योगदशेन, समाधिपाद, ख॒० ३३) 

३२ शर्पणा (पालि शष्पा) ` संम्पयुत्तषम्मे रम्मे ऋप्पेन्तो विय पवत्तवीति नितक्को 
श्रप्पना { ( परमत्थसन्जूसाटीका ? 


पंचम श्रध्यायं ५३ 


देषचरित पुरुषं के शयनासन को न वहत ऊध्व श्रौर न बहुत नीचा होना चाहिए, 
उसे छाया श्नौर जल से सम्पन्न तथा सुवासित होना चाहिए ! उसका भूमि-तल सम्‌ज्ञ्वल, 
मृदु, सम श्रौर स्िग्धहो, ब्रह्मविमान के तुल्य सुन्दर तथा कुसुममाला श्रौर नानावणे के 
चैल-वितानो से समलकृत हो ्रौर जिसके दशंनमात्र से चित्त को ब्राह्वाद प्राप्तहो । 
उसको श्रमण के ग्रनुरूप हलका सुरक्त ग्रौर शद्ध वणं का रेशमी या सूक्ष्म ॒क्षौमवस्ते धारण 
करना चाहिए । उसका पात्रे मणि की तरह चमकता हु्रा ग्रौर लोहेका होना चाहिए! 
िक्षाचार का मां भयरहित, सम, सुन्दर तथा प्रामसेन बहुत दुर ग्रौरन वहत निकटही 
होना चाहिए ! जिस ग्राम मे वहं भिक्षाचर्या के लिए जाय, वहाँ के लोग भ्रादरपूवेक उसको 
भोजन के लिए श्रपने घर पर निमन्वितिकरे ग्रौर शरासन पर बंठाकर श्रपने हाथ से भोजन 
कराये । परोसनेवारे पवित्र श्रौर मनोज्ञ वस्व धारण कर, भ्राभरणो से प्रतिमण्डित होभ्रादर 
के साथ भोजन परोसे । भोजन वणं, गन्धग्रौर रससे सम्पत्रहोश्रौर हर प्रकार से उत्कृष्ट 
हो । ईर्यापथ मे उसके लिए शय्या या निषद्या उपयुक्त है, अर्थात्‌ उसे लेटना या वैठना 
चाहिए । नीलादि वणं कसिणो मेजो श्रालम्बन सुपरिशुद्ध वणं का हौ, वहु उसके लिए 
उपयुक्त है । 


मोहचरित पुरुष का श्रावास खुले हुए स्थान मे होना चाहिए, जहां वंठकर वह्‌ सब 
दिशाग्रो को विवृत रूपसे देख सके । चार ईर्यापथो मं से इसके लिए चक्रमण ( टहलना ) 
उपयुक्त है, ्रालम्बनो मे शराव-मात्र या शृपं -माव्र क्षुद्र श्रालम्बन इसके लिए उपयुक्त नही है, 
क्योकि धिरी जगह मं चित्त रौर भी मोह्‌ को प्राप्त होता है! इसलिए, मोहचरित पुरुष का 
कसिण-मण्डल विपुल होना चाहिए । शेष वात्तो मे मोहचरित पुरुष, द्वेषचरित पुरुष के 
समान है, जो कुछ द्रेषचरित पुरुष के उपयुक्त बताया गया है, वह सव श्रद्धाचरित पुरुष के 
लिए भी उपयूक्त है । श्रालम्बनो मे श्वद्धाचरित पुरुष के लिए अनुस्मृति-स्थान १ भी उपयुक्त 
हे । वुद्धिचरित पुरुप के लिए प्रावासादिके विषयमे कुछ भी श्रन्‌ पयुक्त नही है । वित्तकं- 
चरित पुरुष के लिए दिशाभिमुख, खला हुत्रा आ्रावासं उपय्‌क्त नही है । क्योकि, एसे स्थान 
से उसकी प्राराम, वन, पुष्करिणी श्रादि दिखलाई द गी, जिससे चित्त का विक्षेपहोगा श्रीर्‌ 
वितकं की वृद्धि हौगी । इसलिए, उसे गम्भीर पवं त-विवर मे रहना चाहिए । इसके लिए विपुल 
ग्रालम्बन भी उपयूक्तन होगा, क्योकि यह भी वितकंकी वृद्धि मेहतु होगा। उसका 
ग्रालम्बन क्षुद्र होना चाहिए । शेष वातो मे वितकंचरित पुरुष रागचरित पुरुष॒ कै समान है । 


श्रष्चायंको चर्या के अनुकूल कर्मस्थान का ग्रहण करना चादिए ) इस सम्बन्ध मे 
उपर सक्षेप मे ही कहा गया है । श्रव विस्तार से कहा जायगा । 








१ नुस्मृति-स्थान - अनुस्मृतिः का अये वारवार स्मरणः श्रथवा श््रतुरूप स्मतिः 
जो स्मृति उचित स्थानम प्रवत्तित दोतीदहैः बह योगी के श्रनुरूप होती ्ै। श्रुरमति 
के दस विषय है । इन्द अनुस्मृति-स्थान कहते । 


५६ यौदढ-धम-रक्लंन 


परिच्छिन्नाकारमं ही उपस्थित होते हं । इमलिए इनकी वुद्धि से कोड श्रं नही निकलता । 
इनकी वृद्धि किये विनाभी काम-रागका ध्वसहौता है) शेपकर्मस्थानो की भी वृद्धि नही 
करनी चाहिए । उदाहरण के लिए, जौ श्रानापान-निमित्त की वृद्धि करता टै, वह्‌ वातराशि की 
ही वृद्धि करता है.म्नौर श्रवकाण भी परिच्छिन होता है । चारं ब्रह्म -विहारो के ्रालम्बन मत्व 
हे । इनमे निमित्त कौ वृद्धि करने से सत्त्व-राशि की वृद्धि होती है ग्रौर उससे कोई उपकार 
नही होता । कोई प्रतिमाग-निमित्त नही है, जिसकी वृद्धि की जाय । म्रारूप्य प्रालम्बनो मेभी 
भ्राकाश कौ वृद्धि नही करनी चादिए, क्योकि कमिण कै प्रपगम से ही श्रास्प्य की प्राप्ति होती 
दै । विज्ञान श्रौर नवसन्ञानासनज्ञायतन स्वभाव-धर्म है, इमलिए इनकी वृद्धि सम्भव नही है । 
शेप की वृद्धि इसलिए नही हो सकती, क्योकि यह्‌ श्रनिमित्त है। वद्धान्‌रमति ग्रादिका 
प्रालम्बन प्र तिभाग-निमित्त नह हं । इसलिए, उनकी वृद्धि नही करनी चादिए । 

दस कसिण, दस ब्रणुभ, प्रानापान-स्मृति, कायगतास्मृति, केवल इन वार्टूम कर्मस्थानौ 
के श्रलम्बनप्रतिभाग-निमित्त होति ह । शेप भ्राठ स्मृतिं, प्राहार के व्रिपय मं प्रतिकूल-सन्ञा 
प्रौर चतुर्धातु-व्यवस्थान, चिज्ञानानन्त्यायतन, नंवसक्नानासन्नायतन इन वारट कर्मस्यानो के 
ग्रालम्बन स्वभाव-धरमं हं । उक्त दस कसिण प्रादि वाद्म कर्मस्वानो के श्रालम्बन-निमित्त हे । 
ष छ --चार ब्रह्म-विचार, श्राकाणानन्त्यायतन ग्रीर्‌ ्राकिञ्चन्यायतन के मम्बन्ध मेन यही 
कहा जा सकता है कि वह्‌ निमित्त दं ्रौर न यही कहा जा सकता है कि वह्‌ 
स्वभाव-धरममं हं । 

विपुल्वक, लोहितक, पुलवक, भ्रानापान-रमृति, श्रपूकसिण, तेजकस्तिण, वायुकसिण 
प्रौर श्रालोककसिणो मे सूर्यादिसे जो प्रवभास-मण्डल प्राता है--इनभ्राठ कर्मस्थानोके 
श्रालम्बन चलित ह, पर प्रतिभाग-निमित्त स्थिर हं । शेप कर्मस्थानो कै ग्रालम्बन स्थिर हे । 

मनुष्यो मे सव श्रालम्बनो कौ प्रवृत्ति होतीहै। देवताश्रो मे दम ब्रशुभ कायगता- 
स्मृति शओ्रौर प्राहार के विपय मे प्रतिकूल-सन्ञा इन वार्‌ प्रालम्बनो की प्रवृत्ति नही होती । 
ब्रह्मलोक मे बारह उक्त ग्रालम्बन तथा आआनापान-स्मृति क प्रवृत्ति नही होती । 

वायु-कसिण को छोडकर वाकी नौ कसिण श्रीर्‌ दस ब्रणुभकाग्रहणदृष्टिद्रारा 
होता है। इसका भ्र्थं यह्‌ है कि पहले चक्षु से वार-वार देखने से निमित्त का प्रहण होता हं । 
कायगतास्मति के ्रालम्बन का ग्रहण दष्टि-श्रवणसे होता हे, क्योकि त्वक्पच काग्रहण 
दष्टिसेग्रौरणेषकाश्रवणसेहोता हे। ्रानापान-स्मृति स्पशं से, वायु-कसिण दण न-स्पशं 
से, शेप ्रहारह्‌ श्रवण से गृहीत होति है । भावना के प्रारम्भ मे योगी उपेभा, ब्रह्म-विहार रौर 
चार श्रारूप्यो का ग्रहण नही कर सकता, पर शेप चोतीस ग्रालम्बनो का ग्रहण कर सकता है 1 

म्राकाश-कसिण को छोडकर रोष नौ कसिण श्रार्प्यो मेहतु ह, दश किण भ्रभिज्ञा 
मे हेतु है, पहले तीन ब्रह्म-विहार चतुरं ब्रह्म-विहार मेहतु है, नीचे का प्रारूप्य ऊपर क 


7 ह ५ १ |) 
ह (रमसमरह)--°यन्वामिकञा दिव्यच्दिवयश्नोतर प्रचित्त्ान पूैनिवासाजुसमृतिर दिवेति" । , 


--श्रभिन्ञाः श्रधिकक्ञान को कहते दे । , 


पंचम श्रध्याय ५५ 


नही होते, पर ग्र्पणासे ्रगोकाप्रादुर्भाव होता हैश्रौर वे सुदृढ हो जाते हं । इसलिए, यह 
समाधि की प्रतिलाभ-भृमि है । जिस प्रकार वालक जव खड हौकर चलने कौ कोशिण करता है, 
तव श्रारम्भमे श्रभ्यासन होने के कारण खडाहोताहै ग्रौर फिर वार-वार गिर पडताहै, 
उसी प्रकार उपचार-समाधि के उत्पन्न होने पर चित्त कभी निमित्त को ्रालस्वन वनाता है 
तो कभी भवाग मे श्रवतीणं हौ जाताहै। पर, श्रपणामे श्रग सुदृढहो जातिदहै, सारादिन, 
सारी रात, चित्त स्थिर रहता है । चालीस कमेस्थानो मे से दस कमेस्भान- -वुद्ध-धर्म-सघ- 
शील-त्याग-देवता ये छ ॒श्रनुस्मृति्यां मरणान्‌ स्मृति उपशमानुस्मृति, भ्राहार के विषय मे 
प्रतिकूल सज्ञा ग्रौर चतुर्धातु -व्यवस्थान--उपचार-समाधि का ग्रौर वाकी तीस ्रपणा-समाधि 
का श्रानयन करते है । जो कमंस्थान ्रपंणा-समाधि का भ्रानयन करते है, उनमेसेदस 
"कसिण' श्नौर श्राना-पानस्मृति चार ध्यानो के ग्रालम्बन होते हँ, दस श्रशुभ श्नौर कायगतास्मृति 
प्रथम ध्यान के ग्रालम्बन ह । पहले तीन ब्रह्य-विहार तीन ध्यानो कै ग्रौर चौथा ब्रह्म-विहार 
श्रौर चार ग्रारूप्य चार ध्यानो के भ्रालम्बन ह । पहले ध्यान के पांच श्रग होते है- वित्तक, 
विचार प्रीति, सुख, एकाग्रता (समाधि) । इसे सवितकं-सविचार कहतेह । ध्यानोकी 
परिगणनादो प्रकार सेहै। चारध्यानया पाँच ध्यान माने जातैहुं । पाँच की परिगणना 
कै दूसरे ध्यान मे वितकं का अ्रतिक्रम होता ह, पर विचार रह्‌ जाता है । इसे ग्रवितकं-विचार- 
मात्र कहते ह । पर चार की परिगणना के द्वितीय ध्यान मे श्रौर पांच की परिगणना के तृतीय 
ध्यान मे वितकं ग्रौर विचार दोनो का भ्रतिक्रम होता है, केवल प्रीति, सुखं ग्रौर समाधि श्रव- 
शिष्ट रह जाते हं । पाँच की परिगणना के चतुथे ध्यानमे ्रौर चार कौ परिगणना के तृतीय 
ध्यान मे प्रीति का श्रतिक्रमण होता है, केवल सुख ग्रौर समाधि भ्रवशिष्ट रह जातु 1 दोनो 
प्रकार के ग्रन्तिम ध्यान मे सुख का ग्रतिक्रम होता है । ग्रन्तिम ध्यान की समाधि उपेक्षा-सहगत 
होती है 1 
इसे प्रकार, तीन ग्रौर चार ध्यानौ के ्रालम्बन-स्वरूप कर्मस्थानो मे ही श्रग का समति- 
क्रम होता है, क्योकि वितकं-विचारादि ध्यानके श्रगो का श्रतिक्रम कर उन्ही श्रालस्बनोमे 
द्वितीयादि ध्यानो की प्राप्ति होती है । यही कथा चतुथं ब्रह्म-विहार की है । संरी रादि ्राल- 
म्बनो मे सौमनस्य का प्रतिक्रमण कर चतुर्थं ब्रह्म-विहारमे उपेक्षाकी प्राप्तिहोतीदहै। चार 
श्रारूप्यो मे श्रालम्बन का समतिक्रम हौता है) पहले नौ कसिणो मे से किसी-किसी का प्रति- 
कमण करने से ही भ्राकाशानन्त्यायतन की प्राप्ति होती रहै । आकाश प्रादिका श्रतिक्रमण कर 
विज्ञानानन्त्यायतन श्रादि की प्राप्ति होती है । शेष, म्र्थात्‌ इवकीस कममस्थानो मे समतिक्रम नही 
होता । इस प्रकार, कुछ मे श्रग का ्रतिक्रमणश्रौर कुमे श्रालम्बन का श्रतिक्रमण होता है । 
इन चालीस कर्मस्थानो मे से केवल दस कसिणो की वुद्धि करनी चाहिए } क्योकि जितना 
स्थान कसिण द्वारा व्याप्त होता हँ, उतने ही भ्रवकाश मे दिव्य श्रोत्र से शब्द सुना जाता है, 
दिव्य चक्षु से रूप देखे जा सकते र ओर परचित्त का ज्ञान हौ सक्ताहे। पर, कायगता 
स्मृति प्रौर दस श्रशुभो की वृद्धि नही करनी चाहिए । क्योकि, इससे कोई लाभ नही है । यह्‌ 


५८ बौदध-घ्म-दङंन 
सामान्यत , योगी को महाविहार, नवविहार, जीगंविठार, राजपथ-समीपवरत्ती विहार 
म्रादि मे निवास नही करना चाहिए । 
महाविहार मे नानाप्रकार के भिक्षु निवास करवै हं । प्रापसके विरोध के कारण 
विहार का दं निक कृत्य भली भाँति सम्पादित नही हौवा । जव योगी भिक्षा के लिए वाहूर जाता 
है ग्रौर यदि वहु देखताहै कि कोई काम करनैसे रह गया है, तोउसेउस काम कोस्वय 
करना पडताहै। नकरनेसेवह दोपकराघागी होतादहे प्रर यदि करे, तो समय नष्ट होता 
है, विलम्बहो जनिं से उसको भिक्षा भी नही मिलती । यदि वह्‌ किमी एकान्त स्थान में वैठकर 
समाधि की भावना करना चाहता हे, तो श्रामणेर प्रौर तरुण निकुग्नो के शोर के कारण विक्षेप 
उपस्थित होता है । 
जीणे विहार मे ग्रभिसस्कार फाकाम वरावर लगा रहताहै। राजपथ के समीपवर्ती 
विहार मे दिनरात भ्रागन्तुक ्राया करते ह । यदि विकाल मे कोई ग्राया, तो ग्रपना एयनामन 
भी देना पडता है । इसलिए व्हा कर्मस्थान का प्रवकाश नही मिलता! यदि विहार के समीप 
पुष्करिणी हुई, तो वहाँ निरन्तर लोगो का जमघट रहा करता है । कोड पानी भरने प्राता है 
तो कोई चीवर धोने श्रौर रगने भ्राता है। इस प्रकार, निरन्तर विक्षेप हुभ्रा करतारै। एेमा 
विहार भी अ्रनुपयुक्त है, जहाँ नाना प्रकार के शाक, पर्णं, फलया फूल कै वृक्षहो, वहाँ भी 
निवास नही करना चाहिए, क्योकि एसे स्थानो पर फल-फूलो के ग्रर्थी निरन्तर श्राया-जाया 
करते है,न देने पर कुपित होते है, कभी-कभी जवरदस्ती भी करते है, श्रौर सम्लाने-वुसाने 
पर नाराज होते हुं ग्रौर उस भिक्षु को विहार से निकालने की चेष्टा करते हू । 
किसी लोक-सम्मत स्थानमे भी निवास न करना चाहिए । क्योकि, एेसे प्रसिद्ध स्थान 
मे यह्‌ समक्षकर कि यहं श्रत्‌ निवास करते ह लोग दूर-दूर से दशंना्थं स्राया करते हं । 
इससे विक्षेप होतार । जौ विहार नगर के समीप हौ, वह भी श्रनरूप नही है, क्योकि वहां 
निवास करने से कमगुणोपसहित दीन शब्द कणं गोचर होते रहते हे प्रौर अ्रसद श्रालम्बन 
द्ष्टिपथ मे श्नापतित होते ह । जिस विहार मे वृक्ष होते है, वहां काण्ठहारक लकडी काटने श्रते 
हे, जिससे ध्यान मे विक्षेप होतार । जिस विहारके चारो श्रोर खेत हो, वहां भी निवासन 
करना चाहिए । क्योकि, विहार के मध्यमे किसान खलिहान वनातते है, धान पीते हं अ्रौर 
तरह-तरह के विष्न उपस्थित करते हं । जिस विहार मे बडी जायदाद लगी हो, वहां भी विक्षेप 
हृश्रा करता है । लोग तरह-तरह की शिकायते लति हं रौर समय-समय पर राजद्वार पर जाना 
पडता है । जिस विहारमे एेसे भिक्षु निवास करते हो, जिनके विचार परस्परन मिलते हौ 
श्रीर्‌ जो एक दूसरे के प्रति वं रभाव रखते हो, वहाँ सदा विघ्न उपस्थित रहता है, वहां भी नही 
रहना चाहिए । 
योगी को दोषो से युक्त विहार का परित्याग कर एेसे विहार मे निवास करना चादिए, 
जो भिक्षाग्रामसे न बहुत दूर हौ, न बहुत समीप, जहो ग्राने-जाने की सुविधा हौ, जहाँ दिति 
मे लोगो का सद्र न हो, जहौ राति मे वहत शब्द न हौ रौर जहां हवा, धूप, मच्छड' 
खटमल, सप श्रादि रेगनेवाले जानवरो की वाधान हो, एसे विहार मे सूत्र ग्रौर 


पचस श्रध्यायं ७ 


श्रारूप्य मे हेतु हे, नं वसज्ञानासज्ञायतन निरोध-समापत्तिमे हैतु है, श्रौर सव क्मस्थान सुख- 
विहार, विपश्यना ग्रौर भव-सम्पत्ति मे हेतु ह । 

रागचरित पुरुष क ग्यारह कम॑स्थान--दस प्रशुभ ्रौर कायगता स्मृति--श्रनुकूल हे , 
देषचरित पुरुष के प्राठ कर्मस्थान--चार ब्रह्मविहार भ्रौर चार वणं-कस्निण--भ्रनुकूल हं , 
मोह गनौर वितकंचरित परुष के लिए एक भ्रानापान-स्मृति ही भ्रनुकूल हं, श्रद्धाचरित पुरुष 
के लिए पहली छ श्रनुस्मृतिरयां, वुद्धिचरित पुरुष के लिए मरण-स्मृति, उपशमानुस्मृति, चतु- 
धतु-व्यवस्थान श्रौर ग्राहार के विषय मे प्रतिकूल-सज्ञा यह्‌ कम॑स्थान भ्रनुकृल ह । प्रेष कसिण 
ग्रौर चार भ्रारूप्य सव चरित के पुरुषो के लिए ्रनुक्ल ह । कसिणो मे जो क्षुद्र है, वह॒ वितकं- 
चरित पुरुष के लिए ग्रौर जो श्रप्रमाण है, वह्‌ मोहचरित पुरुष के प्रनुकूल है । जिसके लिए 
जो कमंस्थान भ्रप्यन्त उपयुक्त हे, उसका उल्लेख ऊपर किया गया है । एसी कोई कुशलभावना 
नही है, जिसमे रागादि का परित्यागनहो ्रौर जो श्रद्धादि कौ उपकर्त्रीन हो । 


भगवान्‌ मेधिय-सृत्त मे कहते हे कि इन चार धर्मौ की भावना करनी चाहिए- राग के 
नाश के लिए रशुभ-भावना, व्यापाद के नाश के लिए मंद्री-भावना, वितकं के उपच्छेद के लिए 
श्रानापान-स्मृति की भावना ग्रौर ग्रहुकार-ममकार के समुद्घात के लिए भ्रनित्य-सन्ञा की 
भावना 1 भगवान्‌ ने राहु ल-सूत्त मे एकं के लिए सात कर्म॑स्थानो का उपदेश किया है । इसलिए, 
वचन-माच मे श्रभिनिवेश न रखकर सब जगह ग्रसिप्राय की खोज होनी चाहिए । 

दस कसिणो का ग्रहण कर भावना किस प्रकार की जाती है मरौर ध्यानो का उत्पाद कंसे 
होता है, इसपर श्रव विस्तार से विचार करेगे । 

कसिण-निदेश् 

पृथ्वी-कस्षिण-- योगी को कल्याणमिच्र के समीप श्रपनी चर्या के अ्रनुकूल किसी 
कर्मस्थान का ग्रहण कर समाधि-भावना के ग्रनुपयुक्त विहार का परित्याग कर श्रनुरूप विहार 
मे वास करना चाहिये रौर भावना-विधान का किसी प्रण मे भी परित्यागन कर कर्मस्थान 
का ्रासेवन करना चाहिए । 

जिस विहार मे प्राचार्य निवास करते हो, यदि वरहो समाधि-भावना की सुविधा हो, तो 
वही रहकर कर्मस्थान का सशोधन करना चाहिए । यदि भ्रसुविधा हो, तो प्राचार्य के विहार 
से भ्रधिक-से-प्रधिक एक योजन की दूरी पर निवास करना चाहिए ! यदि किसी विपय मे 
सन्देह उपस्थित हो, या स्मृति-समोप हो, तो विहार का दंनिक कृत्य सम्पादन कर ग्राचायं के 
समीप जाकर गृहीत कर्मस्थान का सशोधन करना चादिएु । यदि एक योजन के भीतर भी कोई 
उपयुक्त विहार न मिले, तो सव प्रकार के सन्देहो का निराकरण कर क्मेस्थान के ब्रं ग्रौर 
म्रभिप्राय को भलीभांति प्रकार चित्त मे प्रतिष्ठत कर कर्मस्थान को सुविणृद्ध करना चाहिए 1 
तदनन्तर, दूर भी जाकर समाधि-भावना के ्रनुरूप स्थान मे निवास करना चाहिए 1 श्रदारह 
दोपोमेसे किसीएकसे भी समन्वागत विहार समाधि-भावना के श्रनुरूप नही होता । 

[1 


६० यौद्र-धर्म-दण्न 


एक वालिए्त चार श्रगृल का होतारै ग्रौर मृं प्रमाण गमे श्रधिफठ र। दनक मन मे 
वृत्त को शरावे कम प्रौर शुषं मे श्रच्किप्रमाण कना नटौना नारित 1१ दग वृन कौ षल्य 
से पिसकर भैरि-तल के सदृण नम करना नादि । स्यान माफ कर प्रीर स्नान गमण्टलने 
ढाई हाय के फासले पर ण्क वालिष्न नार प्रगलङ्ने ममेव पीड षर टना चाहिण | 
इससे प्रधिकः फाले पर वेटने मे मण्ठतनरी दिताः देगा शप्रीर गद्वि उनम नजदीक तैला 
जाय,तो मण्डल के दोप देने मेः प्रामेगे। यद्वि उानप्रमाणने ग्रधि ऊने प्रागन पर्वा 
जाय, तो गरदन गुकाकर्‌ देना पठेगा प्रर सदि एगमे गी नीचे प्रासन पररा जाय, ना घुटने 
ददं करने लगेगे । उमलिषए्‌ उवते प्रकार के प्रासन पर्ष वंदना नाद्‌ ॥ 

कामका दोप देखकर प्रीर ध्याने लामकोट मववुयो कै प्रतिम का उपाय 
निपिचित कर नैष्कम्य कै निएणप्रीनि उन्न करनी चारिण। वरद, प्रस्येतयद्ध पौर प्रार्मधापफोनें 
सी मागं का ग्रनुसरणवियादै। मेभीदमी मनं का गननामी ह णकानन-मेयन केमु 
का श्रास्वाद कस्या, एमा विचार गर उसे योग माधनं ते निण्या पदा कर्ना वाटि । 
ग्रीर सम प्राकारमे चक्षु का उन्मीलन छर निमित्त-यल ( पाति उमरनि्मित्तः) त्न 
भावना करनी नादिए । जिन प्रफार गनिगाक्ष्म सौर पनिना यर स्वके यान मे पराये वत 
जती, उसी प्रकारं प्रति उन्मीलने प्राग वक जानी रै प्रौग मण्टले क्रा म्भे ती प्रत्यलं 
प्रकट होजतारै, श्रवन्‌ उमे स्वभावा प्रतन्न पादिनतदाना रे नाउ यणं श्रीर्‌ 
लक्षण श्रधिक स्पष्टदटौ जतिद्‌ प्रीर उगप्रार निमित्त कामदण नदी रोना मन्द उन्मीलन 
से मण्डल कारूष दियाःईनही देना प्रर दन के कामम वित्तका व्यापार मन्दलोजाना ष; 
इसलिए निमित्त का गहण नही होता। श्रत, नम प्रकार ने लो नक्षु का उन्मीलनं 
करना चाहिए । 

पृथ्वी-कनिणके श्ररुण वर्णं का चिन्न श्रौर पृच्यी-धातु कैः तक्षण कागहणन करना 
चाहिए । यद्यपि चर्ण का चिन्तन मना रे, नथापि पृथ वी-धातु की उत्मन्ननावण वर्ण-हित पृथ्वी 
की भावना एक प्रस्तके स्पमं करनी चारिण} ठन प्रकारः प्रजण्तिमान मे चित्त प्रतिष्टा 
करनी चादिए । लोक मे सम्भार-मरितपृथ्ती तो पृथ्वी कलो हे । पृन्ती, मी, मेदिनी, भूमि, 
वसुधा, वसुन्धरा प्रादिपृथ्वीकेनामोमेनेजोनाम योगी को पमन्दहो, उन नाम 7ा उच्चारण 


१ “श्ुप्पसरावानि समप्पमाणानि श्च््टितानि, फचि पन यदन्ति- सशानमत्त पिद्यिचतुररल रोपि, 
सुप्पमत्त ततो श्रधिकप्पमाणन्ति । कित्तिम क्षिरामण्टत धटृघ्गपरिच्टे देन सरावमत्त उपरिम- 
परिच्छेदेन पुप्पमत्त , न ततो अथो उद्र वाति प्ररितिटयमाणाभेदक्षगटण््य प्पुप्पमत्ते या सरावमत्ते 
वा" ति वुत्तन्ति । यर्थोपटिटत्ते श्रारम्मणे ण्कगुलमन्तम्पि पित प्रपाणमेवाति । यत्तो वायमटयो 
केचि पन चंत्तमत्तभ्प क्सिणमण्डल कातव्मेन्ति वदन्ति ।” ( परमत्थमन्जूसा टीका ) 

२, “यदा पन त निमित्त चित्तेन संमुग्गारित टोनि, चकए्युना पर्संन्तस्सेम मनोदारस्स श्रापायमागत, 

तदा तमेव श्रारम्मण उग्गटनिमित्त नाम । साच भावना समाधियति । 
। ( श्रभिषम्मल्य संगद्ये, ६।१७ ) 


पंचम प्रध्याय ५६ 


विनय के जाननेवाले भिक्षु निवास करते हं । योगी उनसे प्रण्न करता है ग्रौर वहु उसके 
सन्देहो को दूर करते हं । 

गरनुरूप विहार मे निवास करते हुए योगी को पहले क्षुद्र अन्तरायो क उपच्छेद करना 
चादिए । ग्र्यात्‌, यदि चीवर मैला हो, तो उसे फिर से रंगवाना चाहिए, यदि पात्र मला हो, 
तो उसे शुद्ध करना चाहिए, यदि केश ग्रौर नख वढ गथे हो, तौ उनको कटवाना चाहिए श्रौर 
यदि चीवर जीणं हौ गया हो, तो उसको मिलवाना चाद्िए। इस प्रकार, क्षुद्र ्रन्तरायो का 
उपच्छेद करना चाहिए । 

भोजन के उपरान्त थोडा विश्वाम कर एकान्त स्थान मे पयं कवद्ध हो सुखपूर्वक बैठकर 
प्राकृतिक श्रयवा कृबरिम पृथ्वी-मण्डल मे भावना-ज्ञान द्वारा पृथ्वी-निमित्त का ग्रहण करना 
च्राहिए , भ्र्थात्‌ णथ्वी-मण्डल की ग्रौर बार-वार देखकर चक्षुनिमीलन के द्वारा पृथ्वी-निमित्त 
को मन मे म्रच्छी तरह धारण करना चाहिए, जिसमे पुनरवलोकन के क्षण मे ही वह्‌ निमित्त 
उपस्थित हो जाय । 

जो पुण्यवान्‌ है श्रौर जिसने पूवंजन्म मे श्रमण-ध्मं का पालन करते हुए पृथ्वी- 
कसिण नामक कर्मस्थान की भावना कर ध्यानो का उत्पाद किया है, उसके लिए कत्निम 
पृथ्वी-मण्डल के उत्पादन की श्रावुग्यकता नही है। वह्‌ खलमण्डलादिक प्राकृतिक पुथ्वी- 
मण्डल मेही निमित्त का ग्रहण कर लेता हे। पर जिसको एसा श्रधिकार प्राप्त नही है 
उसे चार कसिण-दोपो का परिहार करते हुए कृत्निम पृथ्वी-मण्डल बनाना चादिए । नील, 
पीत, लोहित प्रौर ग्रवदात (ए्वेत) के ससगंवश पृथ्वी-कसिण मे दोष प्राप्त हो जातेहं। 
नीलादि वणं दस कसिणो मे परिगणित हं । इनके ससगं से शुद्ध पृथ्वी-कसिण का उत्पाद नही 
होता । इसीलिए इन वर्णो की मृत्तिका का परित्याग वताया गया है । श्रत, पृथ्वी-मण्डल 
वनते समय नीलादि वणं की मृत्तिका का ग्रहण न कर गगानदी की ्ररुण वणं की मृत्तिका 
काम मे लानी चाहिए । 

विहार मे जहाँ श्रामणेर श्रादि भ्राते-जाते हो, व्हा मण्डल न बनाना चाहिए । विहार 
के प्रत्यन्त मे, प्रच्छन्न स्थान से, गुहा या प्णंशाला मे, पृथ्वी-मण्डल बनाना चाहिए । यह्‌ 
मण्डल दो प्रकार का होता है--१ चल (पालि सहारिम=चलनयोग्यम्‌ ) श्रौरर 
श्रचल ( पालि = तत्नदरुक ) 1 चार दण्डो मे कपडा, चमडा या चटाई वाँधकर उसमे साफ की 
हु ई मिटटी का नियत प्रमाण का वृत्त ( वत्तुल ) लीप देने से चल-मण्डल वनता है । भावना 
के समय यह भूमि पर फला दियाजताहै। पद्मकर्णिका कै श्राकारमे स्थाणु गाडकर 
लताग्रौ से उसे वेष्टित कर देने से प्रचल-मण्डल वनताहै। यदि श्ररुण व्ण की मृत्तिका 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध न हो सके, तो श्रधोभाग मे एक दूमरे तरह की मिरी डालकर ऊपर 
के हिस्से मे सुपरिशृदध श्ररुण वणं की मृत्तिका का एक बालिश्त चार श्रगृल क विस्तार का 
वत्त घनाना चाहिए । 

प्रमाण के सम्बन्धमे कहा गया है कि वृत्त शूरपमात्र हो ग्रथवा भरावमात्र। कछ 
लोगो के मतमे इन दोनो का समप्रमाण है, पर कष्ठ का कट्ना है करि शराव ( =प्थाला ) 
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समणसेदीप्रन्तरायो का नाण प्रर क्वेतौ काडागम दोना # नया चिन उाचार-गमाभ्नि, 
दवारा समाहित होनाद। 

प्रतिमाग-निमित्त का उतार श्रादि दर 2 । ठग निभिनं कौ ग्ला वर प्रयत कौमाय 
करनी चाहिण । कधोकि, श्यनि का गदी यातम्यन 21 नितिन वित नेमे नन्धद्यान 
भीनष्टहो जाता द) उवनार-वमधिे यतवान्‌ दने मेध्यान त व्रधिगम -तीग्र्न्या 
प्र्यात्‌ प्रपेणा-गमाधि उलन दोनीदे। उन पयनया मे श्यनि त प्रमो ता आर्भव 
होता दे) उपयु्तके प्रमोवन प्रर त्रतवपकतफ पर््यिगजे नितिन मी ग्वाग्रौर ब्रन 
समाधि कलनिहोनारे) जिन प्रलिानमे निभिन उल नीर न्विन् लोक), जटं म्मनि 
का सम्ध्रमोषनही दोना ग्रीरवित ण्ठा टोताै, उनो त्रायाममे मामीका निवान 
चाहिए । जो गोचर, यामः प्रवरान मयो "गौर गेलं गिता नृतन ले, व उपया । 
योगी केलिण नौरिति कवा -नुपयन्तद। मेनिमित क जोरा > योनौ कने 


[व 
क 


पुरुप कानगन करना नारि, जौ तौति उवा कर, कयाकि मे मामे दाधा उवनितिनं 
दोनीदैग्रीर जौप्राल निवा, क नीग्णे जागार । उतयता नोन, यनु सौर तमि 
न्=वृतननि } का यनेन ठगना तारिष, एला कने मेत तता तस्या पितिनि का 
ग्रामेवन करसेसे नीघ्रदी -णा-नमाि का याल तावादे। पय न 
प्रपणा का उत्यादनहो, नो निम्नपिनिनि दन प्रतार मे वर्वणा मे दतत प्रान ती र 
१ 7रीरतयानीप्ररमादि कौ गृद्धताने। 
यदि कैल-नतव्रटेदौ, -रीरने उर्गन्य गानो टौ, नीक जोल नवा [रिष्टिः 
ग्रामन मंलाटो, नो चित्त नया चँननिक धर्म नी प्रपरिगद्धलनेदु, मान भी ग्नि रोता 
है, समाधि-जावना दुल प्रीर क्षौणहौ जती £, वमन्याननो प्रमृण शपि न्नै नती प्रात 
होता प्रर टम प्रकारग्रगोकरा प्रवुर्बापि नही द्रौता । उमर, सरीर नया चीपर म्रादिको 
निणद तथा परिलुद् रखना नाद्धिण, जिनमे निन युयौहो गीरण्ठ्रारौ। 
२ श्वद्ादि उच्दियो के गमथावप्रतिपादनने। 
थद्धादि उद्यो मेये (ब्धा, पीय, न्मृनि, समाधि, प्रलया) गदि रएक उन्द्ि 
वलवरान्‌ हो, तो उनर उन्दियं प्रपते रत्य मे अनम्ये हो जली जिनमे चत) त चादि 
होता है श्रौर जिनकी प्रज्ञामन्द होनी दै, वह त्वन्तु मे श्रद्वा करतादे, जिगी पना वनवत्ती 
होती रौर धद्व मन्दहोनीहै। वह णयता का पर्त यटण कतादै श्रीर्‌ उणा नित्त 
शुष्क तकं मे विलुप्त होनादै। श्र ग्रौरप्रनाफ् ग्रन्योन्यविरर श्रनि दै। व्मनिए इन 
दोनो इन्धियो काममभावदष्ष्टदटै) दोनो ती नमनानेही ग्र्पेणा होनी टे । उनी प्रर वीयं 
ग्रौर समाधि का भीसमभाव ष्ट है। समाधि यदिप्रवनहोग्रौर वीयं -न्ददौ, नो ग्राम्य 
ग्रभिभूत करता है, क्योकि समाधि श्रालस्य-पाक्षिफ़ है । यदि वीयं प्रवह गौर गमाधि 
7 ` जका (न्द) मस्त पनानन्तकः क्त १1 चट घ्यान का पवा 1 सर्पसा समाप्रिको 
मौल-भ्यान कहते । प्रत्ये मोल-ध्यान का एक-एक सामन्तक टोता ६। मोल-ध्यान आठ ६--चार 
रूप, चार श्रारूप्य * “यव मोलशमापतिदरर्यमष्टत्रिष त्रिषा 1» ( अभि० ८।५१। 
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करना चाहिए । पर पृथ्वी नास ही प्रसिद्ध है, इसलिए पृथ्वी नामका ही उच्चारण कर भावना 
करनी श्रच्छी है । कभी भ्रांख खोलकर, कभी श्रंख मू दकर, निमित्त का ध्यान करना चाहिए । 
जवतक निमित्त का उत्पादन नही होता, तवतक इसी प्रकार भावना करनी चाहिए । जव भावना- 
वश भ्रंखे म्‌ दने पर उसी तरह जैसा श्रांखे खोलने पर निमित्त का दशंन हौ, तव समक्षना 
चाहिए किं निमित्त का उत्पाद हुभ्राहै। निमित्तोत्पाद के बाद उस स्थान परन बैठना 
चाहिए । श्रपने निवास-स्थान मे वौठकर भावना करनी चाहिए । यदि किसी श्ननुपयुक्त कारण- 
वर इस तरुण समाधि का नाश हो जाय, तो शीश्र उस स्थान पर जाकर निमित्त का ग्रहणकर 
श्रपने वास-स्थान पर लौट श्राना चाहिए ग्रौर बहुलता के साथ इस भावना का श्रासेवन भ्रौर 
वार-वार चित्त मे निमित्त की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । एसा करने से क्रमपूवेक नीवरण, अर्थात्‌ 
श्रत्तरायो का नाश श्रौर क्लेशो का उपशम होताहै) 
भावना-करम से जव श्रद्धा अ्रादि इन्द्रि्यां१ सुविशद ग्रौर तीक्ष्णहो जाती हे, तव 
कामादि दोष का लोप होता है रौर उपचार-समाधि म चित्त समाहित हौ प्रतिभाग-निमित्तः 
का प्रादुर्भाव होता है । प्रतिभाग-निमित्त, उद्ग्रह-निमित्त (पाली = उग्गहनिमित्त ) मेसे करई 
गुना श्रधिक सुपरिशृद्ध होता है! उद्ग्रह-निमित्त मे कसिण-दोष (जसे उंगली की छाप) 
दिखलाई पडते ह, पर प्रतिभाग-निमित्त भास्वर भ्रौर स्वच्छ होकर निकलता है । प्रतिभाग- 
निमित्त वणे श्रौर श्राकार (सस्थान) से रहित होता दहै। यह चक्षु द्वाराज्ञेय नही है, यह्‌ 
स्थूल पदाथं नही है ग्रौर श्रनित्यता भ्रादि लक्षणोसे श्रकित नही है । केवल समाधि-लाभी 
को यह उपस्थित होता है श्रौर भावना-सज्ञा से इसका उत्पाद होताहै। इसकी उत्पत्तिके 





९ श्य पोच दै-समाधि" वीय, दा, प्रहा श्रौर स्मृति 1 क्टेशा के उपशम भे नका ्ाधिषत्य टोने के 
कारण इनकी इन्द्रिय पश्चा दै,। 


वास्तव भँ २२ इच्ियो है । इने से पोच का यद सग्रह प्रसिड दै --्रदावीयैसमृतिसमाधिप्रशापू्क- 
भितरेषाम्‌ ।» ( योगस, १।२० ) । विशदधिमागं मँ इन पोच इन्द्रियो का क्त्य इस प्रकार दिखाया 
गया है -““सद्ादीन परटिपक्खाभिभवन सम्पयुत्तधम्मानन्व पसंन्नाकारादधिभावसम्पापन ।” (प० ४६३) । 


श्रद्धाः “चित्त के सम्प्रसाद' को कहते है, 'वीर्य' का श्रथं “उत्साट' है श्रनुभूत गिपय के श्सम्म्रमोप 
को समृति" कहते दै समाधि चित्त कौ एकायता को कहते दै भोर श्रा उप्ते कटते ए, जिसके 

द्वारा यथाभूत वस्तु काश्चन दोताहै। 
२ प्तय समादितस्स पनेतस्प ततो पद तसमि उग्गहनिमित्ते परिकम्मसमाधिना भावनमनुयुजम्तस्स यदा 
तप्पद्विमाग वल्धुषम्मविमुच्चित पत्तिप्तलातं भावनामयमारम्मण चित्ते प्तनिसिन्न संमधित दति, तदा 
त पदिभागनिमित्त समुप्पन्न ति पदुच्चति । ततो पयाय पटिवन्पविषहीना कामावचर-समाधि-तात- 
उपचारभावनानिप्फत्ा नाम होति 1 ( श्रमिधम्मत्यप्तयटो, ६।१८ ) । 
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मन्दहो, तो चित्त की भ्रान्तता या विक्षेप ्रभिभूत करता है, क्योकि वीर्ये विक्षेप-पाक्षिकदै। 
किसी एक इन्द्रिय की सातिशय प्रवृत्ति होने से म्नन्य इन्दियो का व्यापार मन्द हौजाताहै। 
इसलिए, भ्र्पणा की सिद्धि के लिए इन्द्रियो की एकरमता प्रभीष्टहै। किन्तु शमथ-यानिक 
को वलवतीश्रद्रा भी चाहिए । विनाश्रद्वाके भ्रपंणाका लाभ नहीहो सकता यदि वह्‌ 
यह सोचे कि केवल पृथ्वी-पुथ्वी इस प्रकार चिन्तन कएने से कमे ध्यान की उत्पत्ति होगी, तो 
म्रपणा-समाधि का लाभ नही हौ सकता । उसको भगवान्‌ बुद्ध की वताई हुई विधि की सफलता 
पर विश्वास होना चाहिए 1 वलवती स्मृति तो सवत्र म्रभीष्ट हे, व्योकि चित्त स्मृति-परायण है 
श्रौर इसलिए विना स्मृति के चित्त का निग्रह नही होता । 

3 निमित्त-कौश्ल से, श्र्थात्‌ लब्ध-निमित्त की रक्षाम कुशल प्रौर दक्ष 
होने से । 

४ जिस समय चित्त का प्रग्रह (= उत्यान) करना हौ, उम समय चिनका प्रग्रह 
करते से। ॥ 

जिस समय वीयं, प्रामोदय प्रादि कौ ग्रति शिथिलता से भावना-चित्त सकुचित होता है, 
उस समय प्रश्रव्वि (= काय ग्रौर चित्त की शान्ति), समायि ग्रौर उपेक्षा इन वोध्यगो" 
की भावना उपयुक्त नही है, क्योकि इनसे सकुचित चित्त का उत्थान नही हौता। जिस 
समय चित्त सकूचित हो, उस समय धर्म-विनय ( = प्रज्ञा), वीयं ( = उत्साह) ग्रौर प्रीति इन 
वोध्यगो की भावना करनी चाहिए 1 इनसे मन्द-चित्त का उत्थानहोताहे।! कुशल 
( = पुण्य) ग्रौर अकुशल ( == ग्रपुण्य) के स्वभाव तथा सामान्य लक्षणो के यथाथं प्रवबोध 
से धरममंविचय की भावना होती है । श्रालस्य कै परित्याग से अभ्यासवश कुशल-क्रिया का 
श्रारम्भ, वीयं-सचय ग्रौर प्रतिपक्ष धर्मो के विध्वसन कौ पटुता प्राप्त होती है। प्रीतिसम्प्रयुक्त 
धर्मो का निरन्तर चिन्तन करम से प्रीति का उत्पाद भ्रौरतद्धिहोतीहै। 

परिप्रश्न, शरीरादि की शुद्धता, इन्द्रिय-समभाव-करण, मन्दवुद्धिवालो के परिवजन, 
प्रज्ञावान्‌ के भ्रासेवन, स्कन्ध, अ्रायतन, धातु, चार ्रार्य॑सत्य, प्रतीत्य-समृत्पाद रादि गम्भीर 
जञानकथा कौ प्रत्यवेक्षा तथा प्रज्ञापरायणता से धर्मविचय का उत्पाद होताहै । 

दुगंति म्रादिदुखावस्था की भीपणता का विचार करने से, इस विचार से कि लोकिकं 
श्रथवा लोकोत्तर जो कु विशेपता है, उसकी प्रीति वीर्यं के श्रधीन है, इस विचारसे कि 
श्रालसी पुरुप वृद्ध, प्रत्येकवुद्ध श्रौर महाश्रावको के मागं का अ्रनुगामी नही हौ सकता, शास्ता 
के महत्व का चिन्तन करने से [शास्ता ने हमारे साथ वहत॒ उपकार किया है, शास्ताके 
शासन का अ्रतिक्रमण नही हौ सकता, वीर्यारम्भ (= कुशलोत्साह }) की शास्ता ने प्रणसा 
की है|, धर्मदाय के महत्व का चिन्तन करने से (मुञ्चे धमं का दायाद होना चाहिए, ्रालसी 





९ बोधिके सातअ्गदै--१ स्सृति, २ धर्मविचय, ३ वीर्य, ४ प्रीति, ५ प्रभ्व्थि, ७ समाधि श्रोर 
७ उपेक्षा । 
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पुरुष धमं का दायाद नही हो सकता), ग्रालोक-सन्ञा कै चिन्तन से, उर्यापथ के परिवत्तन 
प्रौर खुली जगह मे रहने से, श्रालस्य प्रौर अरकर्मण्यता का परित्याग करने से, श्रालसियो के 
परिवजंन श्रौर वीयंवान्‌ के आ्रासेवन से, व्यायाम ( =उद्योग) के चिन्तन सै तथ] वीर्थपरायण 
होने से वीयं का उत्पाद होता है ! 
बुद्ध, धमं, सघ , शील, त्याग ( = दान), देवता ग्रौर उपण़म के निरन्तर स्मरण से, 
तुदादि मे जो स्नेहे ग्रौर प्रसाद नही रखता, उसके परिव्जैन तथा वृद्ध मे जो स्निग्ध है, उसके 
प्रासेवन से, सम्पसादनीय-सृत्तन्त १ के चिन्तन तथा प्रीति-परायण होने सै प्रीति का उत्पाद 
होता है । 
५ जिस समय चित्त का निग्रह्‌ करना हो, उस समय चित्त का निग्रह्‌ करने से । 
जिस समय वीयं, सवेग ( = व राग्य), प्रामोद्य के श्रतिरेक से चित्त उद्धत भ्र श्रन- 
वस्थित होता है, इस समय धरममविचय, वीर्यं शरौर प्रीति कौ भावना ग्रनुपयक्त है, क्योकि इनसे 
उद्धत चित्त का समाधान नही हो सकता । एसे ममय प्रध्रन्धि, समाधि अ्रौर उपेक्षा इन 
वोध्यगो कौ भावना करनी चाहिए । 
काय ग्रौर चित्त की श्रान्तिका निरन्तर चिन्तन करनेसेप्रश्रन्धि की भावना, शमथ 
श्रौर ्नव्यग्रता का निरन्तर चिन्तन करने से समाधि की भावना ्रौर उवेक्षा-सम्प्रयुक्त धर्मों 
का निरन्तर चिन्तन करने से उपेक्षा की भावना होती है । 
प्रणति-भोजन भ्रच्छी ऋतु, उपयुक्त ईर्यापथ के ग्रासेवन से, उदासीन वृत्ति से, क्रोधी 
पुरुष के परित्याग ्रौर शान्त-चित्त पुरुप के भ्रासेवन तथा प्रश्रव्धि-परायण होने से प्रश्रव्धि 
का उत्पाद होता है। 
शरीरादि की शुद्धता से, निमित्त कु शलता से, इन्द्रिय-समभाव-करण से, समय-ममय पर 
चित्त का प्रग्रह (= लीन चित्त का उत्थान) ग्रौर निग्रह (उद्धत चित्त का समाधान) करने 
से श्रद्धा ग्रौर सवेग ( = वैराग्य) दवारा उपशम-मुख-रहित चित्त का सन्तपेण करने से, प्रग्रह 
निग्रहू-सन्तपंण के विषय मे सम्यक्‌-प्रवृत्त भावना-चित्त की विरक्तता से, भ्रसमाहित पुरुष के 
परित्याग प्रौर समाहित पुरुप कै भ्रासेवन से, ध्यानो की भावना, उत्पाद, ्रधिष्ठन 
( =्रवस्थिति) व्यूत्थान, सक्लेण भ्रौर व्यवदान (= विशुता) के चिन्तन से तथा समाधि- 
परायण होने से समाधि का उत्पाद होता है । 
जीवो श्रौर सस्कारो के प्रति उपेक्षा-भाव, एेसे लोगो का परित्याग, जिनको जीव श्रौर 
सस्कार प्रिय है, एसे लोगो का आसेवन, जो जीव श्रौर सस्कारो कै प्रति उपेक्षा-भाव रखते हे, 
तथा उपेक्षा-परायणता से उपेक्षा का उत्पाद करते ह । 
६ जिस समय चित्त का सम्प्रहुपण ( == सन्तपंण ) करना चाहिये, उस समय चित्त 
के सम्प्रहर्षण से । 
१. दीघनिकाय्‌, २३।६६।११६० इस सूत्र मे उद्धादिकों का युण-परदीपन है । 





पंचम श्र॑ध्ययं ६५ 


जव प्रज्ञा-व्यापार के ग्रल्पभाव के कारण या उपशम-सुख के प्रलाभके कारण चित्त 
का तर्पण नही होता, तव श्राठ सवेगो द्वारा सवेग उत्पन्न करना चादिए ! जन्म, जस, व्याधि, 
मरण, श्रपाय दुख, श्रतीतमे जिस दुखका मूलहो, प्रनागत मेजिसदुखकामूलहोग्रौर 
वत्तमान मे श्राहारपर्येषण का दु ख--यह्‌ ग्राठ सवेग-वस्तु दँ । बुद्ध, धमे श्रौरसघ के गृणो 
के ्रनुस्मरण से चित्त का सम्प्रसादहौोता है । 

७ जिस समय चित्तं का उपेक्षाभाव होना चाहिए, उस समय चित्त की उदासीन 
वृत्ति से । 

जव भावना करते हुए योगी के चित्त का व्यापार मन्द नही होता, चित्त का विक्षेप 
नही होता, चित्त को उपशम-सुख का लाभ होता है, प्रालम्बन मं चित्त की सम-प्रवृत्ति होती 
हिग्रौर शमथकेमभेम चित्तका श्रारोहण होता है, तव प्रग्रह्‌, निग्रह्‌ मरौर सम्प्रहुषणके 
विषय मे चित्त की उदासीन वृत्ति होती है । 

८ एसे लोगोके परित्यागसे जौ ग्रनेक कार्यो मे व्यापृत रहते ह, जिनका हृदय 
विक्षिप्त हे ग्रौर जो ध्यान के मागं मे कभी प्रवृत्तनही हए हं । 

& समाधि-लाभी पुरूषो के भ्रासेवन से । 

१० समाधि-परायण होने से । 

उक्त दस प्रकारसे श्रपण मे कूुशलताप्राप्तकी जातीहै। 


श्रालस्य श्रौर चित्त-विक्षेप का निवारण कर जो योगी सम-प्रयोग से भावना-चित्त को 
प्रतिभाग-निमित्त मे स्थित करता है, वह श्रपंणा-समाधि कालाभ करतार । चित्तके लीन 
श्रौर उद्धत भावो का परित्याग कर निमित्त की ग्नोर चित्त को प्रवृत्त करता चाहिए । 


जव योगी चित्त को निमित्त की ग्नोरं प्रेरित करता है, तव चित्त-दार भावना के बलसे 
उपस्थित उसी पृथ्वी-मण्डल-रूपी श्रालम्बन को ग्रपनी श्रोर प्रकृष्ट करता है । उस समय उस 
भ्रालम्बन मे चार या पाचि चेतनां (पालि जवन? ) उत्पन्न होती ह इनमे से भ्रन्तिमि 
रूपावचर-भूमिर की है, शेष तीन या चार चेतनां काम-धातु की हं । प्राकृतिक चित्त की 
शरपक्ना इन तीन या चार चैतनाश्रो के वितकं, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता आदि भावना 
केवल से पटुतर होते है । इन्हे परिकर्म ( पालिरूप= परिकम्म ) कहते ह । क्योकि, ये 
चेतना भ्रपेणा की प्रति-सस्कारक है । भ्रपंणा के समीपवर्ती होने से इन्टं "उपचार" भी कहते 
हे । श्रप॑णाके ग्रनुलोम होने से इनकी श्रन्‌ लोम" सज्ञा भीरहै। तीसरी या चौथी चेतना 
१ “जवतीति जवनम्‌ 1 गीयि-चिनत्त के १४ क्यो क ग्रह मे इसका पारहर्न स्थान है | ^किच्चक्षगहे 
किच्वानि नाम पटिसन्धि भयगावज्जन दस्संन-सवन घायन-सायन-फुंसन प्तपटिच्छुन-संतीरण गोटृढपन- 
जवन-तदारम्मण-ुतिवसेन चुदसचिधानि भवन्ति }>> 
[ अ्रभिधम्मत्थक्तगहो, ३१६ ] 
२ भूमिर्यां चार ईै-्पाय-मूमि, काम-ुगति भूमि, रूपावचर-भृमिः नौर श्ररूपावचरभूमि । 
४ 


६४ यौद्ध-धम-दश्षन 


"गोत्नभू' कहलाती. है । यह चेतना (= जवन) काम-तृप्णा कै विषयौ कैः चिणेय स्प प्रर ग्रनु- 
त्रधर्मो के साम्परायिकं र्पकीमीमापर ग्थितदटै। द्राप्रकारमे ये रवर मज्ञा मामान्य 
रूप से सव जवनो की ह । यदि विघेपता के साव कहा जाय, तौ पटुना जवन "परिकर्म, दूसरा 
उपचारः, तीसरा श्रनुलोम, चवा "गोत्र भू", या पहला उपचार", दरूगरा ्रनतोम" तीसरा 
"गोततभू ग्रौर चौथा यार्पाचर्वां र्पणा' है। जिगी वृद्धि प्रर 2, उगकी नौ जवन में 
भ्रपणा की सिद्धि होती है, पर जिसकी वृद्धि मन्द, उग्रौ पाचवरे जवन मे ्रपंणा-चित्त का 
लाभहोतादहै। चौय यार्पाचवेजवनमं ही श्रपणा की निद्धि होनी है । ततण्चात्‌ चेतना 
भवाग मे श्रवतीर्णं होती टहै। शर्पणा का कालपरिच्छेद एक वित्त-क्षण षै, तदनन्तर नवाग 
मे पात होता है। पीठे भवाग का उपच्छेद कर ध्यान 7 प्रत्यवे्ा कै लिए चित्तायर्ज॑न होता 
रै, तत्पश्चात्‌ ध्यान की परीक्षा होती रै । 

काम श्रौर श्रकुशल के परित्यागमेदी प्रथम ध्यान का ताम होना षै, य्‌ प्रयम ध्यान 
के प्रतिपक्ष | प्रथम ध्यान मे विगेप कर कामधातु या श्रतिक्रमण होता 1 काम "न्नु- 
काम' काभ्राणय टै । जो वस्तु (जसे, प्रिय-मनोरम-्प) काम का उहीपन करै, वह वस्नुकाम 
है, किसी वस्तु के लिए प्रभिलाप, राग तथा लोभे प्रभेद “कतेयकाम' कहलाते ह 
श्रकूएल से क्तेशकाम तथा ग्रन्य श्रकुणल का्रा्यदै। कामके परित्याग मे काय-विवेक 
प्रर अकुशल के विवर्जन से चित्त-विवेक सूचित होतादरे। पटने से तृष्णा श्रादि पतेशके 
विषय का परित्याग श्रौर दरूमरे से क्तेश का परित्याग मूचितदहौना है । पहले ने काम-गुघ 
का परित्याग ग्रौर दूसरे से घ्यान-सुख का परिग्रह्‌ प्रकाशित होता दै । पहने मे चपल भावके 
हेतु का परित्याग श्रौर दूसरे से श्रविया का परित्याग, पहुते मे प्रयोग-णुद्धि प्राणातिपातादि 
ग्रशुदध प्रयोग का परित्याग) प्रौर दूसरे से प्रध्याय कौ णुद्धि सनित दती है) 


अपाय (दुर्मति ›-भूमि चतुथ ६- निस्य (नरक), ति्॑क<योनि, म ठविपय, भरर 
श्पुरकाय । 

काम-सुगति-भूमि सप्तमिष ६-- मनुष्य, च देबतोक (चातुर्माटारािफ, वरयस्तिरा, यामः 
तुपित, निर्माणरति, परनिमिंत-यशवत्ती )1 रपाय॒भूमि श्रीर्‌ फाम-पुगत-भूमि मिलकर 
कामावचर-भूमि ( =कामधातु ) कट्लाते ह । शस प्रकार, ग्यारट लोक कामधातुके 
श्रन्तगंत ए। 

काम-धातु के ऊपर रूपधातु £ । सूपधातु भ सोलद स्यान ६। परे ध्यान मं न्म 
पारिषय, व्रष-पुरोहित भौर मदाना, दूसरे ध्यान भ परीत्ताम, अप्रमायाय भौर 
श्रामस्वरय, तीसरे ध्यान म परीत्त-शुभ, अप्रमाण-शुम रर शुभक्ृरस्नः चये प्यान 
भ धृहत्फलः, श्रसर्षि-सत्त्व, शुद्धावास ( शुद्धावासं पचि ए-भ्रविट, श्रतप्प, सुद्र 
सदशी, श्रकनिष्ट ) ६। 
` शअरूप-भूमि चार ईै--ध्राकशानन्स्यायतन-भूमि, विषठानानन्त्यायतन-भूमि, ाकरिन्नन्या- 
यतन-भृमि रौर नेवक्तशषानाप्क्ञायतन-भूमि 1 

रूपानचर शल केवल मानसिक कर्म है । यट भावना-मय, श्रपणा-प्राप्त शरोर ध्यान 
क्ते श्रमो के मेद से पोच प्रकार कारै। 


पचम भ्रध्याय ६७ 


ययपि अकुशल धर्मो मे दृष्टि, मान श्रादि पापी सगृहीत हं, तथापि यहाँ केवल 
उन्दी श्रकु शल धर्मो से तात्पयंदहै, जो ध्यान के ग्रगोके विरोधी हं। यहां स्रकुशल धर्मोसे 
पाच नीवरणोसे ही भ्राणयहै। ध्यान केश्रग इनके प्रतिपक्षहू श्रीर इनका विघात करते 
ह । समाधि कामच्छन्द (= प्रभिलाष, लोभ, तृष्णा) का प्रतिपक्ष है, प्रीति व्यापाद ( = हिसा) 
का प्रतिपक्ष है, वितकं का स्त्यान ( श्रालस्य-श्रकमंण्यता ) प्रतिपक्ष है, सुख का ग्रौद्धत्य- 
कीकृत्य ( = ्रनवस्थितता, खेद) श्रौर विचार का विचिकित्सा प्रतिपक्ष है, इस प्रकार काम- 
विवेक से कामच्छन्द का विष्कम्भन श्रौर ग्रकुशल धर्मोके विवेकसे शेष चार नीवरणौका 
विष्कम्भन होता है । पहलेमे लोभ ( ग्रकुशल-मृल ) श्रौर दुसरे से द्वेष-मोह, पहले से 
तृष्णा तथा तत्सम्प्रयुक्त श्रवस्था, दूसरे शै श्रविद्या तथा तत्सम्परयुक्त श्रवस्था का परित्याग 
सूचित होता है । 

यह पाच नीवरण प्रथम ध्यान के प्रहाण-ग्रग हं । जवतक इनका विष्कभन नहीं 
होता, तवतक ध्यान का उत्पाद नही हौता। ध्यान के क्षण मे अन्य श्रकुशल धर्मौ काभी 
प्रहाण होता है, तथापि पूर्वोक्त नीवरण ध्यान मे विशेष रूप से ग्रन्तराय उपस्थित करते हे 1 
इन पांच नीवरणो का परित्याग कर प्रथम वितकं, विचार, प्रीति, सूुखग्रौर समाधि इन 
पोच श्रगो से समन्वागत होता है । 

ग्रालम्बन के विपय मे यह्‌ कल्पना कि यह एेसा है, "वितकं”१ कहलाता है, श्रथवा 
प्रालम्बन के समीप चित्त का श्रानयन आलम्बन म चित्त का प्रथम प्रवेश वितकं कटलाता है। 
प्रालम्बन में चित्त की भ्रविच्छिन्न प्रवृत्ति "विच।र' है, वितकं विचार का पूर्वेगामी है । वितर्क 
चित्त का प्रथम अ्रभिनिपातहै। घण्टे के भ्रभिघात भै जो शन्द उत्पन्न होता है, वह वितकं 
के समान है । इसका जो श्ननुरव होता हैः वह विचारके समान) जिस प्रकार श्राकाश्चमे 
उडने की इच्छा करनेवाला पक्षी पक्ष-विक्षेप करता है, उसी प्रकार वितकं की प्रथमोत्पत्ति के 
कालमे विचार की वृत्ति शान्त होती है, उसमे चित्त का ग्रधिक परिस्पन्दन नही होता । 
विचार प्राकाशमे उडते हुए पक्षी के पक्षप्रसारणया कमल के ऊपरी भाग पर भ्रमरके 
परिभ्रमण के समानहै। 

प्रीति, काय ग्रौर चित्त के तपंण, परितोषण को कहते है । प्रीति प्रणीत रूपसे काम 
मे व्याप्त होती श्रौर इसका उक्छृष्ट भाव होता है । श्रीति' पाच प्रकारक है-- 
१ कषद्रिका-्रीति,२ क्षणिका-प्रीति, २३ भ्रवक्रान्तिका-प्रीत्ि, ४ उेगा-प्रीति, ५ स्फरणा- 
प्रीति । कुद्रिका-प्रीति शरीर को केवल रोमाचित कर सकती है । क्षणिका-प्रीति क्षण-क्षण पर 
होनेवाल विुत्पात के समान होती है । जिस प्रकार समुद्रतट पर लहरे टकराती है, उसी प्रकार 
श्रवक्रान्तिका-परीति शरीर को श्रवक्रान्त कर भिन्न हौ जाती है ।'उद्वेगा-प्रीति वलवती होती है । 
स्फरणा-प्रीति निश्चला श्रौर॒चिरस्थायिनी होती है । ष्यह सकल शरीर को व्याप्त करती ह । 


न 
१ “मिद वितक्करन दईदिसमिदम्ति आरम्मणरस परिकप्यनन्ति |" (परमत्यमनूसा टीका) 


॥ 


1 मौच-घमं-दहन 


यह पाच प्रकार कौ प्रीति परिपक्व हो, काय ग्रीर चित्त-प्रधन्धि (= णान्ति) को सम्पन्न करती दै। 
र्न्धि परिपाक को प्राप्त हो कायिक प्रीर चंतसिक सुख को सम्यत्त करती है । सुख परिवकव 
ही समाधि का परसिप्ुरण करता है । स्फरणा-प्रीति ही प्रपणा-समाधि का मूल है । यह्‌ प्रीत्ति 
भ्रनुक्रम से वृद्धि को पाकर श्रपणा-समाधि से सम्प्रयुक्त होती है । यहां यही प्रीति प्रभिप्रेत 
है । “सुख काय श्रौर चित्त की वाधा को नष्ट करता है । सुख से सम्प्रयुक्त धर्मो की श्रभिवद्ि 
दती है । 

वितकं चित्त को श्रालम्बन के समीपसे जाताहै। विचारसे श्रालम्बनमे चित्तकी 
श्रविच्छित्न प्रवृत्ति होती है । वितकं-विचार से चित्त-समाधान के लिए भावना-प्रयोग सम्पादित 
होता ह । प्रीति से चित्त का तपंण श्रौर सुख से चित्त कौ वृद्धि होती है। तदनन्तर एकाग्रता, 
श्रवशिष्ट स्पर्शादि धर्मो-सदित चित्त को एक श्रालम्बन मे सम्यक्‌ श्रौर स्मरूपसे प्रतिष्ठित 
करती है । प्रतिपक्ष धर्मो के परित्यागसे चित्त का लीन ग्रीर उद्धत भाव दररहौ जाताहै। 
इस प्रकार, चित्त का सम्यक्‌ श्रौर सम प्राधान होतादहै। ध्यान कै क्षण मे एकाग्रता-वण 
चित्त सात्तिणशय समाहित होता है । 


इन पच श्रगो का जवतक प्रादुर्भाव नही होता, तवतक प्रथम ध्यान फा लाम नही 
होता । यह पाच श्रग उपचारक्षण मेभी रहते ह, पर भ्र्पणा-ममाधिमें पटुतरहौ जाति है। 
, क्योकि, उस क्षण मे यह्‌ रूप-घातु के लक्षण प्राप्त करते ह । प्रथम ध्यान की न्निविध-कल्याणता 
है । इसके श्रादि, मध्य श्रीर प्रनत तीनो कत्याण के करनेवाले है । प्रथम ध्यान दस लक्षणो 
से सम्पच्च है । ध्यान के उत्पाद-क्षण मे भावना-क्रमके पूवंमागकी (स्र्ात्‌, गोत्रभू तक) 
विशुद्धि होती है । यह ध्यान की श्रादि-कल्याणताहै 1 इमकेतीन लक्षणह-नीवरणोके 
विष्कम्भन से चित्त की विशुद्धि, चित्त की विणुद्धिसे मध्यम शमय-निमित्ति का श्रभ्यास श्रौर 
इस ्रभ्यासवश उक्त निमित्त मे चित्त का अनुप्रवेश । स्थिति-क्षण में उपेक्षाकी श्रभिवृद्धि 
विेप रूप से होती है । यह ध्यान की मघ्य-कल्याणता है, यह्‌ तीनो लक्षणौ से समन्वागत 
है-- विशुद्ध चित्त की उयेक्षा, शमय की भावना मेँ रत चित्त की उपेक्षा ग्रौर एक ग्रालम्बन मँ 
सम्यक्‌ समाहित चित्त की उपेक्षा । ध्यान के वसान मे प्रीतिकालाभ हौता है, प्रवसान-क्षण 
मे कार्यं निष्पन्न होने से धर्मो के ्रनतिवत्तंनादि-साधक-त्ञान कौ परिशुद्धि प्रकट हौती है । इसके 
_ चार लक्षण है--१ जातधर्मं एकं दूसरे को श्रतिक्रान्त नही करते, २ इन्द्रियो को (पाच 
मानसिक शक्तियो कौ ) एक-एक सत्ता होती है, ३ योगी इनके उपकारक वीयं धारण करता 
है, ४ स्नौीर योगी इनका श्रासेवन करता है । 
जिस क्षण मे श्र्पणा का उत्पाद होता है, उसी क्षण मे श्रन्तराय उपस्थित करनेवाले 
क्लेशो से चित्त विशद्ध होता दै । 'परिकरम' की विशुद्धि से प्रपंणा की सात्तिशय विशुद्धि होती 
है, जवतक चित्त का श्रावरण दुर नही होता, तवतक मध्यम एमथ-निमित्त का श्रभ्यास नही हो 
सकता ! लीन श्रौर उद्धत भाव इन दो भ्रन्तो का परित्याग करने से इसे मध्यम कहते हं । 
विरोधी धर्मौ का विषोष रूप से उपशम करने से णमथ श्रौर योगी कै सुखविशेष का कारण 


पंचम श्रध्याय ६६ 


होने से यहं निमित्त कहलाता है ! यह्‌ मध्यम शमथ-निमित्त लीन श्रौर उद्धत भाव से रहित 
श्रप॑णा-समाधि ही है 1 तदनन्तर, गोतभू-चित्त एकत्व-नय से ्पेणा-समाधि-वश समाहित भाष 
को प्राप्त होता दै, ओ्रौर इस निमित्त का स्नभ्यास करता है) श्रभ्यास-वण समाहित-भाव की 
प्राप्ति से निमित्त मे चित्त प्रनुप्रविष्ट होता। इस प्रकार, प्रतिपद्विशुद्धि ग्रभू-चित्त मे इन 
तीन लक्षणो को निष्पन्न करती है । एक बार विशुद्ध हो जानेसे योगी फिर विशोधन की 
चेष्टा नही करता ग्रौर इस प्रकार यह्‌ विशुद्ध चित्त को उपेक्षा-भाव से देखता है । 


शमथ कै म्रभ्यास-वश शमथ -घाव को प्राप्त होने के कारण योगी समाधान की चेष्टा 
नही करता श्रौर शएमथ की भावन। में रत चित्त की उपेक्षा करता है । शमथ के प्रभ्यास प्रौर्‌ 
क्लेश कै प्रहाण से चित्त सम्यक्‌ रूप से एक श्रालम्बन मे समाहित होता है । योगी समाहित 
चित्त की उपेक्षा करता है । इस प्रकार उपेक्षा की वृद्धि होती है 1 उपेक्षा की वृद्धि से ध्यान- 
चित्त मे उत्पन्न एकाग्रता श्रौर प्रज्ञा विना एक दूसरे को प्रात्तिक्रान्त किये प्रवृत्त हत्ती है, श्रद्धा 
श्रादि इन्द्ियां (मानसिक शक्ति) नाना क्लेशो से विनिमुक्त हौ विमुविति-रस से एकरसता 
को प्राप्त होती हं, योगी इन ग्रवस्थाग्रो के ब्रनृकूल वीयं प्रवृत्त करता है! स्थिति-क्षणसे 
श्रारम्ध कर ध्यान-चित्त की ्रासेवना प्रवृत्त होती है । यह्‌ सव भ्रवस्थाएं इस कारण निष्पन्न 
होती ह, क्योकि ज्ञान द्वारा इस बात की प्रतीति होती है कि समाधि रौर प्रज्ञा की समरसता 
न होने से भावना सक्लिष्ट होती है श्रौर इनकी समरसता से विशुद्ध होती है । 


इस विशोधक ज्ञान के कायं के निष्पन्न होने से चित्त का परितोष होता है। उपेक्षा- 
चेषा ज्ञान की श्रथिन्यव्ति हती हैः प्रज्ञा हारा म्रपणा-प्रज्ञा की न्यापार-वहुलता होती दै। 
उपेक्षा-वश नीवरण श्रादि नाना क्लेशो से चित्त विमुक्त होता है । इस विरुद्ध से रौर पूरवं-पवृत्त 
प्रजञा-वश प्रज्ञा की बहुलता होती हे श्रौर श्रद्धा प्रादि धर्मौ का व्यापार समानदहौ जाताहै। 
इस एकरसता से भावना» निष्पन्न होती है । यह ज्ञान का व्यापार टै। इसलिए, ज्ञानके 
व्यापार से चित्त-परितोषण की सिद्धि होती है । 


प्रथम्‌ ध्यात्‌ कै अ्रधिगत होने पर यहं देखना चाहिए कि किस प्रकार के भ्रावास मे रह्‌- 

कर्‌ किस प्रकार का भोजन कर ग्रौर किस ईर्यापय मे विहार कर चित्त समाहित हूश्रा था} 

समाधि के नष्ट हने पर उपयुवत श्रवस्थाग्नो को सम्पन्न करने से योगी वारवार प्रपणा का 
लाभी हो सकता है ) इससे श्रपंणा का लाभमात् होता है, पर वह चिरस्थायिनी नही होती । 

समाधि के अन्तरायो ग्रौर विरोधी धर्मो के सम्यक्‌-प्रहाण से ही स्रपणा की निर-स्थिति 

हौती है 1 उपचारःक्षण मे इनका प्रहाण होता है, पर श्रपंणा की चिर-स्थिति के लिए श्रत्यन्त 

प्रहाण की भवश्यकता है । कामादि का दोष श्रौर सँष्कम्यका गुण देखकर लोभ-राग का 


~ 


र ` पकएसयठेत भावनाति” | (विसुदधिमग्गो, प्‌० १४६ ) । “भावना चित्तवासनात्‌. | 
(प्रमिप्मकोश, ५।१२२ ) । ““तद्धि समातं इशलं चित्तये वासयति, गुरौ 
४५९ पु्पैस्तिलः च 

स्तन्मयीकरणातु सन्तते । वासनवत्‌ |” { यशोमित्रव्याख्या ) | 


७० बौद-धम-दशन 


भली भाति प्रहाण किये विना, काय-परश्रन्धि दारा कायक्लम को भ्रच्छी तरह णान्त किये विना, 
वीयं हारा ्रालस्य ग्रौरं श्रकमेण्यता का भ्रच्छी तरह परित्याग किये विना, शमय-निमित्त 
की भावना द्वारा खेद ओौर चित्त की ्रनवस्थितता का उन्मूलन किये विना तथा समाधि के ग्न्य 
ग्रन्तरायो का अच्छी तरह उपशम किये विना जो योगी ध्यान सम्पादित करता है, उसका ध्यान 
शीघ्र ही भ्िन्नहौ जताहै 1 पर, जो योगी समाधि के ग्नन्तरायो का भ्रत्यन्त प्रहाण कर ध्यान 
सम्पादित करता है, वह्‌ दिन-भर समाधि मे रत रह सकता है । इसलिए, जो योमी श्रष॑णा 
कौ चिर-स्थिति चाहता है, उसे भ्रन्तरायो का भ्रत्यन्त प्रहाण करके ही ध्यान सम्पन्न करना 
चाहिए । समाधि-भावना के विपुलभाव के लिए लव्ध-प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि करनी चाहिए । 
जिस प्रकार भावना द्वारा ही निमित्त की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार भावना द्वारा उसकी 
वृद्धिभीहोतीहै। इस प्रकार, ध्यान-भावना भी वृद्धिको प्राप्त होती है। प्रतिभागनिमित्त 
की वृद्धि के लिए दो भूमिर्यां हँ--१ उपचार श्रौर २ श्रपणा, उनदोस्थानो में सेएकमें 
तो श्रवश्य ही इसकी वृद्धि करनी चाहिए । 


प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि परिच्छिन्न रूपसे ही करनी चाहिए । क्योकि विना परिच्छेद 
के भावना की प्रवृत्ति नही होती । इसफी वृद्धि क्रम से चक्रवाल-पर्यन्त की जा सक्तीहै। 
जिस योगी ने पहले ध्यान का लाभ किया है, उसे प्रतिभाग-निमित्त का निरन्तर भ्रभ्यास करना 
चाहिए, पर म्रधिक प्रत्यवेक्षा न करनी चाहिए । क्योकि, प्रत्यवेक्षा के श्राधिक्य से ध्यानके 
प्रग भ्रतिविभूत मालूम होते हुं ग्रौरं प्रगण-भाव को नही प्राप्त होते । इस प्रकार वेस्यूल 
ग्रौर दुर्बल ध्यान के श्रग उत्तर-ध्यान के लिए उत्सुकता उत्पन्ने नही करते । उद्योग करने 
पर भी योगी प्रथम ध्यान से च्युत होता है श्रौर दूसरे ध्यान का लाभ नही करता । योगी को 
इसलिए पाच प्रकार से प्रथम ध्यान पर श्राधिपत्य प्राप्त करना चाहिए ! तभी द्वितीय ध्यान की 
प्राप्ति हो सकती है । पांच ° प्रकार यह्‌ ह्‌ --१ श्रावजंन, २ सम, ३ प्रधिष्ठान, ४ ब्युत्थान 
श्रीर्‌ ५ प्रत्यवेक्षण । 

इष्ट देश ग्रौर काल मे ध्यान के प्रत्येक श्रग को इष्ट समय के लिए शीघ्र यथारुचि 
प्रवृत्त करने कौ सामथ्यं श्राव्जन-वशिता कहलाती है । जिसकी श्रावजंन-वशिता सिद्ध हौ चुकी 
है, वह्‌ जहाँ चाहे, जव चाहे रौर जितनी देर तक चाहे, प्रथम ध्यान के किसी प्रग ॒को तुरन्त 
प्रवृत्त कर सकता है 1 ्राव्ज॑न-वशिता प्राप्त करने के लिए योगी को क्रम सेध्यानकेग्रगौका 
श्राव्जन करना चाहिए 1 जो योगी प्रथम ध्यान से उठकर पटले वितकं का अआआव्जंन करता है 
श्नौर भवाग का उपच्छेद करता है, उसमे उत्पन्न ्राव्ज॑न के वाद ही वितकं को आलम्बन वना 
चार या पोच जवन (चेतनां ) उत्पन्न होते हे ! तदनन्तर, दो क्षण के लिए भवाग मे पात 
होता है । तव विचार को भ्रालस्बन वना उक्त प्रकार से फिर जवन उत्पन्न होते हे । इस प्रकार, 
ध्यान के पाँचो श्रगो मे चित्त को निरन्तर प्रेषित करने की शक्ति योगी को प्राप्त होती है । 


---------------__ परिवतं ४ ¬ 
१ शच्रधिगमेन समं ससम्पयुत्तसस भानस्स॒सम्माश्नाप्जन प्रटिपञ्जनं संमापञ्जनं मानसमङ्गिता 
( प्रमत्यमन्नूसारीका ) 


पंचम प्रध्याम्‌ ७१ 


ग्रगवर्जन के साथ दही शीघ्र ध्यान-समगी होने की योग्यता एक या दस प्रगुलि- 
स्फोट के काल तक वेग को रोककर ध्यान कौ प्रतिष्ठा करते की शक्ति प्रधिष्ठान-वशिता है । 
ध्यानसमगी होकर ध्यान से उठने की सामथ्यं व्युत्थान-वशिता है । यह ब्युत्थान भवाग -चित्त 
की उतपत्तिहीौ है । पूवं परिकर्म-वश इस प्रकार की शविति सम्पन्न करना कि, मै इतने क्षण 
ध्यान-समगी होकर ध्यान से व्युत्थान करूगा, व्धुत्थान-वशिता है । वितकं श्रादि ध्यानके अ्रगौ 
के यथाक्रम श्रावर्ज॑न के श्रनन्तर जौ जवन प्रवृत्त होतेह वे, प्रत्यवेक्षण के जवन है । इनके 
प्रत्यवेक्षण की शरवत प्रत्यवेक्षण-वशिता है । 


जो इन पाच प्रकारो सेप्रथम ध्यान मे म्रभ्यस्त हो जाता है, वहु परिचित प्रथमध्यान 
से उठकर यह विचारता है किं प्रथम ध्यान सदोष है । क्योकि, इसके वितकं-विचार स्थूल है 
श्रीर इसलिए इसके प्रग दुवंल प्रौर परिक्षीण (= ग्रोडारिक) है । यह्‌ देखकर कि दवितीय 
ध्यान की वृत्ति शान्त है ग्रौर उसके प्रीति, सुख प्रादि शान्ततर श्रौर प्रणीतततर हं, उसे द्वितीय 
ध्यान के प्रधिगम के लिए यत्शील होना चाहिए श्रौर प्रथम ध्यान की ्रपेक्षा नही करनी 
चाहिए । जव स्मृति-सम्प्रजन्यपूचंक १ वह्‌ ध्यान के ग्रगो कौ प्रत्यवेक्षा करता है, तव उसे मालूम 
होता है कि वितकं-विचार स्थूल हे ग्रौर प्रीति, सुख श्रौर एकाग्रता शान्त हं । वह स्थूल श्रगो 
के प्रहाण तथा शान्त श्रगो के प्रतिलाभ के लिए उसी पृथ्वी-निमित्त का वारम्बार ध्यान करता 
है । तव भवाग का उपच्छेद हौ चित्त का भ्राव्जन होता है । दससे यह सूचित होता है कि भ्रव 
द्वितीय ध्यान सम्पादित होगा । उसी पृथ्वी-कसिण मे चार या पाच जवन उत्पन्न हते ह । 
केवल भ्रन्तिम जवन रूपावचर दूसरे ध्यान का है । 


द्वितीय ध्यान के पक्ष मे वितकं श्रौर विचार का अ्रनुत्पाद होता है। इसलिए, द्वितीय 
ध्यान वितकं श्रौर विचार से रहित है 1 वितकं-सम्प्रयुक्तं स्पशं श्रादि धमं द्वितीय ध्यान मे रहते 
है, पर प्रथम ध्यान के स्पशं श्रादिसे भिन्न प्रकारके होतेह द्वितीय ध्यान के केवल तीन 
श्रग है--१ प्रीति, २ सुख श्रौर ३ एकाग्रता । द्ितीय-ध्यान सम्प्रसादन' है । ्र्थात्‌, 
श्रद्धायुक्त होने के कारण तथा वितकं-विचार के क्षोभके व्युपशम के कारण यह्‌ चित्त को 
सुप्रसन्न करता है ) सम्प्रसाद इस ध्यान का परिष्कार है । यह्‌ ध्यान वितकं-विचार से श्रध्यारूढ 


नहोनेके कारण श्रग्र श्रौर श्रेष्ठहो ऊपर उल्ताहै, ग्रथ्‌ समाधि की वृद्धिकरताहै। 
इसलिए, इसे 'एकोदिभाव' कहते है । 


१ काय श्रोर चित्त की अनवस्थानं की प्रत्यवेक्षा ्सम्परजन्य' कहलाती है । 


२ श्रीत्यादय प्रसादश्च द्वितीयेऽद्व चतुष्टयम्‌ । तृतीये पन्च तुपक्षा स्मृतिक्ञान सुख स्थिति ॥+" 
( श्रभिधम्मङोश ८।७, पठ) । 
३, ("एको उदेतीति एकोदि | वितकविचारे हि अनूञ्कारूठ्ता च्रग्मो सेटो हुता उदेतीति 
त्यो । सेय्टोपि हि लोके एकोति बुच्चत्ति ! वितक्कपिचारनिर्ितो वा थ्को श्रसदहायो 
हूत्वा श्ति पि वत्‌, वटइति। अथवा सम्पत्तथम्मे उदायतीति उदि उदट्येतीति रतयो 
सेदष्ट्टेन एको चसो उदि चाति एक्रोदि समाधिस्सेत अर्धिवचन, इति इमं एकोदि 


७२ वौद्ध-घर्म-दर्लन 


पहला ध्यान वितकं-विचार के कारण क्षुव्ध ग्रौर समाकुल होता है । इसलिए, उसमे 
यथाथ श्रद्धा होती है, तथापि वह सम्प्रसादन' नही कहलाता } सुप्रसन्न न होने के प्रथम ध्यान 
कौ समाधि भौ ग्रच्छी तरह्‌ ्राविभू त.नही होती 1 इसलिए, उसका एकोदिभाव नही होता । 
किन्तु दूसरे ध्यान मे वितक ग्रौर विचार के श्रभावसेश्रद्धा श्रवकाण पाकर वलवती होती है 
ग्रौर वलवती श्वद्धा कौ सहायता से समाधि भी ्रच्छी तरह प्राविभूंत होती है । 

दितीय ध्यान का भी उक्तर्पाच प्रकार सेग्रभ्यास करना चाहिए1 द्वितीय ध्यानसे 

उठकर योगी विचार करता हे कि द्वितीय ध्यान भी सदोपदै। क्योकि, उसकी प्रीति स्थूल है 
रौर इसलिए इसके श्रग दुबल ह। इस प्रीततिकेवारेमेकटारै कि इसने परिग्रहमेप्रेमका 
परित्याग नही किया ग्रौर यह्‌ तुष्णा-सहगत होती है । क्योकि, इम प्रीति की प्रवृत्ति का प्राकार 
उद्वेगपूणं होताहै। यह्‌ देखकर कि तृतीय ध्यान की वृत्ति शान्त हे, तृतीय ध्यान के लिए 
यत्नशील होना चाहिए । जव वह्‌ ध्यान के प्रगो की प्रत्यवेक्षा करता है, तव उसे प्रीति स्थूल 
ग्रीर सुख-एकाग्रता शन्त मालूम होते हे! वह स्थूल रग के प्रहाण केलिए पृथ्वी-निमित्त 
का बारम्बार चिन्तन करतादहै।! तव भवाग का उपच्छेद हौ चित्त का ग्रावर्ज॑न होता है। 
तदनन्तर, उसी पृथ्वी-कसिण अ्रालम्बन मे चार या पाच जवन उत्पननहोतेहै। इनमे केवल 
भ्रन्तिम जवन रूपावचर तृतीय ध्यान काह । तृतीय-व्यानकेक्षण मे प्रीति काग्ननुत्पाद होता 
है। इस ध्यानके दो ग्रग हं--१ यख ग्रौरर एकाग्रता उपेक्षा, स्मृति श्रौर सम्प्रजन्य 
इसके परिष्कार ह्‌ । 

प्रीति का ्रतिक्रमण करने से ग्रौर वितकं-विचार के उपशम से तृतीय ध्यान का लाभी 
उपेक्षाभाव रखता है वह समदर्शी होता हे, ्रथति पक्षायात्त-रहित हौ देखता दै । इसकी सम- 
दशिता विशद, विपुल श्रौरस्थिर होती है। इस कारण तृतीय ध्यान `का लाभी उपेक्षक 
कहलाता है । 

उपेक्षा दस प्रकार की होती है--१ पडगपक्षा, २ त्रह्यविहारोपेक्षा, ३ वोघ्यगो- 
पेक्ना, ४ वीयंपिक्षा, ५ सस्कारोपक्षा, ६ वेदनोपेक्षा, ७ विपण्यनोपक्षा, ८ तव्रमध्यत्वोपेक्षा, 
& ध्यानोपेक्षा ग्रौर १० परिशद्धयुपेक्षा । 

छ इन्द्रियो के छ इष्ट-प्रनिष्ट विषयो से विलेष्ट न होना नौर अ्रपनी शुद्ध-प्रहृति को 
निश्चल रखना 'षडगोपेक्षा' है । सव प्राणियो के प्रति समभाव रखना ब्रह्म विहारोपेक्षा कहलाती 
है । आलम्बन मे चित्त की समप्रवृत्तिसे ग्रौर प्रग्रहु-निग्रह-सम्प्रहप॑ण के विपयमे व्यापारका 
प्रभाव होने से सम्प्रयुक्त धर्मो मे उदासीन वृत्ति को वोध्यगोपेक्षा कहते हं 1 जो वीयं लीन 
ग्रौर उद्धत भाव से रहित है, उसे वीयंपिक्षा कहते हं । भावना कौ समप्रवृत्ति के समय जो 
उपेक्षाभाव होता है, उसे वीयपिक्षा कहते ह । प्रथम ध्यान आदि से नीवरण प्रादिका 
प्रहाण होता है, यह्‌ निश्चय कर ग्रौर नीवरणादि धर्मो के स्वभाव की परीक्षा कर सस्कारो के 

भवेति वडदेतीति इद दुत्तियन्कान एकोदिमाव 1 ( विसद्धिमग्गो, पृ ०१५६ ) 
यदो शान 'सम्प्रज्ञान' = 'सम्प्रजन्य' दै । भ्थितिः समाधि" है । 


क) 


७४ वौद्‌-घम-दरान 
१... 
जव तीसरे ध्यान का पाच प्रकारसे च्छ तरट्‌ प्रथास हो साता ह्‌, तव तृतीय ध्यान 
से उठकर योगी विचरता ह कि तृतीय ध्यान रदोप हे, क्योकि इसका मु स्थूल है प्रीर उसलिषए 
इसके ्रग दुवेल हँ । यह्‌ देखकर कि चतुर्थ ध्यान शान्त है, उमे चतुर्थं ध्यान के प्रयिगम केलिए 
यत्नणील होना चाहिए । 
जव स्मृति-सम्प्रजन्यपूर्वक वह्‌ ध्यान वेः त्रगौ 7 प्रत्मवेका करता ह, नव उरे मालूम होता 
है कि चतस्तिक सुख स्थूल है ्रौर उपेक्षा, वेदना तथा वचिर्तंकाग्रता णान्त ह । तव स्थूल प्रमके 
प्रहाण तथा णान्त प्रगो के प्रतिलाभ के लिए वह्‌ उसी पथ्वरीनियित्त का वार-वार ध्यान करता है । 
भवाग का उपच्छेद कर चित्त का प्रावजंन होता है, जिनसे यह्‌ सूनित होतार कि श्रव चतुरं 
ध्यान सम्पादित होगा, उमी पथ्वी-कसिण मे चार या पाच जवन उत्पन्न होति है, कैवल ग्रन्तिम 
जवन रूपावचर चौय ध्यान काह । 
चतुर्थं ध्यान केदो त्रग टहे--१ उपेक्षा-वेदनाप्रीर २ एकाग्रता। चतुरं ध्यान के 
उपचारक्षण मे चंतमिक सुख काप्रहाणहोतादहै। कायिकदुखकाप्रथम ध्यान कै उपचार 
क्षणमे,चंतसिकदुखकाद्वितीयग्रौर कायिक सुखं का तृतीय ध्यान कै उपचार्‌-क्षण में निरोध 
होता हे, पर श्रतिणय निरोध उसध्यानकी््र्पणामेदही होताह। प्रथम ध्यान के उपचार- 
क्षणमेजो निरोध होता है वह भ्रत्यन्त निरोव नही हे, पर ग्र्पणामे प्रीति न्फुरण से सारा 
शरीर सुख से श्रवक्रान्त होता है । ठस प्रकार, प्रतिपक्षी नुख दारा दु येन्द्रि का व्रतवन्तं निरोध 
होताहै। इसी प्रकार, यद्यपि द्वितीय ध्यान के उपचारःक्षणमे चैननिकदुख का प्रहाण होता 
है, तथापि वितकं ग्रौर विचार के कारण चित्त का उयधातहो नकताहे, परभ्रपंणामे वितककंग्रीर 
विचार के श्रभाव से इसकी कोई सम्भावना नही दै । दसी प्रकार, यचपि तृतीय ध्यान कै उपचार- 
क्षण मे कायिक सुख का निरोध होता हे, तथापि सुख कै प्रत्यय (-हितु) प्रीति के रहने से कायिक 
सुख की उत्पत्ति सम्भव! परस्नर्पणामं प्रीति के म्रत्यन्त निरोध से उसको सम्भावना नही 
रह जाती । इसी तरह चतुर्थे ध्यान के उपचार.क्षण मे अ्रपंणा-प्राप्त उपेक्षा के प्रभावतया 
भली भांति चैतसिक सुख का ्रतिक्रम न होने से चैतसिक सुख कौ उत्पत्ति सम्भव है, 
पर ग्र्पणा मे इसकी सम्भावना नही है । 
यह दु ख प्रौर सुख-रदित वेदना प्रतिसूक्ष्म ग्रीर दुर्विज्ञेय है, सुगमता से इसका ग्रहण 
नही हो सकता । यह्‌ न कायिक सुख हे, न कायिक दुख, न चंतसिक सुखहे, न चंतसिक दुं ख। 
यह सुख, दु ख, सौमनस्य (= चंतसिक सुख ) ग्रौर दौमनस्य (= चैतमिक दु ख }) का ग्रभाव- 
मात्र नही है । यह्‌ तीसरी वेदना हे । इसे उपेक्षा भी कहते हं । यही उपेक्षा चित्त की विमुक्ति 
(पालि = चेतोविमुत्ति) हे । सुख-दु खादि केप्रहाणसे इसका प्रधिगम होता हे । 
सुख प्रादि के घात से राग-दरेप-प्रत्यय ( देतु )-सदित नष्ट हो जाति हुं, अर्थात्‌ उनका 
दूरीभावदौजाताहे। चतुर्थं ध्यान मे स्मृति परिणुद्ध१्होतीहे) यह परिशुद्धि उपेक्षा 
के दवारा होती है, ग्रन्यथा नही है । केवल स्मृति हौ परिशुद्ध नही होती, किन्तु सव सम्प्रयुक्त 


१ '“न्तत्वायंन्त्ये स्मृतयुपेक्षाऽपुखाऽ् खसमाभय ।`° ( स्रभिधमेकोश, ८।८ ) 
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ग्रहण मे जो उपेक्षा उत्पन्न होती है, वट सन्वारोपेधा है । यह उपेक्षा समाधिवण म्राट१ श्रीर्‌ 
विपश्यनावश् दस प्रकार कीट) जो उगेक्षा दुख श्रौर युव से रहित है, वह्‌ वेदनोपक्षा 
कहुलाती है । त्रनित्यादि लक्षणो पर विचार करने से पन्तस्कन्ध के विपय मे जो उपेक्षा उत्पन्न 
टोती है, वह 'विपश्यनोपेक्षा' है । सौ पेक्षा गम्परगुक्त वर्मो की समप्रवृत्ति मेहतु होती है, वह्‌ 
"तत्तगघ्यत्वोपेक्षा' है । जो उपेक्षा तृतीय ध्यान कै म्रग्रसुग के विषय म भी पक्षपात-रहित ह्‌, वह्‌ 
"्यानोपेक्षा' कदलाती है । जो उपेला नीवरण, वितर्के, विचारादि ग्रन्तरायो से विमुक्त है श्रीर 
जो उनके उपशय कै व्यापार मे प्रवुत्त नदी है, वह्‌ ¶पारिणुद्धयुपेक्षा' कहलाती हे । 
इन दस प्रकार कौ उवेक्षाग्रो मे पउगोपेक्षा, ब्रह्म विचारोपेक्षा, वोध्यगोपेक्षा, तत्रनध्यत्वो- 
पक्षा, ध्यानेपेक्षा प्रीर पारिणुदधयुपिक्षा प्रथं मे एक ह, केवल ग्रवस्था-भेद से सन्ञामे भेद किया 
गया है 1 इसी प्रकार, सस्कारोपेक्षा म्रौर विपश्यनोवेक्षा का प्र्थैत एकीभाव ह । यथां मे दोनो 
प्रज्ञाकेकायंहं। केवल कायंकेभेदसे सन्ना-भेदकिया गया है। विपश्यना-्ान द्वारा 
लक्षण-तय का ज्ञान होने से सस्कारो कै श्रनित्यभावादि के विचार मे जो उपेक्षा उत्पन्न होती 
है, वह विपण्यनोपेक्षा है। लक्षण-त्रय के ज्ञान से तीन भवो को श्रादीप्तं देखनेवाले योगी को 
सस्कारो के ब्रहण मे जो उपेक्षा होती है, वह सस्कारोपेक्षा ह । किन्तु वीयंपिक्षा ग्रीर देदनोपेक्षा, 
एक दूसरे से, तथा श्रन्य उपेक्षाग्रो से, मर्थ मे भिन्नहे। इन दस द्पेक्षाग्रोमे से यहाँ ध्यानो- 
पक्षा ्रभिप्रेत है । उपक्षा-भाव उसका लक्षण है, प्रणीत सुख का भी यह्‌ ग्रास्वाद नही करती, 
प्रीति से यह्‌ विरक्त है प्रौर व्यापार-रहित है । 
यह्‌ उपेक्षा-भाव प्रथम तथा द्वितीय ध्यान मे भी पाया जाता हे । पर, वहां वितकं श्रादि 
से ग्रभिभूत होने के कारण इसका कायं ग्रव्यव्त रहता हे, तृतीय ध्यान मे वितकं, विचार भ्रौर 
प्रीति से ्रनभिभूत होने के कारण इसका कायं परिव्यक्त हौता हे, इसलिए इसी ध्यान के सम्बन्ध 
मे कटा गया है कि योगी तृतीय ध्यान का लाभ कर उपैक्षा-भाव से विहार करताहै। तृतीय 
ध्यान का लाभी सदा जागरूक रहता है ्रीर इस वात का ध्यान रखता है करि प्रीति से श्रपनीत 
तृतीय ध्यान का मुख प्रीति से फिर सम्प्रयुक्त न हो जाय । तृतीय ध्यान का सुख ग्रति मधुर है । 
इससे वढकर कोई दूसरा सुख नही हे प्रौर जीव रवभावसे ही सुख मे अनुरवत होते ह। इसी 
लिए योगी इम ध्यान मे स्मृति श्रोर सम्प्रजन्य हारा सुख मे भ्रासक्त नही हौता ओ्रौर प्रीति को 
उत्पन्न नही होने देता । जिम प्रकार रे की धार पर वहत संभालकर चलना होता है, उसी 
प्रकार उस ध्यान मे चित्त की गति का भली भांति निरूपण करना पडता है श्रौर सदा सतकं 
एव जागरूक रहना पडता हे । 
योगौ इस ध्यान मे चंतमिक सुख का लाभ करता हे श्रौर ध्यान से उठकर कायिक सुख 
काभी श्रनुभव करता है, क्योकि उसका शरीर ग्रति प्रणीतरूपसे व्याप्तहो जाताहे। 
१ चार ध्यान श्रौर चार रूप्य । ष ध 


२ चार मार्ग; चार फलः शन्यता-विहार न्यौर अनिमित्त वा विहार 1 


२ कामभवः रूपभव जओौर अरूपभव । 
१०५ 


७६ वौद-धस-दर्ञन 


होता है । , उक्तरीत्या योगी उपचार-ध्यान का लाभीहौो, करमपूर्वैक ध्यानोका उत्पाद 
कररता दहै) 


वायो-कसिण--योगी को वायु से निमित्त का ग्रहण करना होता है । दृष्टिया स्पशं 
द्वारा इस निमित्त का ग्रहण हता है। 


घने पत्तो-सहित गन्ना, वांस या किसी दूसरे वृक्षके गरग्रभाग को व्रायु से सचालित 
होते देखकर चलनाकार से निमित्त का गहण कर प्रहारक-वायु-सधात मे स्मृति की प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए या रीर के किसी प्रदेश मे वायु का स्पशं श्रनुभव कर सघट्रूनाकार मे निमित्त 
का ग्रहण कर वायु-सघात मे स्मृति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । इसका उद्ग्रह-निमित्त चल 
श्रौर प्रतिभाग-निमित्त निश्चल श्रौर स्थिर होतादै। ध्यानोत्पाद की प्रणाली वहीहै जो 
पृथ्वी-कसिण के सम्बन्ध मे बनाई गई है । 

नील-रूसिण-- जो श्रधिकारी है, उसे नील-पृुष्प-सस्तर, नील-वस्र या नीलमणि 
देखकर निमित्त का उत्पाद होताहै। परजोभ्रधिकारी नहीदहै, उसेनीलेरग के फूल लेकर 
उन्हे टोकरी में फला देना चाहिए श्रौर ऊपर तक फूल की पत्तियो को इस तरह भरदेना 
प्वाहिए, जिसमे केसर या वृन्त न दिखलाई पडे या टोकरी को नीले कपडे से इस तरह वाधना 
चाहिए, जिसमे वह नील-मण्डल कौ तरह मालूम पडे, या नील वणं के किसी धातुको लेकर 
वल-मण्डल बनवेया दीवारपर उसी घातुसे कक्लिण-मण्डल वनावेश्रौर उसे किसी 
प्रसदृश वणं से परिच्छिन्न करदे। फिर उसपर भावनाकरे। णेपक्रिया पृथ्वी-क्तिणके 
समान है। 

पीत-क्तिण--पीतवणं के पुष्प, वस्या धातु मे निमित्त का श्रहण करना 
पडता है । 

लोहित-कलिण--रक्तवणं के पुष्प, वस्त्र या धातु मे नील-कसिण की तरह भावना 
करनी होती है । 

श्रवदात-कसिण--स्रवदात-पुष्प वस्त या धातुमे नील-करससिण की तरह भावना करनी 
होती है । 

श्रालोक-कसिण--जो श्रधिकारी है, गह प्राकृतिक भ्रालोक-मण्डल मे निमित्त का ग्रहण 
करता है । सूयं या चन्द्रका जो घ्रालोक खिडकीया छेद के रास्ते प्रवेश कर दीवार या जमीन 
पर म्रालोक-मण्डल वनाताहै या घने वृक्षकी शाखाग्रोसे निकलकर जो श्रालोक जमीन पर 
्रालोक-मण्डल वनाता है, उसमे भावना द्वारा योगी निमित्त का उत्पाद करताहै। पर यहं 
श्रवभास-मण्डल चिरकाल तकं नही रहता 1 इसलिए, साधारण-जन इसके द्वारा निमित्त का 
उत्पाद करने मे ्रसमर्थं भीहातेहं । एेत्ेलोगो कोघटमे दीपक जलाकरघट केमृखको 
ढक देना चाहिए, मौर घट मे छेढकर श्ट को दीवार के सामने रख देना चाहिए । छेद से 
दीपकाजौ ग्रालोक तिकलतादहै, वह दीवारपर मण्डल वनताहै। उषी श्रालौक-मण्डल 


पचम श्रध्षाय ७१ 


# 1 


धमं भी परिशृद्धहो जतिरह। ययपि पहले तीन ध्यानौ मे भी उपेक्षा विमान है, तथापि 
उनमे वितकं भ्रादि विरोगी धर्मो द्वारा श्रभिभूत हने से तथा सहायक प्रत्ययो कौ विकलता से 
उनकी श्रपेक्षा प्रपरिणृद्ध होती है ग्रौर उसके ग्रपरिशुद्ध होने से सहजात धरम, स्मृति श्रादि 
भी प्रपरिशुद्ध होते हे । पर, चतुर्थं ध्यान मे वितकं श्रादि विरोधी धर्मो के उपशम से तथा 
उपेक्षा-वेदना के प्रतिलाभ से उपेक्षा प्रत्यन्त परिशुद्ध होती है प्रौर साथ दही स्मृति म्रादि 
भी परिगुदर होती ह । 

ध्यान-पचक कै द्वितीय ध्यान मै केवल वितकं नही होता श्रौर विचार, प्रीति, सुख, 
श्रौर एकाग्रता यह्‌ चारश्रग होते ह । तृतीय ध्यान मे विचारका परित्याग होत्ता ह प्रौर 
प्रीति, सुख श्रौर एकाग्रता यह तीन ्रग होते ह, अन्तिम दो ध्यान ध्यान-चतुष्क के तृतीय 
प्रीर चतुर्थ ह । ध्यान-चतुष्क के द्वितीय ध्यान को ध्यान-पचकमे दोध्यानो मे विभक्त 
करते हे । ६ 

श्रापो-कसिण--सुखपूर्वक वैठकर जल मे निमित्त काग्रहण करना चाहिए । नील, 
पीत, लोदित ओौर ग्रवदात वर्णोमे जसी व्णंकाजल प्रहणन करना चाहिए । पूर्वं इसके 
कि ग्राकाण काजल भूमिपर प्राप्त हो, उसे शुद्ध वस्त्र मेग्रहण कर किसी पात्र मे रखना 
चाहिए 1 इम जल काया किसी दूसरे मुद्ध जल का व्यवहार करना चार्दिए । जल सेभरे मात्र 
को ( विदत्यि चतुरगुल-वत्त्‌ ल ) विहार के प्रत्यन्त मे किसी के स्थान मे रखना चादिए । 
भावना करते हुए वण श्रौर लक्षण की प्रत्यवेक्षा न करनी चाहिए । भावना करते-कस्ते क्रम से 
पूर्वोक्ति प्रकार से निमित्तद्य की उत्पत्ति होती है, पर इसका उद्ग्रह-निमित्त चलित प्रतीत 
होता है। यदि जलमे फेन श्रौर वुद्नुद्‌ उव्ताहौ, तो कसिण-दोष प्रकट हौ जाताहै। 
प्रतिभाग-निमित्त स्थिर है । उक्तरीत्या योगी श्रापो-कसिण' का भ्रालम्बन कर ध्यानो का उत्पाद 
करतादहै। 

तेजो-कसिण--तेजो-कसिण की भावना करने की इच्छा रखनेवाले योगी को श्रग्निमे 
निमित्तका ग्रहण करना चाहिए । जो प्रधिकारी है, वह ग्रकृत श्रम मे भी-जंसे दावाग्नि-निमित्त 
का उत्पाद कर सकता है, पर जो प्रधिकारी नही है, उसे सूखी लकड़ी लेकर प्राग जलाना पडता 
है । चटाई, चमडे या कपडे के टुकडे मे एक वालिष्त चार श्रगुल का छेद कर उसे प्रपते 
सामने रख लेना चाहिए, जिसमे नीचे का तृण-काष्ठ ग्रौर उपर की धूमशिखा न दिखाई 
देकर केवल मध्यवर्ती श्रग्ति की घनी ज्वाला हौ दिखलाई दे ¦ इसी घनी ज्वाला मे निमित्त 
का ग्रहण करना चाहिए । नील, पीत स्रादि वणं तथा उष्णता श्रादि लक्षण कीप्रत्यवेक्षान 
करनी चाहिए । केवल प्रनप्तिमात्र मे चित्त को प्रतिष्ठित कर भावना करनी चाहिए ] उक्त 
प्रकार से भावना करने पर छमपुवेक दोनो निमित्त उत्पन्न होते ह । उद्ग्रहु-निमित्त मे 
ग्रग्निज्वाला खण्ड-खण्ड होकर गिरती हुई मालूम होती है । प्रतिभाग-निमित्त निश्चल 


१ ध्यान-पचफ के द्ितीय ध्यान को च्रभिधमं रोश म श्यानान्तर' कदा है श््तर्क ध्यानमन्तरम्‌ ।* (८२२) 
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सम्पन्न हे, सुगत हु, लोकविद्‌ है, घानताद' ठत्यादि प्रारभे भगवान्‌ बद्रकेःगणो का 
भ्रनूस्मरण करना चाहिए । उम प्रकार, वु ॐ गुणो करा प्रनरमरण करयं ममय योगी ३, चित्त 
मेनरागपगुंत्वितहोतारहै, नेष पयंत्वित दाद, न नोः पर्यन्वित दोना 1 नागन 
के चित्त का प्रलम्यनकरने मे उसका निन `न दोना >, नीवरण विप्नग्विन दोप्त 
ग्रीरवुद्रवेगृणोकाही चिन्न कग्नेवाने विन नौर विनार उन्न टोत्टं । वृदगु्ोके 
वितक-विचार से प्रीति उत्यन्न होनी दूःप्रीनि मप्र वर्पदाल्नी >, नो ताय श्रीर्‌ चित्त 
को प्रणान्त करती है । प्रणान ावनेरुग नीर सुगान मात्रिको प्राभि टोनीद1 प्न 
प्रकार श्ननूकरमसेएकपणमे ध्यानै अरग उन्यन्न दति {गणो फा गम्नीरना कै 
कारण प्रर नानाप्रकारकेगुणो कौ गमृतिटोने कतर्म यने लिनप्रपणा कोप्राप्न नही 
होता, केवल उपनार-नमाधि दी पराप्नरोनी द । यर समातिवरमुणो त प्रनन्मर्य नै जतत 
होती है, उमतिए एमे वृद्धानुरमृनि कतो र । 

य बुद्ानुरमृतिने त्रनृयकन नित्‌ य्नामे मगौगत दोना रे, पन्ने टना, ध्रद्धा, 
स्मृति, प्रज्ञा श्रीर्‌ पण्यप ोौ पाप्त करना, नतन पना न हरता > | वद्ानन्मृति 
के कारण उनका शरीर नी चं्यगुर ममन पृ भता (~, उनका पि 
प्रतिष्ठित होना रै । 

घर्मानुस्नृति-- पवर्‌ गनि का पाप्तं गर 
चाहिए कि भगवान्‌ रे धर्मन्त्रारयातर । पः धम 
प्रौपर्नेध्यिक ग्रौर विनो ने प्रत्त जानने योगब । टतप्रतार दमे का न्मूति कन्न मेय्‌ धमं 
मे मगौरव हौताहै। प्रनृत्त रमक प्रविमममे उनित प्रयृनदनाषै। यने भी 
ग्रपणा प्राप्त नही दौनी । तवसे उपचाग-ममापि पाप्न मनी +। 

सघानुस्मृति-गघानन्मृति को प्राण ग्ने मे ल्द नोगी ते चिनार करना 


1 


चादिए कि भगवान्‌ का श्रावक-मघ नुभ्रतिपन्नद्‌ -नुप्रनिषन्न र्यं र्मत्रतिपन है, सम्पन्त्व- 


५ 


<न भाषो त निनार नरना 


म निद तानि, एह्िपनिमक 
प प न, शनिं १ लपन, 


= 
= 


प्रनिपन्च है । भगवान्‌ का श्वावक-गघव श्रोताषन्नं गाद श्रष्ट पुरषो तवना हप्राह। वहं 
दक्षिणेय ई, ग्रजलिकरणीय दै, श्रीर लोक के निए गनृनर वृणते र । तस प्रकार री यघानू- 
स्मृति से योगी सघमे सगरव होता दै, प्रनृ्तर मार्ग कौ प्राप्ति मे उगत नित्त शट होता हे। 
यहां पर भी केवल उपचार-समायि होनी डे । 

श्ीनानुस्मृत्ि--शीलान्‌र्मृनि मे योगौ एकान्त ॒न्यानमे ग्रषने पीतो पर विचार 
करता है कि “ग्रहै! मेरे णीत म्रण्ठ, -च्छिद्र, -पव्रत, मिल्विप, स्वतन्त्र चिश्ौसे 
प्रशस्त, श्रपरामृष्ट प्रर समाधि-मवत्तनिक ह 1" यदि योगी गृह्य हो, तो गृहस्थ-शील का, 
्रव्रजितहो, तौ प्रत्रजितणील का, स्मरण रना चाहिषु । एन श्नृरमृत्तिमे योगी रिक्षामं 
सगौरव होता है । श्रणुमात्रदोपमे भी भयका दर्णन करता हे, यौरग्रनुत्तर शील कतो प्राप्त 
करता है \ इस ग्रनुस्मृति मे भी प्रपेणा नही होती । उपनार-ध्यान-मात्र होता है 1 

स्यागानुस्मृति-त्यागानुस्मृति को प्राप्त करने से उच्छ्ए़ योगी को चा्िएुकि 
वह्‌ दस स्मृति को करते के पहले कुछ-न-कुछ दानदे । टना निस्वय भी करे कि चिना कु 
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मे भावना करनी चाहिए । उदूमह-निमित्त दीवार या जमीन पर वनै श्रालोक-मण्डल की तरह 
होता दै । प्रतिभाग-निगित्त वहन प्रौर णुध्र ्रानोकनपुजकी तरह होता षै 

परिच्छिवाफाश-फसिण-- मो प्रधिकारी है, वह्‌ किमी छिद्र मे निमित्त का उत्पाद कर 
लेता दै । सामान्य योगी युच्छन मण्टलमे या चमं की चटाई मे एक वालिण्त चार श्रगुल 
काष्ठेदवनकिरउगीठेद मे "नाना हारा निमित्त का ग्रहण करना है) उद्ग्रहु-निमित्त 
दीवारकेकोनोकेमायषेदकीतरहहोनाहै। उमरी वृद्धि नरी होती । प्रतिभाग-निमित्त 
श्राकाय-मण्डल कौ तरद्‌ उपगिप्रततह्‌ताटे। उरी वृद्धिहौ गकतीदहै। 

दसं प्रगरुभ फमस्थान 
कर्मस्यानो का नक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया द । उद्रुमातक श्रादि एन दस क्म॑स्थानो 
का ग्रहण प्राचां के पागदही करना नादि । कर्मर्थान समागदटेया विसभाग, इसकी परीक्षा 
करनी चारिए । पुरुप के निष स्वी-परीर विमना ग्रौरम्त्री कै लिए पुरुप-शरीर । इमलिए, 
श्रणुभ कर्मस्थान श्रमुक जगह पर दै, फेमा जानने पर भी उपक्नो ठीक जच करके ही उस स्थान 
पर जाना चाहिए । जनिं कै पटले नघन्यधणिर या श्रन्य किसी स्थविर-जिक्षु को कहूकरही 
जाना चह्िए । एमे कर्मस्यान प्राय णमघान परह निने दुं, जहा वन्य पयु, भूत-प्रेत प्रौर 
चोरोकाभयरहतादहै। मधस्थविर को कटकर जाने में योगावचर-धिक्षु की पूणं व्यवस्था कौ 
जा सक्ती है । योगी को एेसे कर्मस्पान कै पाग श्रकेला चाना चाहिए । उपस्थित स्मृति से, 
सवृत इच्दियो से, एकाग्रचित्त से, जिग प्रकार क्षिय ग्रभिपेक-स्थान पर, या यजमान यन्नणाला 
पर्‌, या निर्धन निधि-स्यान की ग्रोर नौमनस्यचित्त से जाता है, उमी प्रकार योगी को ब्रशुभ- 
कर्मेस्वान के पाम जाना चाहिए । व्ही जाकर ग्रणुभ निमित्तको सहज भाव से देखना 
चाहिए । उको वर्ण, लिग, मस्थान, दिया, ग्रवकाश, परिच्छेद, सन्धि, विवर श्रादि निमित्तो 
कोयुगुहीत करना चादिएु ! प्रमु ध्यानकेगुणो का दर्गन करके त्रजुभ कर्मस्थान को श्रमूल्य 
रत्न के समान देखकर उसे चित्त को उस श्रालम्बन पर एकाग्र करना चाहिए ग्रौर सोचना 
चार्हिए कि --"मे इम प्रतिपदा के कारण जरा-मरण से मुक्त होऊं 1 चित्त कौ एकाग्रता के 
साय ही वह्‌ वह्‌ कामो से विविक्त होता है, प्रङुगल धर्मो से विविक्त होताह म्रौर विवेकजं 
प्रीति के साथ प्रयम ध्यान को प्राप्त करता है 1 इस कर्मस्थान मेप्रयमघ्यान कोभ्रागेवढाया 
नही जाता, क्योकि यहं ग्रालग्वन दुरं ल होने से वितकं के विना चित्त उसमे स्थिर नही रहता । 
दसी कारण प्रयम ध्यान के वाद इसी प्रालम्वन को लेकर द्वितीय ध्यान श्रसम्भव है। 
दस प्रस्मृ त्तया 

दस कमिण श्रौर दस ग्रणुभ्र कमंस्थान के वाद दस श्रनुस्मृति-क्मंस्थान उरिष्टहूं। 
पुन -पुन उत्पन्न हौनेवानी रमृति ही प्रनुस्मृति है 1 प्रवत्तंन के योग्य स्थान मेही प्रवृत्त होने 
के कारण श्रनुरूप स्मृत्ति को भी श्रनुस्मृति कहते ह । दस श्रनुस्मृतिर्यां इस प्रकार हं : 

वुदानुस्मूत्ति- बुद्ध की अनुस्मृति, ज। योगी इस श्रनुस्मृत्ति को प्राप्ते करना चाहता 
है, उसे प्रसादयुक्त चित्त से एकान्त मे वंठकर “भगवान्‌ श्रत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध है, विदयाचरण- 
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श्रौर नातिमन्द गति से, श्रविक्षिप्तचित्त से चिन्तन करता है । इस प्रकार इन, वत्तीस कर्मस्थानो 
मे से एक-एक कर्मस्थान मे वह्‌ प्रपंणासमाधि को प्राप्त करता हैँ । कायगता स्मृति के पू्वेकी 
सात ग्रनुस्मृतियो मे प्रपणा प्राप्त नही होती , क्योकि वहं प्रालस्वन गम्भीर है ग्रौर ग्रनेक है । 
यहाँ पर योगी सतत अ्रभ्यास सै एक-एक कोटस को लेकर प्रथम ध्यान को प्राप्त करता हे। 
इस कायगता स्मृति मे श्रनुयुक्त योगी अरति-रति-सह होता है । उत्पन्नरति श्रौर भ्रति को 
अभिभूत करता है, भव-भंरव को सहन करता है, शीतोष्ण को सहन करता है, चार ध्यानो को 
प्राप्त करता है ग्रौर षडधिन्न भी होता है। 

श्रानापान-स्सृत्ति--स्मृतिपूवंक श्राश्वास-प्रष्वास को क्रिया द्वारा जौ समाधि प्राप्त 
होती है, उसे म्रानापान-स्मृति कहते ह । यह्‌ शान्त, प्रणीत, भ्रव्यवकीणे, ग्रोजस्वी श्रौर 
सूख-विहार है । 

षसका विशेष वणेन श्रागे किया जा रहा है । 

उपन्नमानुस्नृति--इस श्रनुस्मृति मे योगी निर्वाण का चिन्तन करता है। बह 
एकान्त मे समाहित चित्त से सोचता है कि जितने सस्छृत या ग्रसस्छरृत धमं ह, उन धर्मो मे भ्रग्र- 
धर्मं निर्वाण है! व्ह सद का निमदनहै, पिपासा का विनयन है, भ्रालय का समुद्घातरहै, 
वत्तं का उपच्छेद ह, तृष्णा काक्षय है, विराग है, निरोधदहै। इसप्रकार, सर्व॑दु.खोपशम- 
स्वरूप निर्वाण का चिन्तन ही उपशमानुस्मृति हे! भगवान्‌ ने इसी के वारे मेकहादहैकि 
यह्‌ निर्वाण ही सत्य है, पार है" सुदुदंशं है ग्रजर, ध्रुव, निष्प्रपच, ग्रमृत, शिव, क्षेम, 
ग्रन्यापाच श्रौर विशुद्धहै। निर्वाणही दीपहै, निर्वाणही तराणहै] 

दस उपशमानृस्मृति से भ्रनुयुक्त योगी सुख से सोता है, सुख मे प्रतिबुद्ध होता है । इसके 
इन्द्रिय श्रौर मन शान्त होतेहे। वह प्रासादिकहौताहै श्रौर अनुक्रम से निर्वाण को प्राप्त 
करताहै। 

उपशम-गणो की गस्भीरता के कारण ग्रौरश्ननेक गुणो का श्रनुस्मरण करनेके हेतु 
से इस ्रनुस्मृति मे श्रपंणाध्यान कौ प्राप्ति नही होती । केवल उपचार-घ्यान की ही प्राप्ति 
होती है। 

प्रानापान-स्पृति 

चित्त के एकाग्र करने के लिए पातजल-दर्शन मे करई उपाय निर्दिष्ट किव 
गये है! योग के ये विविध साधन “परिकर्म कहलाते हे। वौद्ध-साहित्य मे इन्हे 
कर्म॑स्थान ° कहाहै। ये विविध प्रकार के चित्त-सस्कार ह, जिनसे चित्त एकग्र होता है । 
योगशास्त्र का रेचन-पूर्वक कुम्भक इसी प्रकार का एक साधन है । इसका उल्लेख समाधि- 
पाद के चौतीसवे सव मे किया गया है--श्रच्छरनविधारणाम्या वा प्राणस्य" । योगणास्त्रौक्त 
प्रमल-विशेष द्वारा भीतर की वायु को बाहर निकालना ही प्रच्छर्दन या रेचन कहलाता दै । 
१ क्कमः का च्रवंहै भ्योगानुयोग स्थान का अधं है निष्पत्ति-हतु । इसलिए, "कमस्थान 

ठते कते दै, जिसमे द्वारा योग-भावना की निष्यत्ति होती है। कमस्यान चालीस दै । 
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दान दिपेमं ्रत्र-टणन कस्णा। श्रपनें दिये दान को ही प्रालम्बन वनाद़र वट सोचता 
हैकिश््रहयो। लाभ दमत, जौ मलत्गम्मलो चे यदत प्रजा के वीच म भी विगत-मत्मर्हौ विहार 
करता टु । मृवतत्याग, प्रयतपाणि, “र्म, स्नवः ्रीर्‌ दान-सवि भानरत हूं ।'“ उस विचार 
के कारण चित्त प्रीति-वहुल टौता ट शरीर उने उषचार~ममावि प्राप्न होनी दै । 

देवतानुस्मृत्ति--देवतानेपृति मे मोगी गायमाग म स्थिर गकर चातु्महाराजिक 
ग्रादिदेवो क साक्षी वनाफर गगने वद्रािमुणो कानवा देवतास्रा वै पूुण्य~यम्भार्‌ का ध्यान 
करता । उम गनमृति से सोमी दैवता 7 त्रिय हृता ह उयमे भी वह्‌ उपचार-समा्धि 
को प्राप्तकगतादै। 

मरणानुरमृति--एक भव-पर्यापतर जीवितैन्दिय क उपच्छेद को मरण कहते ह । 
मरून का वर्त ख-नमृच्छेद-मरणया सरकार का लणनग -मरण, यहाँ प्रमिप्रेत नही है। 
जीवितेन्दरिय 7 उपच्छेद मै जो मरण होता है, वही यर ग्रिप्रेन ह । उसकी भावना करनेके 
इच्छुक योगी एफ़न्त स्थानम जाकर मरण होमा, यीवितेद्धिय का उषच्छेद होगा", एेमा 
विचार करतारहै। मरण-मरण' उम प्रकार वार.व्रार चित्तम विचार करता हु । मरणानुस्मृति 
मे योग्य श्रालम्बन को चुनना चाहिए । टष्टजनौ कै मरणानम्मरणने णोक होता ह, ग्रनिष्ट- 
जनो के मरणानुरमरण से प्रामोद्य होता है, मध्यगथ जनो कैः मरणान्‌-मरण से मवेग नही होता । 
ग्रपने टी मरणके विचार से गन्त्राम उत्पन्न होता है। ठनलिएु जिनकी पूर्वं सम्पत्ति ग्रीर 
वैभव को देवा हो, एेमे मच्यो के मरण का विनार करना चाहिए, जिसमे स्मृति, सवेग श्रौर 
ज्ञान उपस्थित होता है । इम चिन्तन से उपचार-नमाधि की प्राप्ति होती ह । मरणानुन्मृति मे 
उपयुक्त योगी मतत ग्रप्रमत्त रहता है, मवं भवो से म्रनभिरति-सनज्ञा को प्राप्त करता है जीवित 
कीतृप्णाको छोडताहै ग्रौर निर्वाण को प्राप्त करता है। 

फायगतानुस्मृत्ति--यट ग्रन॒स्मृति वहत॒ महत्त्व को है। वुद्धघोप के श्रनूमार 
यह्‌ केवल वृद्धौ सेही प्रवर्तित ग्रौर सर्वतीर्थिको का ग्रविपयभूत है। भगवान्‌ ने भी कट्‌] 
है--“भिकुम्रो 1 एक धर्म यदि भावित, वटलीकृत ह, तो महान्‌ सवग को प्राप्त करता है, 
महान्‌ भ्रं को, योगक्षेम को, स्मृति-मम्प्रजन्य को, ज्ञान-द्णनःप्रतिलाभ को, दुष्ट-धर्म-सुख- 
विहार को, विद्या-विभुक्त-फल-साक्षात्करण को प्राप्त करताहै।! कौन है वह्‌ एक धमं ? 
कायगता स्मृति ही वह॒ वर्म हे । जो कायगता स्मृति को प्राप्त करता है, वह भ्रमृत को प्राप्त 
करता हे ।” (ग्रगु° १।४३) । 

कायगता स्मृति को प्राप्त करने का इच्छुक योगी इस शरीर को पादतल से कैश-मस्तक 
तक ग्रौर त्वचा से ग्रस्थियो तक देखता है। इम शरीर मे केण, लोम, नख, दन्त, त्वचा, 
मास, न्हारु, श्रस्थि, ग्रस्थिमज्ज, वृक्क, हदय श्रादि वत्तीस कर्मस्थानो को देवकर ग्रशुचि-भावना 
को प्राप्त करता है। ये कर्मम्थान ्राचायं के पास ग्रहण करके इन चौतीस कर्मस्थानो का 
ग्रनुलोमःप्रतिलोम क्रम से वार-वार मन-वचन से स्वाध्याय करता हे । फिर, उन कर्मस्थानो के 
व्ण-सस्थान, परिच्छेद म्रादि का चिन्तन करता ह । इन कर्मस्थानो का ब्रनुपूर्व से नातिणीघ 
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निष्पन्न को जाती है, वह्‌ ग्रानापान-स्मृति-समाधि कहलाती है । भगवान्‌ वृद्ध ने १९ प्रकार से 
इस समाधि को भावना करने कौ विधि निदिंष्टकीहै। वुद्ध-शासन मे इस समाधि की विधि 
का ग्रहण सर्वप्रकार से करिया गया है । परमार्थमजूपा टीका (विशद्धिमागे की एक टीका) के 
अ्रनुस्रार श्नन्य शासनो के श्रमण भावना के प्रथम चारं प्रकार ही जानते हे 1* 

यहं एक प्रकृष्ट कमंस्थान समञ्षा जाता । भ्राचायं वुद्धघोषका कट्नाहै कि४० 
करमेस्थानौ मे इसका शीषेस्थान ह रौर इसी कर्मस्थान कौ भावना कर सव बुद्ध, प्रत्येकवुद्ध 
ग्रौर वुद्ध-श्रावको ने विशेष फल प्राप्त किया है । २ नाना प्रकार कै वितर्को के उपशम के लिए 
भगवान्‌ ने इस क्म॑स्थान को विशेष रूप से उपयुक्त बताया है ।3 दस प्रशूभ कर्मस्थानोके 
प्रालम्बनो की तरह्‌ (मृत शरीर के भिच्न-भिन्न प्रकार की भावना) इसका श्रालम्बन वीभत्स 
ग्रौर जुगृप्सा-भाव उत्पन्न करनेवाला नही है । यह्‌ कमस्थान किसी दृष्टि से भी श्रशान्त श्रौर 
श्रप्रणीत नही है 1 श्नन्य कमेस्थानो मे शान्तभाव उत्पादित करने के लिए पृथ्वी-मण्डलादि 
वनाना पडता है श्रौर भावना द्वारा निमित्त का उत्पादन करना पडता है । पर, इस कर्मस्थान 
मे किसी विषरोष क्रिया की श्रावश्यकता नही है । ्नन्य कमस्थानो मे उपचार.क्षण मे विघ्नो के 
विष्कम्भन ग्रौर म्रगो कै प्रादुर्भावके कारण ही शान्तिहोतीहै। पर, यह समाधि तो स्वभाव- 
वश श्रारम्भसे ही शान्त ग्रौर प्रणीत है। इसलिए, यह्‌ श्रसाधारण है । जव-जव इस समाधि 
की भावना होती है, तव-तब चैतसिक सुख प्राप्त होताहै श्रौर ध्यान से उठने के समय प्रणीत 
रूपसे गरीर व्याप्तहोजाताहै ्रौर इस प्रकार कायिक सुख काभीलाभहोतारहै। इस 
श्रसाधारण समाधि की वार-वार भावना करने से उदय होनेके साथदही पाप क्षणमात्रे 
सम्यक्‌ रूपसे विलीन होतेह! जिनकी प्रज्ञा तीक्ष्ण हैग्रौर जो उत्तरज्ञान की प्राप्ति 
चाहते है, उनके लिए यह्‌ कर्म॑स्थान विशेपरूप से उपयोगी है। क्योकि, यह्‌ समाधि 
ग्राय-मागे की भी समाधि दहै] करमपृवंक इसकी वृद्धि करने सेश्नाये-मागं की प्राप्ति होती 
है रौर क्लेशो का सातिशय विनाश होता है किन्तु, इस कर्मस्थान कौ भावना सुगम नही 
है । क्षुद्र जीव इसकी भावना करने मे समथं नही होते। यह्‌ कर्मस्थान बुद्धादि महापुरुषो 
द्वारा ही प्रासेवत होता है ।४ यह स्वभाव से ही शान्त श्रौर सूक्ष्मदहै। भावना-वल से 
उत्तरोत्तर भ्रधिकाधिक शान्त श्रौर सूृष्ष्महोताजातारहै। यौतक कि यह दुलैक्ष्य हौ जाता 
है । इसीलिए इस कमंस्थान मे वलवती ग्रौर सुविशदा स्मृति ग्रौर प्रज्ञा की ब्रावश्यकता है । 


१ ‹ध्ाहिरका हि जानन्ता आदितो चतुप्पकारमेव जानन्ति | (प० २५७ परमत्थमनूसा टीका ) 

२ “प्रथवा यस्मा इद कम्मद्भानप्पमेदे सुभूत सव्वन्जु युद्ध पच्चेकवुद्ध वुदसावकानां विप्ताधिगम- 
दिद्ुधम्मपुख विहार पदयढान ्रानापानसति कम्मय्‌छानं ।*> (विसुद्धिमम्गो, पृ० २६६) 

३ “्रानापानसंति भावेतव्वा वितक्डुपच्छै दायाति" | (रुत्तरनिकायः; ४।३५२) › “तत्राऽवरन्तय 
एभयाऽनापानस्मृतेन च । रागवित्क॑वहुला श्वल सपैरागिषु #” (अभिधमेकोशा, ६।६) 

४ “इद पन च्रानापान सप्ति कम्मरूढान गरक गरफ़मावन बुदपच्चेक-वद-दपत्तान महापुरिसानमेव 
मनसिकारभूमिभूतं न चेव इत्तर, न इृत्तरसत्तसमासेवित । (विसुद्धिमग्गोः प० २८४) 
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रेचित यागु कावहिग्वापन कर प्राणरोध करना विधारण या करम्भक द । एम क्रियामे भीतर 
कीवायू को वारर निकालकर पिर ण्यामका वरण नदी हाना । ठगमे णरीर्‌ हल्का श्रौर चित्त 
एकाग्र दता 2 । यद एक प्रकार क प्राणायाम द । प्राणायाम के प्रमग मे यमे वाद्य-वृत्तिक 
प्राणायाम कहा ह । योगदान मे चार्‌ प्रप्मर कः प्राणायाम वचण्तिदह (दैखिषु साधनपाद, 
सूत्र ५०-५१) । बाद्य-वृनि 7, प्राभ्यन्तग-नृत्तिक, न्तग्भ-वृत्तिकः श्रीर वाह्याभ्यन्तर-विपयाक्षेपी । 
प्राणायामको प्ररे पयासन्ण्याय दका जनाव, श्र्यान्‌ ण्वामगोव। बरा्य-वृत्तिक रेचफ-पूरवक 
युम्भक रे । प्राम्यन्तर-वृत्तिकः पूरपूनःबुम्भक दे । घने प्राणायाममं वाद्य वायु को नानिका- 
पूतने नीतर योयक़र फिर णयामि ता परित्याग ननी किया जाता दै । स्तम्म-वृत्तिक प्राणायाम 
तेयल कूम्मक दै । गमे रेचफया पूरक की फियाको चिनादही मचृ्रयतल दवाय वामुकी 
यरिगिति मरौर प्राभ्यन्लर गति काणक माव भ्रतायहोनारे । चौवा प्राणायामे एक प्रकारका 
स्तम्भ-वृत्तिक प्राणायाम दे । भेद दननादौ टै कि रनम्म-वृत्तिक प्राणायाम मद्रत्प्रयतन हारा माध्य 
रै, निन्नु चौवा प्राणायाम व्टु-प्रय्त द्वारा साध्य र्‌ । श्रन्यान करते-करते श्रनुक्रम मे चतुय प्राणा- 
याम निद होतार, श्रन्यया नही । नूतीय प्राणायामम पूर्वः प्रीर्‌ रेचक वैः देणादिविपयकी 
प्रालोचना नही णो जाती । कपल देण काल श्रीर मय्या-परिदगन-पूर्वक म्तम्भ-वृत्तिक की 
ध्रालोखना होनी रे । किन्तु, नतुर्यं प्राणायाम मे प्रहे देगादि परिदर्णंन-पूर्वक वाह्य वृत्ति श्रीर 
श्रास्यन्तर्‌ वृत्ति काय अभ्या किमा जनाद 1 चिरकानेकेश्रभ्याम म जयये दा वृत्तिर्या भ्रत्यन्त 
सूष्म टो जाती ह, तय नाध उनका श्तिकम कर ण्याय का रोध करतादहै। यही चतुर्थ 
प्राणायाम है । तृतीय प्रर चतु्ं प्राणावाम मे बाय ग्रौर श्राभ्यन्तन वुत्तियो का श्रतिक्रम होता 
रै, श्रन्तर उतना ही द फि तृतीय प्राणायाम मे यह ्रतित्रम एकवारमे हीदहौ जताह। 
किन्तु, चतुव प्राणायाम मे चिर कालीन ग्रम्यानवण हौ श्रतुक्मने यह भ्रतिक्रम मिद्ध होताहै। 
चाद्य ग्रौर श्राभ्यन्तर वृनियो का प्रन्याम करने-करते पूरण श्रीर्‌ रेचन का प्रयत्न इतना मूक्महो 
जाताहैकि वह्‌ विधारणमे मिन जत्तादहै। 
प्राणायाम योग का एक उत्कृष्ट माधन है 1 बरीद्रागम मे उमे श्रानापान-स्मृति-कर्मस्यान 
कहा है । श्रान'काब्र्थहै मानि सेना' श्रीर “ग्रपान' काग्र्थटै सांस छोडना'। इन्हे 
श्राए्वाम-प्रण्वाम\ मौ कहते ह । स्मृति-पूर्वक प्राण्वाम-प्रष्वामको क्रियाद्वारा जो समाधिम 





१ विनयकीश्रयेकया (टीका) फ श्रतुसार श्राश्वाम' मसि द्योढ़ने को शरोर प्रश्वासः साघङ्नेको 
करते ४ । ठेश्िनि, दव की श्र्सथा म द्विया हश्रा तथं पएमफा ठीक उलटा टै 1 श्राचायं बुद्ध प मिनयं 
की भर्ंकया का श्रनुमरण करते १ । उनफा कटना टै फि जव बालक मात्ता की कोख मे बाहर्‌ श्राता 
, तव परे भीतर फी टवा यार्‌ जाती षै, भ्रोर पीट वार की छवा भीतर प्रवेश करती 8 । श्स 
प्रयृत्ति-क्रम से श्राभ्वास वह वायु १, जिपका नि"सारण देता 1 मच्रकी अयकथा मेदिया हा 
प्रय पाततजल योगसुत्र क व्यास-भाष्यं के श्रन॒सार हे ( २४६ पर व्यास भाष्य धाष्ट्यस्धवायोरानयन 
ग्वा › कोष्टृयुस्य वायो" नि सारण प्रश्वास । ) 
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सक्षम श्रं कासाधन भी सूक्ष्मही दोता है । इसीलिए, भगवान्‌ कते है किं जिसकी स्मृति 
(निन हो गर्दै श्रौर जो मम्प्रजन्य से रहित ह, उसके लिए श्रानापान-स्मृति को शिक्षा 
नही दै।१ श्रन्य कर्मस्थान भावना से विभूत हो जाते है, पर यह्‌ क्मस्थान विना स्मृति- 
सश्प्रजन्यर के सुगृहीत नही हौता । 

जो योगी इस समाधि कौ भावना करना चाहता ३, उसे एकान्त-सेवन करना चाहिए । 
शव्द ध्यान से कण्टक होता दै ! वहाँ दिनरात रूपादि इन्दिय-विपयो की भ्रोर भिक्षु का चित्त 
प्रधावित होता रहता हे श्रीर्‌ इसीलिए इस समाधि मे चित्त प्रारोहण करना नही चाहता 
श्रत , जन-समाकुल स्थान मे भावना करना दुष्कर हे । उसे श्रपने चित्त का दमन करने के लिए 
विषयो से द्र किसी निर्जन स्थान मे रहना चाहिए । व्हा पयं कवद्र होकर सुख-पूवेक ग्रासन 
पर वैठना चादिए ग्रौर शरीर के ऊपरी भाग को सीधा रखना चादिए । इससे चित्त लीन श्रौर 
उद्धत भाव का परित्याग करता है । इस तरह ग्रास्नन स्थिर होता है श्रौर सुखपूवेक प्राण्वास- 
प्रवास का प्रवत्तंन होताहै । इस श्रासन मे वंठने सेचमडा, मास ग्रौर स्नायु नही नमते 
शरीर जो वेदना इनके नमने से क्षण-क्षण पर उत्पन्न हौती, वह्‌ नही होती हे। इसलिए चित्त 
की एकाग्रता सुलभ हो जाती है। श्रौर, कर्मस्थान वीयि का उत्लघनन कर वृद्धिको 
प्राप्त होता है । 


योगसूत्र मे भी ग्रासन की स्थिरता प्राप्त करने के श्रनन्तर ही प्राणायाम कौ विधि हं 
(२।४६) । वहाँ भी श्रासन कै सम्बन्ध मे कटा गया हे किइसे स्थिर श्रौर सुखावह होना 
चाहिए (स्थिरसुखमासनम्‌, २।४६ ) । इस सूत्र के भाष्य मे करई भ्रासनो का उल्लेव है | 
इनमे प्य क-्रासन भीहे! पर इसका जो वणेन वाचस्पतिमिश्र कौ व्याख्या मे मिलतारहै, 
वह पालि-साहित्य मे वर्णित पयं क-~प्रासन मे नही घटता 1 पालि के ्रनृसार पयं क-्रासन 
मे वाई जघ पर दाहिना पैर ग्नौर दाहिनी जघ पर वायां प॑र रखना होता है 13 यह पद्मासन 
कालक्षणरहै। प्राय यीगी इसी ग्रासन का ग्रनुष्ठान करते हं । इसी पद्मासन को पालि-साहित्य 
मे पथं क-ग्रासन कहा ह्‌ । 

योगी पयं क-वद्ध हौ श्रासन की स्थिरता को प्राप्त कर विरोधी ्रालम्बनो का चित्त-ढार 
से निवारण करता है अ्रौर इसी कर्मस्थान को भ्रपने सम्मुख रखता है । वह स्मृतिका भी 
समोप नही होने देता । वह्‌ स्मृति-परायण हौ ण्वास छोडता ग्रोर ए्वास लेता है । ्राश्वास या 
प्रश्वास की एक भी प्रवृत्ति स्मृति-रहित नही होती, भर्थात्‌ यह समस्त क्रिया उसकी जानकारी मे 
होती है! जव वह्‌ दीघं श्वास छोडता है या दीघं श्वास लेता है, तव वह श्रच्छी तरह जानेता 





१. “गाह भिक्वे सुर्‌छस्सतिस्छ त्रसम्पजानस्स आनापान सत्िभावन वदामीति । (सयुत्त- 
निक्रायः ५।३।२७ ) 


२, काय "रीर चिन्त की ्रवस्थाञओं की प्रत्यवेक्षा सम्प्रजन्य' है । 
2 “"र्लद्न्ति समन्ततो उरवद्धासनम्‌ ।* 


८६ वौद-घम-दर्शन 


दसी तरह सकल प्रए्वास-काय के प्रादि, मध्य प्रीर श्रवमान दन मव भागो का प्रबोध कार ण्वाम 
ग्रहण करन का प्रयतते करता है । उगके प्राण्वास-प्रण्वारा फा प्रवत्तन ज्ञान-युक्त चित्त ने होता, 
किसी को केवल ग्रादि स्थान, किसी को केवल मध्य, फिणी को केवल प्रवसानर्थान प्रीर्‌ 
किसीकोतीनो स्थान विभृत होतेह्‌। योगीको स्गृति प्रर ज्ञान को प्रतिप्ठिनि कर तीनो 
स्थानो मे ज्ञान-युक्त चित्त को प्रेरित करना चाहिए । दमप्र करार, ग्रानापान-रमृनि की भावना 
करते हुए योगी रमृत्ति-पूवंक भावना-चित्त के साथ उच्चकरोटिके पील, समाधि श्रौर प्रनञाका 
श्रासेवन करता । 


पहले दो प्रकार मे श्राफ्वाग-प्रण्वारा के प्रतिर प्रीर कु नदी करना होता 2 किन्तु, 
इनके श्रागे ज्ञानोत्पादनादि के चिए गातिशय उयोग करना टता । 


४ योगी स्वन काय-तस्कार१ का उमम करते दुएु वाग छने ग्रौर प्यास 
ग्रहण करने का श्रभ्याम करतार । 


कर्मस्थानकाभ्रारम्म करने के पूर्वं णरीरःश्रौर चित्त दोनो कते दोन ह । उनवा 
गुरुभाव होत्ताहै। शरीर ग्रौर नित्त की गम्तावेः कारण प्रारयान-प्रप्वास प्रवल श्रीर्‌ स्थूल 
होतेह, नाक के नयने भी उनने वेगको नही रोक मकने। प्रीरगिक्षुते गदने भी सांप 
लेना पडता है । किन्तु, जव योगी प्रष्ठ कौ मीवां कर पय"व-प्राननने वंटना ट ग्रौर स्मृति 
को सम्मृख उपस्थापित करता है, तव योगी कै परौर गीर नित्त का परिह दता] इनमे 
वाह्य विक्षेप का उपगम होता दै, चित्त एकाग्र होता है श्रौर कर्मर्थान में चित्त 7ी प्रवृत्ति 
होतीदहै। चित्तके णन्तहौनेसे चित्त-ममृत्वित रूपधमं लघु प्रर मृबुभाव को प्राप्त हूत 
हे 1 आ्आार्वास-प्रष्वासका भी स्वभाव शान्त हौ जाताहैश्रीर वह धीरे-धीरे उतने सृध्महौ 
जति टं कि यह्‌ जानना भी कठिन दहो जाता है कि वास्तव मे उनका प्रन्तित्वभीरहयानही। 


यह काय-सस्कार कमपूर्वक स्थूल से गृकष्म, मृ्म मे मृक्मतर, सृुध्मतरने नुकष्मतमहो 
जाता हु, यहांत्तिक कि चतुय ध्यान के क्षण में यह्‌ परम सृक्ष्मता की कोटि को प्रप्त हौ दूलंक्ष्य 
हो जाता है। जो काय-सस्कार कर्मस्थान के श्रारम्भ करने पे पूर्वं प्रवृत्त था, वह्‌ चित्त-परिगरह 
के समय शान्त हौ जाता है । जो काय-मस्कार चित्त-परियह्‌ के पूरव प्रवृत्त था, वह प्रथम ध्यान के 


उपचारक्षण> मे शान्त हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वं काय-सस्कार उत्तरोत्तर काय-सस्कार 


१ काय-सस्कार्‌ “त्राश्वासं प्रश्वास" को फहते ए, यथपि प्राश्वास-प्रश्वासत चिन्त-समुत्वित धर्म £, 
तथापि शरीर से प्रतिवदध रोने के कारण नटे 'काय' कते ए । शरीर के रोने पर टी %स्वास- 
प्रश्वास की क्रिया सम्भव है, अन्यथा नटीं । “कते कायमघारा ? दीं भ्रस्सास . परस्सासा 
कायिका एते धम्मा कायपरिथद्‌धा कायप्तल्लारा परित्तमिदा । 

२ उपचार श्नौर प्रणा समाधि के प्रकार टै! पणा का श्रधं टै-प्रालम्धन म एकाग्र चित्त का अपण । 
श्रपेणा ध्यान की प्रतिलामनमूमि टै । अर्पणा के उताद से ही ध्यान के परोच प्रग सुदट होते ६। 
श्रपणा का समीपवत्ती प्रदेश उपचार | उपवार-समापि का ध्यान श्ररप-प्रमाण का होता ६ | 
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द्वारा शान्त हो जाता है । काय-सस्कार के शान्त होमे से शरीर का कम्पन, चलन, स्पन्दन श्रौर 
नमन भी शन्त हौ जाता दहै] 


श्रानापान-स्मृति-भावना के ये चारं प्रकार प्रारम्भिक श्रवस्था के साधक कै लिए बताये 
गये ह, इन चार प्रकारो से भावना कर जो योगी ध्यानो का उत्पाद करता है, वह यदि विपश्यना 
द्रा रा श्रहृत्‌-पद पाने की श्रभिलापा रखता है, तो उसे शील को विशुद्ध कर भ्राचार्यं के समीप 
कर्मे-स्थान को पच प्राकार से ग्रहण करना चाहिए । यह पाँच प्राकार करम॑-स्थानकी सन्धि 
( =पचं = भाग) कहलाते ह । यद इस प्रकार हं -- 


उद्ग्रह्‌, परिपृच्छा, उपस्थान, ग्र्पणा श्रौर तक्षण। कर्मस्थाने-प्रन्थ का स्वाध्याय 
"उद्ग्रह" कहलाता है । कर्मस्थान कै श्र्थं का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रणत पूना %रि- 
पृच्छा है । भवनानुयोगवण निमित्त के उपधारण को "उपस्थान" कहते दं ! चित्त को एकाग्र 
कर भावना-वल से ध्यानो का प्रतिलाभ श्रपंणा द्र) करमस्थानके स्वभाव का उपधारण 
"लक्षणः कटलाता है । योगी दीघंकाल तक स्वाध्याय करता रै, उपयुक्त श्रावास मे निवास 
करते हुए प्रानापान-स्मृति-कर्मस्थान की ग्रोर चित्तावर्जन करता है श्नौर ्राएवास-प्रष्वास पर 
चित्त को स्थिर करता है । कर्मस्थान ग्रभ्यास की विधि दस प्रकार हे - 


गणना-योगी पहिले श्राश्वास-प्रण्वास की गणना हारा चित्त को स्थिर करता है । एक 

वारमे एकसे श्रारम्भ कर कम-ते-कम पाच तक ग्रौर श्रधिक-से-ग्रधिक दस तक गिनत्ती गिननी 
चाहिए ! गणना-विधि को खण्डिते भी न करना चादिए । श्र्थात्‌ एक, तीन, पाच इस प्रकार 
वीच-वीच मे छोडते हुए गिनती न गिननी चाहिए । पच से नीचे सकने पर चित्त का स्पच्दन 
होता है श्रौर दस से प्रधिक गिनती गिनने पर चित्त क्मस्थान काश्राश्रय छोडगणना का 
श्रा्रय लेता है । सणना-विधि के खण्डन होने से चित्त मे कम्पन होता है ग्रौर कर्मस्थानकी 

सिद्धि के विपय मे चित्त सशयान्वित हौ जाता है । इसलिए, इन दोपौ का परित्याग करते हुए 

गणना केरनी चाहिए । पहले धीरे-धीरे गिनती करनी चाहिए } जिस प्रकार धान का तौलने- 

वाला गिनती करता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे पले गिनती करनी चादिए । धन का तौलने- 
वाला तराजू के एक परलडे मे धान भरता है शरीर उसे तलकर एक कर्कर जमीन पर उ डल 

देता है । फिर, पलडे मे धान भरता है श्रौर जवतक दूसरी वार नदी उंडलता, तवतक बरावर 

'एकः-'एक' कहता जाता है । म्राश्वास-प्रश्वासो मे जो विशद ग्रौर विभूत होता है, उसौ का 

ग्रहण कर गणना ग्रारम्म होती है श्रौर जवतक दूसरा विशद श्रौर विभूत नही होता, वतक 

निरन्तर श्राश्वास-प्रश्वास की ग्रोर 'एक-'एक' कहता रहता है, दृष्टि रखते हए दस तक्‌ गणना 

की जाती है ! तदनन्तर, फिर से उसी प्रकार गणना शुरू होती है । इस प्रकार, गणना करने से 

जव श्राश्वास-प्रश्वास विशद ओर विभूत हो जाय, तव जलत्दी-जल्दी गणना करनी चाहिए 1 पूवं 

प्रकार की गणना सै श्राश्वास-प्रश्वास विशद हो जल्दी-जल्दी बार-बार निष्क्रमण श्रौर प्रवेशं 

करते हुं । एमा जानकर योगी आभ्यन्तर श्रौर वाह्य प्रदेश मे प्राएवास-प्रश्वास का ग्रहण नही 
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करता } वह्‌ दार पर (नासिका-पृटे ही निषप्करमणद्ार श्रौर प्रवेशन्ार है) ही श्रातत-जात 
उनका ग्रहण करता ई । प्रौीर 'एक-दौ-तीन-चार-्पाच' मे एक-दो-तीन-चार.पोंच-छ 
इस प्रकार एक वार मे दस तक जल्दी-जत्दी गिनता है । इम प्रकार, जल्दी-जल्दी गिनती फर 
से श्रा्वास-प्रण्वास का निरन्तर प्रवत्तन उपस्थित होता ह । श्राष्वास-प्रए्वास की निरन्तर प्रवृत्ति 
जानकर श्रभ्यन्तर-गत ग्रौर वहिगंत वात का ग्रहण न कर जत्दी-जल्दी गिनती करनी चाहिए । 
क्योकि, श्रभ्यन्तर-गत्त वात की गति की ग्रोर ध्यान देने मे चित्त उम रथान पर वातस श्राहूत 
मालूम पडता है, श्रौर वहिगेत वात कौ गति का श्रन्वेपण करते समय नाना प्रकारके वाह्य 
श्रालम्बनो की ग्रोर चित्त चिघावित होता है श्रीर उस प्रकार विक्षेप उपरिथत्त होता है } दइमलिए 
स्पृष्ट-स्पृष्ट स्थान पर ही स्मृति उपस्थापित कर भावना करने से भावना कीं सिद्धि होती द। 
जवतक्र गणना के विना ही वित्त प्रापए्वास-प्रण्वाम-त्पी श्रालम्बनमे न्थिर नं हो जाय, तवतक 
गणना की क्रिया करती चाहिए । वाष्य-वितक का उपच्छेद कर श्राष्वास-प्रएवाम मेँ चित्त की 
प्रतिष्ठा करने कै लिए ही गणना की क्रिया की जातीदह। 

श्रनुवस्धनए--जव गणना का कायं निष्पन्न हो जाता ह, तव गणना का परित्याग कर 
प्रनुवन्धना कीक्रियाकाभ्रारम्भहोताहै। इम च्रियाकैदारा विना गिनती के टी चित्त 
श्राएवास-प्रश्वास-रूपी श्रालम्बन मे श्रावद्ध दौ जाता द) गणना का परित्याग कर स्मृति 
प्राश्वास-प्रए्वास का निरन्तर श्रनृगमन करती है1 इष क्रिया को घनुचन्धना कहते हे । 
श्रभिधर्मकोण मे इसे श्रनुगमन' कहा है । श्रादि, मध्य श्रौर भ्रवमान फा श्रनुगमन करलेसे 
श्रनुवन्धना नही होती । भ्राष्वासवायु की उत्पत्ति पहले नाभि मे होती दै, हृदय मध्य है श्रौर 
नासिकाग्र पये वसान है । इनका श्रनुगमन करने से चित्त श्रसमाहित होता है प्रौर काम तथा 
चित्त का कम्पन श्रीर स्पन्दने होता ह । एसलिए, प्रनुवन्धना की पिया करते समय भ्रादि, मघ्य 
श्रौर श्रवसान-करम से कर्मस्थान का चिन्तन न करना चाहिए । 


स्पशं प्रौर स्थपना--जिस प्रकार गणना श्रौर श्रनुवन्धना दवारा श्रनुक्रम से भ्रलग- 
श्रलग कर्म॑स्यान की भावना की जाती है, उस प्रकार केवल स्पणं या स्थापना दास पृथक्‌ 
रूप से भावना नही होती । गणना कर्मस्थान-भावना का मूल ईह, श्रनुवर्धना स्थापना का 
मूल है 1 क्योकि, अनूवन्धना के विना स्थापना (= म्रप॑णा) प्रसम्भव रै। 

इसलिए, इन दोनो (गणना श्रौर ग्रनुवन्धना) का प्रधान रूप से ग्रहण किया गया है । 
स्पशं श्रौर स्थापना की प्रधानता नही है! रपं गणना काश्रग दहै! स्पशं का प्रथं 
स्पृष्ट स्थानः । श्रभिधर्मकोण मे दसे स्थान कहा है । स्प्श-स्थान नासिकाग्र है । स्प्ण-स्थान 
कं समीप स्मृति को उपस्थापितं कर गणना का कायं करना चाहिए । इस प्रकार, गणना ग्रौर 
स्पशं द्वारा एक साथ अ्रभ्यास किया जाता है 1 जव गणना का परित्याग कर स्मृति स्पशं -स्थान 
मेही श्राए्वास-प्रर्वास का निरन्तर ्रनुगमन करती है ग्रौर अरनूबन्धना के निरन्तर श्रभ्याससे 
म्रपणा-समाधि के लिए चित्त एकाग्र होता है, तव अ्नुबन्धना, स्पशं श्रौर स्थापना तीनो द्वारा 
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एक साथ कर्म॑स्थान का चिन्तन होता हे । इसके श्रै को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ प्रथ- 
कथा-व्िंत पगुल ग्रौर दारपाल की उपमा का उल्लेख करेगे । 

जिस प्रकार पगुल खम्भ के पाम वंठकर जिम समय _वच्चौ को ्ूलाञ्गुलाताहै, उस 
समय सूले के पटरे का श्रगला भाग (श्राते समय), पिष्ठला भाग ( जाते समय) ग्रौर 
मध्यभाग भ्रनायास ही उसको दृष्टिगोचर होता हे ग्रौर इमके लिए उसे कोई प्रयत नही करना 
पडता, उसी प्रकार स्परश-स्यान (= नासिकाग्र ) मे स्मृति को उपस्थापित कर योगीका 
चित्त श्राति-जाते म्राएवास-प्रण्वास के श्रादि, मध्य प्रौर प्रवसान का म्रनायास ही 
ग्रनुगमन करता है 1 

जिस प्रकार नगर का द्वारपाल नगर के भीतर ग्रौर बाहर लोगो की पृषताछठ नही 
करता फिरता, किन्तु जो मनुप्य नगरके हार पर भ्राता, उसकी जांच करता हे, उसी प्रकार 
योगी का चित्त ्रन्त प्रविष्ट वायु श्रौर बहिर्निष्करान्त वायु की उपेक्षा कर केवल द्वार-प्राप्त 
प्राश्वास-प्रण्वास का ग्रनुगमन करता है । स्थान-विरोप पर स्मृति को उपस्थापित करनेसे 
क्रिया सुलभ हो जाती है, कोई विशेप प्रयत्न नही करना पडना । 

“पटिसम्मिदा' मेभ्रारे कौ उपमा दीगर हे! जिस प्रकार भ्रारे से काटते समय वृक्ष 
को समतल भूमि पर रखकर क्रिया की जाती है श्रौर प्राते-जाते प्ररिके दांतोकीग्रोरध्यानन 
देकर जरहा-जहा ग्रारे के दात वृक्ष का स्पशं करते हे, वर्हो-वहां ही स्मृति उपस्थापितत कर ग्राते- 
जाते ग्रारे के दांत जाने जाते है ग्रौर प्रयत्न-वश छेदन की क्रिया निष्पन्न होती है ओर यदि कोई 
विशेष प्रयोजन हो, तो वह भी सम्पादित होता हे, उसी प्रकार योगी नास्सिकाग्र या उत्तरौष्ठमे 
स्मृति को उपस्थापितं कर सुखासीन होता है । श्राते-जाते भ्राश्वासप्रश्वास की श्रौर ध्यान 
नही देता । किन्तु, यह्‌ वात नही है कि वे उसको श्रविदितहो, भावना को निष्पन्न करने के 
लिए वह्‌ प्रयलणील होता है, विघ्नो ( =नीवरण ) कानाश कर भावनानुयोग साधित 
करता है श्रौर उत्तरोत्तर लौकिक तथा लोकोत्तर-समाधि का प्रतिलाभ करता है । 

काय ग्रौर चित्त वीर्यारिम्भ से भावना-क्ममे समर्थं होतार, विघ्नोका नाश श्रौर 
वितकं का उपशम होताहै, दस सयोजनो का परित्याग होताहै, इसलिए श्रनुशयो का 
लश-मत्त भी नही रह जाता । 

इस क्मस्थान की भावना करने से थोडे ही समय मे प्रतिभाग-निमित्त का उत्पाद होता 
है मरौर ध्यान के ग्रन्य श्रगो के साथ ्रष॑णा-समाधि का लाभ हुयेता है । जव गणना-क्रिया-वश 
स्थूल प्राश्वासप्रश्वास का क्रमश निरोधहोता है श्रौर शरीर का क्लेश दूर हो जाताहे, तव 
शरीर श्रौर चित्त दोनो वहुत हल्के हो जाते है ! 

म्नन्य करमेस्थान भावना के वल से उत्तरोत्तर विभृत होते जाते ह । किन्तु, यह कर्मस्थान 
ग्रधिकाधिक सूक्ष्म होता जाता है । यर्हातक कि यह उप्रस्थित भी नही होता । जव कर्मस्थान 
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की उपलब्धि नही होती, तव योगी को प्रासन से उठ जाना चाहिए । पर, यह्‌ विचार कर न 
उठना चाहिए कि ग्राचायं से पृछना ,है कि--क्या मेरा कर्मस्थान नण्टहौ गयाहै। एसा 
विचार करने से कममंस्थान नवीन हौ जता है । इसलिए, ग्रनुपलव्ध श्राप्वास-प्रण्वास का पर्येपण 
प्रकृत स्पशं-स्थानवश करना चाहिए । जिसकी नाक वडी होती है, उसके प्रार्वास-प्रष्वास- 
प्रवत्तंन के समय नासिकाग्र का स्पशं करते हे रौर जिसकी नाक छोटी होती है, उसके श्राष्वास- 
प्रश्वास उत्तरोष्ठ का स्पशं कर प्रवत्तिं त होते है । स्मृति-सम्प्रजन्यपूर्वंक योगी को प्रकृत स्प 
स्थान मे स्मृति प्रतिष्ठित करनी चादिए । प्रकृत स्पर्ण-स्थान को छोडकर भ्रन्यत्न पर्येपण 
न करना चाहिए । इस उपाय से श्रनुपस्थित म्राह्वास-प्रष्वास की सम्यक्‌ उपलच्धि मे योगी 
समथं होता है। 
भावना करते-करते प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न होता ह । यह्‌ किसी को मणि के सदुश, 
किसी को मुक्ता, कुसुममाला, धूमशिखा, पद्मपुष्प, चन्द्र-मण्डल या सूये-मण्डल के सदृश 
उपस्थित होता है । प्रतिभाग-निमित्त की उत्पत्ति सन्ञासेही होती है इसलिए, सन्ञा की 
विविधता के कारण कर्मस्थान के एक होते हुए भी प्रतिभाग-निमित्त नाना सूप से प्रकट होता 
है । जो यह्‌ जानता है कि प्राए्वास-प्रश्वास श्रौर निमित्त एक चित्त के प्रालम्बन नही है, उसी 
का कमेस्थान उपचार प्रौर श्रपेणा-समाधि का लाभ करता ह । प्रतिभाग-निमित्त के इस प्रकार 
उपस्थित होने पर योगी को इसकी सुचना आ्राचायं को दैनी चाहिए । श्राचार्य, भिक्षुक 
उत्साह कौ बढाते हुए बार-बार भावना करने का उपदेश करता है । उक्त प्रकार के प्रतिभाग- 
निमित्त मे ही श्ननुवन्धना श्रौर स्पशं का परित्याग कर भावना-चित्त की स्थापना कौ जाती है। 
इस भावना से करमपूर्वेक ग्रपंणा होती है । प्रतिभाग-निमित्त कौ उत्पत्ति के समय से विघ्न 
श्रौर क्लेश द्ूरहो जतेहै, स्मृति उपस्थित होती है श्रौर चित्त उपचार-समाधि हारा 
समाहित होता है 1 
योगी को उक्त प्रतिभाग-निमित्त के वणं श्रौर लक्षणका श्रहूणन करना चाहिए 
निमित्त की ग्रच्छी तरह रक्षा करनी चाहिए ! इसलिए भ्रनुपयुक्त म्रावास श्रादि का परित्याग 
करना चाहिए । इस प्रकार, निमित्त की रक्षा कर निरन्तर भावना द्वारा कमँस्थान की वृद्धि 
करली चाहिए । श्र्पणा मे कूुणलता प्राप्त कर, वीर्यं का सम-भाव प्रतिपादित करना चाहिए 1 
तदनन्तर, ध्यानो का उत्पाद करना चाहिए ! 
इस प्रकार, ध्यानो का उत्पाद कर जो योगी सलक्षणा ( = विपर्यना, इसे अरभिधमेकोश 
ये 'उपलक्षण' कहा है) ग्रौर विवत्तंना { == मागं ) द्वारा कम॑ंस्थान कौ वृद्धि करना चाहता 
है रौर परिणशद्धि( = मागफल) प्राप्त करना चाहता है, उसे पाँच प्रकार से (श्रावजेन, समगी 
होना, श्रधिष्ठान, व्युस्थान गनौर प्रत्यवेक्षण) ध्यानो का म्रभ्यास करना चाहिए भ्रौर नाम-्प 
की व्यवस्था कर विपश्यना कौ श्रारम्भ करना चाहिए 1 योगी सोचता है कि शरीरं ग्रौर चित्त 
के कारण श्राषवास-प्रश्वास होता है, चित्त इनका समुत्थापक है ्रौर शरीर कं विना इनका 
प्रवत्तन सम्भव नहीहै। वहं स्थिर करता है कि ्राश्वास-प्रष्वास श्रौर शरीर रूप ह श्रौर 
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चित्त तथा चंतसिक धमं श्ररूप (== नाम) हं । इस प्रकार, नाम-रूप की व्यवस्था कर वह्‌ 
इनके हतु का पयेपण करता है" वह श्रनित्यादि लक्षणो का विचार करता है, निमित्त का 
निरवर्तन कर भ्रा्य-मार्ग मे प्रवेण करता है, श्रीर सकल क्लेश का ध्वस कर म्रहुत्फल मे प्रतिष्ठित 
हो विवत्तना श्रौर परिशुद्धि की प्रत्यवेक्षा-ज्ञान की कोटि को प्राप्त होता है । इस प्रत्यवेक्षा को 
पालि मे 'परिपस्सना' कहा है । 

भ्रानापान-स्मृति समाधि की प्रथम चारं प्रकार कौ भावना का विवेचन सर्व॑रूप से किया 
जा चुका है! श्रव हम शेप वार्ह प्रकार की भावना का विचार करेगे । 

यह बारह प्रकार भी तीन वर्गो मे विभक्त किये जाते ह । एक-एक वगं मे चार प्रकार 
सम्मिलित है । इनमे से पहिला वगं वेदनानुपण्यना-वश चार प्रकारका हे। 

५ इस वगं के पहिले प्रकार मे योगी प्रीति का श्रनृभव करते हुए एवास का परित्याग 
श्रीर ग्रहण करना सीखता है। दोतरह सेप्रीतिका श्रनुभव किया जाता है--शमथ-मागं 
(= लौकिक-समाधि) मे ्रालम्बन-वण ग्रौर विपश्यना-मागं मे ग्रसमोह्‌-वश । प्रीति-सहगत 
प्रथम श्रीर द्वितीय ध्यान सम्पादित कर ध्यान-क्षण मे योगी प्रीति का प्रनुभव करताहै। प्रीति 
के श्रा्रयभूत ग्रालम्बन का सवेदन होने से प्रीति का भ्रनुभव होता है । इसलिए, यह्‌ सवेदन 
श्रालम्बन-वश होता है । योगी प्रीति-महगत प्र थम भ्रौर दितीय ध्यानो को सम्पादित कर ध्यान 
से व्युस्थान करता है रौर ध्यान-सम्प्रयुक्त प्रीति के क्षय-क्मं का ग्रहण करता है । विपश्यना-प्रज्ञा 
द्वारा प्रीति के विशेप ग्रीर सामान्य लक्षणो के यथावत्‌ ज्ञान से दणंन-क्षणमेप्रीतिका भ्रनुभव 
होता है । यह्‌ सवेदन भ्रसमोह्‌-वश होता है 1 
( "पटिसमिदा' मे कटा है-जव योगी दीषंश्वास लेता है श्रौर स्मृति को ध्यान के सम्मुख 
उपस्थापित करता है, तव इस स्मृति के कारण तथा इस ज्ञान के कारण कि चित्त एकाग्र होता 
है, योगी प्रीति का श्रनुभव करता है । इसी प्रकार, जव योगी दीघेश्वास छोडता है, हस्व श्वास 
लेता है, हस्व एवास छोडता रहै, सकल एवास-काय सकल प्रष्वास-काय के प्रादि, मध्य श्रौर 
श्रवसान सव भागो का श्रववोध कर तथा उन्हे विशद श्रौर विभक्त कर श्वास छोडता श्रौर एवास 
लेता है, काय-सस्कार ( एवास-प्रश्वास ) का उपशम करते हुए श्वास छोडता है श्रौर श्वास 
लेता है, तव॒ उसका चित्त एकाग्रहौता है ग्रौर इस ज्ञान द्वारा वह प्रीति काभ्ननुभव करता 
है। यह्‌ प्रीति-सवेदन श्रालम्बनवश होता है! जो ध्यान की ग्रोर चित्त का श्रावजन करता 
है, जो ध्यान-समापत्ति कै क्षण मे श्रालम्बन को जानता है, ध्यान से उठकर ज्ञान-चक्षु से 
देखता है, जो ध्यान की प्रत्यवेक्षा करता है, जो यह्‌ चचार कर ध्यानचित्त का श्रवस्थान 
करतार कि भ इतने काल तकं ध्यान-समजंन रंगा, वह्‌ भ्रालस्बन-वश प्रीति का भ्रनृभव 
करताहै। जिन धर्मौ दवारा शमथग्रौर विपश्यना की सिद्धि हौोतीहै, उनके दाराभी योगी 
प्रीति काब्रनुभव करता ई। यह्‌ धमं श्रद्धा श्रादि पोच इन्द्रिय हं (श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि 
श्रौर प्रज्ञा| क्लेश के उपशम मे इनका भ्राधिपत्य होने से "इन्द्रि" सज्ञा पडी ) । जो शमथ 
ग्रौर विपश्यना मे दृढ श्रद्धा रखता है, जो कुशलोत्साह करता है, जो स्मृति उपस्थापित करता 
हैः जो चित्त समाहित करता है श्रौरजो प्रजञाद्रारा यथाभूत दशंन करता है, वह प्रीति का 
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श्रनुभव करता है । यहं सवेदन ग्रालम्बन-वण ग्रौर ग्रसमोह्‌-वण होता ै। जिसने छ श्रभिज्ञा 
का श्रधिगम कियाहे, जिसने हेय दुख कोजान लिया है श्रीर जिसकी तद्विषयक जिज्ञासा 
निवृत्त हो गई है, जिसने दुख के कारण क्लेशो का परित्याग ( हैय-रेतु या दु.ख-समुदय } 
किया है, जिसके लिए ग्रौर कुठ हेय नही हे, जिसने मागं की भावना की है ( हानोपाय } 
तथा जिसके लिए ग्रौर कुछ कर्तव्य नही हे तथा जिसने निरोध का साक्षात्कार कियाहैश्रौर 
जिसके लिए श्रव प्रौर कुछ प्राप्य नही है, उसको प्रीति का श्रनृभवरहोतादहै। यह प्रीति 
्रसमोहूवेश होती है । 

६ दसं वगं कै दूसरे प्रकारमे योगी सुख का श्रनुभव करते हुए एवास छोडना भ्रौर 
श्वास लेना सीखता हे! सुख का श्रन्‌भव भी प्रालम्बन-वण श्रीर ग्रसमोहू-वण होता है! सुख- 
सहगत प्रथम तीन ध्यान सम्पादित कर ध्यान-क्षणमे योगी सुख का ग्रनुभव करता, ग्रीर 
ध्यान से व्युत्थानं कर ध्यान-सयुक्त सुख के क्षयधमं का ग्रहण करता है । विपश्यना द्वारा मुख 
के सामान्य श्रौर विशेष लक्षणो को यथावत्‌ जानने से दरशन-क्षण मे ्रसमोह्‌-वश सुख का श्रनुभव 
होतादहै। विपश्यना-भूमिमं योगी कायिक ग्रीर च॑तसिक दोनो प्रकार के सुख का श्रनुभव 
करतार । 

७ इसवगंके तीसरे प्रकार मे योगी चारो ध्यान द्वारा चित्त-सस्कार ( =सन्नायुक्त 
वेदना । सन्ना प्रर वेदना चँतसिक धमं हं । चित्त ही इनका समुत्थापक हे । ) का ग्ननुभव 
करते हुए श्वास छोडता ्रौर वास लेता हे । 

८ इस वगं के चो प्रकार मे स्थूल चित्त-सस्कार का निरोध करते हए वास छोडता 
ग्रौर श्वास लेता है। इसका क्रम वही है, जो काय-सस्कार के उपशम काहे! दूसरा वग 
चित्तानुपश्यना-वश चार प्रकार काहै। 


& पहले प्रकार मे योगी चारो ध्यानद्वारा चित्त का श्रनुभव करते हुए श्वास छोडना 
श्रौर लेना सीखता है । 

१० दूमरे प्रकार मेयोगी चित्त को प्रमदित करते हुए एवास {छोडना या लेना 
सीखतादहै। समाधि ग्रौर विपश्यना द्वारा चित्त प्रमुदित होता है । योगी प्रीति-सहगत प्रथम 
ग्रौर द्वितीय ध्यान को सम्पादित कर ध्यान-क्षण मे सम्प्रयुक्त प्रीति से चित्त को प्रमुदित करता 
है। यह समाधि-वश चिक्त-प्रमोदहै। प्रथम श्रौर द्वितीय ध्यान से उठकर योगी ध्यानः 
सम्प्रयुक्त प्रीति कै क्षय-धमे का ग्रहण करता है। इस प्रकार, योगी विपश्यना-क्षण मे ध्यान- 
सम्प्रयुक्त प्रीति को श्रालम्बन वना, चित्त को प्रमुदित करता टै । यह्‌ विपश्यना-वश 
चित्त-पर्मोद है । 

११ तीसरे प्रकार मे योगी प्रथम ध्यानादि दारा चित्त को श्रालम्बन मे समरूप से 
ग्रवस्थित करते हुए श्वास छोडना श्रौर श्वास लेना सीखता है । श्रपंणाक्षण मे समाधि के 
चरम उत्कषं के कारण चित्त किचिन्मात्र भी लीन श्रौर उद्धत भाव को नही प्राप्त होता तथा 
स्थिर ग्रौर समाहित होता है । ध्यान से उठकर योगी ध्यन-सम्प्रयुक्त चित के क्षय-धम को 
देवता है श्रौर उसे विपश्यना-क्षण मे चित की श्रनित्यता प्रादि लक्षणोका क्षण-ल्षण 
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पर श्रवबोध होता है । इससे क्षणमात्र स्थायी समाधि उत्पन्न होती है । यह समाधि श्रालम्बन 
मे एकाकार से निरन्तर प्रवृत्त होती मालूम पडती हे ्रौर चित्त को निण्चल रखती है । 

१२ चौथे प्रकार मे प्रथम ध्यान द्वारा विघ्नो ( =नीवरण) से चित्त को मुक्त कर, दवितीय 
द्वारा वितकं-विचार से मुक्त कर, तृतीय हारा प्रीति से मुक्त कर चतुर्थं ध्यान द्वारा सुखद खसे 
चित्त को मुक्त कर, योगी श्वास छोडने ग्रौर एवास लेने का प्रभ्यास करता है श्रथवा ध्यान 
से व्युत्थान कर ध्यान-सम्प्रयुक्त चित्त के क्षय-धमे का ग्रहण करता है श्रीर विपश्यना-क्षण मे 
प्रनिरस्य-भावदर्शी ' हौ चित्त को नित्य-सन्ञा से विमुक्त करता है, म्र्थात्‌ योगी श्रनित्यता की 
परमकोटि (भगः का दर्णन कर सस्कार की त्रनित्यता का साक्षात्कार करता हे 1 इसलिए, सस्कृत- 
धर्मो के सम्बन्ध मे उसकी जौ मिथ्या-सज्ञा है, वह दूर हौ जाती ह । जिसका प्रनित्य भावरहै, 
वह्‌ दुखरै, सुख कदापि नहीहे, जो दुख रहै, वह॒ ग्रनात्माहै, ग्रात्मा कभी नहीहै। 
इस ज्ञान दारा वह चित्त को सुख-सनज्ञा ्रौर भ्रात्म-सन्ना से विमुक्त करता हे । वह्‌ देखता है 
किजोश्रनित्य, दू खग्रौरग्ननात्माहै, उसमे प्रभिरति प्रौररागन होना चाहिए 1 उसके 
प्रति योगी को निर्वेद श्रौर वं राग्य उत्पन्न होता हे । वह चित्त को प्रीति श्रीररागसे विमुक्त 
करता हे । जव योगी का चित्त सस्करृत-घर्मो से विरक्त होता है, तव वह्‌ सस्कारोका निरोध 
करता है, उ'ह उत्पन्न होने नही देता । इस प्रकार, निरोध-ज्ञान द्वारा वह्‌ चित्त को उत्पत्ति- 
धर्मसमुदय से विमूक्त करता है । सस्कारोका निरोध कर वह नित्य भ्रादि ्राकारसे उनका 
ग्रहण नही करता, वह॒ उनका परित्याग करता है, वह क्लेशो का परित्याग करताहै ्रौर 
सस्छृत-धर्मो का दोप देखकर तद्विपरीत भ्रसस्कृत-धमं निर्वाण मे चित्त का प्रवेश करता हे । 

तीसरा वगं भी चारप्रकारकादहै। 

१३ पहले प्रकारमे योगी ग्रनित्य-ज्ञान के साथ श्वास छोडना श्रौर इवास लेना 
सीखता है 1 पहले यह्‌ जानना चाहिए कि ग्रनित्य क्या है? अनित्यताक्याहै? श्रनित्य-दशेन 
किसे कहते है ? श्रौर, श्रनित्यदर्शी कौन है ? पचस्कन्ध ॒श्रनित्य ह, क्योकि इनके उत्पत्ति, 
विनाश ग्रौर श्रन्यथाभाव हं । पचस्कन्धो का उत्पत्ति-विनाश ही श्रनित्यता है । यह्‌ उत्पन्न 
होकर श्रभावको प्राप्त होते हं । उस भ्राकार मे उनकी ्रवस्थिति नही होती । उनका क्षण-भग 
होता है। रूप भ्रादि को श्रनित्य देखना भ्रनित्यानुपष्यनाहै। इस ज्ञान से जो समन्वागत है, 
वह्‌ ्रनित्यदर्शी है । ॥ 

१४ दूसरे प्रकार मे योगी विराग-ज्ञान के साथ एवास छोडना श्रौर ए्वास लेना सीखता 
है । विराग दो है--१ क्षय-विराग ग्रौर २ प्रत्यन्त-विराग । सस्कारो काक्षण-भग क्षय-विराग 
है । यह क्षणिक निरोध है । भ्रत्यन्त विराग, निर्वाण के अ्रधिगम से सस्कारो काम्रत्यन्त,न कि 
क्षणिक, निरोध होता है । क्षय-विराग के ज्ञान से विपश्यना ग्रौरं ्रत्यन्त विरागके ज्ञान से 
मागे की प्रवृत्ति होती है । 

१५ तीसरे प्रकार मे योगी निरोधानुपश्यना से समन्वागत हो श्वास छोडना श्रौ र श्वास 
लेना सीखता है । निरोध भी दो प्रकार का है--१ क्षय-निरोध ओर २ अत्यन्त-निरोध। 
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१६ चौथे प्रकार मं योगी प्रतिनिसगनुपद्यना से समन्वागत हौ श्वास छोडना ग्रीर 
श्वास लेना सीखता है । प्रतिनिसगं ( = त्याग) भी दो प्रकार का है--१ परित्याग-प्रतिनिसरग 
म्रौर २ प्रस्कन्दन-प्रतिनिसगं । विपद्यना ग्रौर मागं को प्रतिनिसर्गानुपश्यना कहते है । विपश्यना 
दवारा योगी ग्रभिसस्कारक स्कन्धो-सदित क्लेशो का परित्याग करता है तथा सस्कृत-धर्मो का 
दोष देखकर तदि परीत भ्रसस्ृत-निर्वाण मे प्रस्कन्दन, ्र्थात्‌ प्रवेश करता है । 

इस तरह १९ प्रकार से भ्रानापान-स्मृति-समाधि कौ भावना की जाती है । चार-चार 
प्रकार का एक-एक वगं हूं । ्रन्तिम वगं शुद्ध उपासना की रीति से उपदिष्ट हुप्रा हँ, शेष वगं 
शमथ तथा विपदयना, दोनो रीतियो से उपदिष्ट हुए हं 1 (शमथ लौकिक समाधि को कहते हैः 
विपश्यना एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान हं, इसे लोकोत्तर समाधि भी कहते हँ ) 

श्रानापान-स्मृति-भावना,का जव परमोत्कषं होता हँ, तव चार स्मृत्युपस्थापन का परिपूरण 
होता ह । स्मृत्युपस्थापनाग्रो के सुभावित होने से सत वोध्यगो ८ स्मृति, ध्मंविचय, वीय, 
प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि, उपेक्षा) का पूरणहोतादहं श्रौर इनकेपूरणसे मागं भ्रौर फलका 
ग्रधिगम होता दह्‌ । 

इस भावना की विशेषता यह हं कि मृत्यु के समय जव शवास-प्रष्वास निष्द होते है, 
तव योगी मोह को प्राप्त नही होता । मरण-समय के भ्रन्तिम भ्राश्वास-प्र श्वास उसको विशद 
ग्रौर विभूत होति ह । जो योगी शआ्रानापान-स्मृति कौ भावना भली भांति करता ह, उसको 
मालूम पडता हं कि मेरा भ्रायुसस्कार म्रब इतना ग्रवशिष्ट रह्‌ गया है । यह्‌ जानकर वह्‌ श्रपना 
कृत्य सम्पादित करता हँ भ्रौर शान्तिपूर्वक शरीर का परित्याग करता हू । 

चार ब्रह्य-विहार 

मत्री, करुणा, मुदिता ग्रौर उपेक्षा यह्‌ चार चित्त की सरवो्कष्ट श्रौर दिव्य श्रवस्थाएं 
है । इनको ब्रह्म-विहार' कहते है । वित्त-विशृद्धि के ये उत्तम साधन हें । जीवो के प्रति किस 
प्रकार सम्यक्‌ व्यवहार करना चाहिए, इसका भी यह निदशंन हं । जो योगी इन चार ब्रह्म 
विहारो की भावना करते है, उनकी सम्यक्‌ प्रतिपत्ति होती है । वह्‌ सव प्राणियो के हित-सुख 
की कामनाकरताहँ | वहदूसरोकेदुखोकोद्ुरकरने की चेष्टा करता हं । जो सम्पन्न सम- 

भाव होता हु, किसी के साथ वह्‌ पक्षपात्त नही करता । 
सक्षेप मे--इन चार भावनाग्रो द्वारा राग, द्वेष, ईर्ष्या, ग्रसूया ग्रादि चित्त के मलो 
काक्षालन होता हँ । योग के श्रन्य परिकर्म केवल प्रात्महित के साधन हे, किन्तु यह चार 
ब्रह्म-विहार परहित के भी साधन हं 1 

ग्रायं-धरं के ग्रन्थो मे इन्दे श््रभ्रामाण्यः या श्रप्रमाण' भी कहा हँ । क्योकि, इनको 
इयत्ता नही हँ । अपरिमाण जीव इन भावनाग्रो के श्रालम्बन होते हं । 

जीवो के प्रति स्नेह ग्रौर सुहद्भाव प्रवर्तित करना मंत्री हुं । मैत्री की प्रवृत्ति परहित- 
सधिनके लिए ह । जीवो का उपकार करना, उनके सुव कौ कामना करना देष प्रौर दोहक 
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मेत्री-भाव-भावना का विषेष कायं देष (= व्यापाद) का प्रतिघात करना है । करणा- 
भावना का विशेष कायं विहिसा का प्रतिघात करना है । मुदिता-भावना का विशेष कायं श्ररति, 
मरप्रीति कानाश करना है श्रौर उपेक्षा-भावना का विषेप कायं राग का प्रतिघात करनाहै। 

प्रत्येक भावना के दो शबु ह--१ समीपवर्ती प्रौर २ दूरवर्ती! मंत्री-भावनाका 
समीपवर्ती शत्‌ राग है । रागक मंत्री से समानताहै। व्यापाद उसका दरुरवर्ती शतृ है ! 
दोनो एक दूसरे के प्रतिकूल हं ! दोनो एक साथ नही रह्‌ सकते। व्यापाद का नाश करके 
ही मैत्री की प्रवृत्ति होती है। करुणा-भावना का समीपवत्तीं शत्रु शोक, दौर्मनस्य है । जिन 
जीवो की भोगादि-विपत्ति देखकर चित्त करुणा से श्रद्रहो जाताहै, उन्ही के विषयमे 
तन्निमित्तशोक भी उत्पन्न हौ सकता है । यह्‌ शोक, दौर्मनस्य पृथग्जनोचित है, जो सारी 
पुरुष है, वह्‌ इष्ट, प्रिय, मनोरम भ्रौर कमनीय रूप की प्रप्राप्ति से ग्रौर प्राप्त सम्पत्तिके 
नाश से उद्धिरन श्रौर शोकाकुल हो जतेहं। जिस प्रकारदुख के दशंनसे करुणा उत्पन्न 
होती है, उसी प्रकार शोक भी उत्पन्न हौतादहै। शोक करुणा-भावना का प्रासन्न शतु है। 
विहिसा दूरवर्ती वरु है । दोनो से भावना की रक्षा करनी चाहिए । 

पृथग्जनोचित सौमनस्य मुदिता-भावना का समीपवर्ती शबर है । जिन जीवो की भोग- 
सम्पत्ति देखकर मृदिता कौ प्रवृत्ति होती है" उन्ही के विपथ मे तन्निमित्त पृथग्जनोचित सौमनस्य 
भी उत्पन्न हौ सकता है 1 वह इष्ट, प्रिय, मनोरम ग्रौर कमनीय सूपो के लाभ से ससारी पूरुषो 
की तरह प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार सम्पच्ि-दशेन से मुदिता की उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार पृथग्जनोचित सौमनस्य भी उत्पन्न होता हँ । यह सौमनस्य मृदिता का ग्रासन्न शतु हू । 
श्ररति, म्रप्रीति दूरवर्ती गतु ह । दोनो से भावना को सुरक्षित रखना चाहिए । 

ग्रज्ञान-सम्मोह-प्रवत्तिंत उपेक्षा उपेक्षा-भावना का प्रासन्न शत हँ । मूढ ग्रौर भजन पूरुष, 
जिसने क्लेणो को नही जीता हं, जिसने सव क्लेशो के मूलभूत सम्मोह के दोप को नही जाना 
श्रौर जिसने शास्त का मनन नही किया ह, वह्‌ रूपो को देखकर उपेक्षा-भाव प्रदशिं त कर सकता 
ह, पर इस सम्मोहपूवंक उपेक्षा द्वारा क्लेशो का भ्रतिक्रमण नही कर सकता । जिस प्रकार 
उपेक्षा-भावना गुण-दोष का विचार न कर केवल उदासीन वृत्ति का भ्रालम्बन करती हं, उसी 
प्रकार श्रज्ञानोपेक्षा जीवो के गुण-दोष का विचारन कर केवल उपेक्षावश प्रवृत्त होती है । यही 
दोनो की समानता है। इसलिए, यह श्रज्ञानोपेक्षा उपेक्षा-भावना का भ्रासन्न शतु हं । यह्‌ 

श्रज्ञानोपेक्षा पथग्जनोचित हं 1 राग ग्रौर्‌ द्वेष इस भावना के दूरवर्ती शत्रु हं । दोनो से भावना 

चित्तकी रक्ना करनी चाहिए 

सब कुशल कमं इच्छामूलक ह । इसलिए, चारो ब्रह्म -विहार के भ्रादि मेदच्छा ह 
नीवरण ( =योग के ग्रन्तराय) रादि क्लेशो का परित्याग मध्य मे हँ ग्रौर म्रपेणा-समाधि 
पर्यवसान मे हं । एक जीव या श्रनेक प्रज्ञप्ति रूप मे इन भावनाग्रो के म्रालम्बन ह । श्रालम्बन 
की वद्धि कमश होती है । पहले एक श्रावास के जीवोके प्रति भावना की जाती हं । भ्नुक्रम 
से श्रालम्बन की वद्धि कर एक भ्राम, एक जनपद, एक राज्य, एक दिशा, एक चक्रवाल के 
जीवो के प्रति भावना होतीह्‌ं। 
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परित्याग, सके लक्षण हं । मंत्ी-मावना कौ सम्यक्‌ निप्पत्तिसे देप का उपशम होताहै। 
राग इसका श्रासन्न णत्‌, दै । राग के उत्पनहोने से दस भावना कानाशदहोताहै। मेत्रीकी 
प्रवृत्ति जीवो के शील श्रादि गुणग्रण-वश होती है । राग भी गृण देखकर प्रलोभित होता है । 
इस प्रकार, राग श्रीर मंत्री की समान णीलता है । उसर्विए, कभी-कभी राग मंत्रवत्‌ प्रतीय 
मान हो प्रवचना करता दै । स्मृति का किचिन्माव्र भी लोप होने से गाग मंत्री को ग्रपनीत कर 
श्रालम्बन भे प्रवेण करतादटै। उमलिए, यदि विवेक ग्रौर सावधानी से भावनानकी जाय,तो 
चित्त के रागारूढ होने का भय रहता है 1 हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि मंत्री का 
सौहादं तृष्णा-वश नही होता, किन्तु जीवो की हित-साधना कै लिएु होता है। राग लोभ, 
प्रीर मोह्‌ के वश होता है, किन्तु मत्री का स्नेह मोहु-वश नही होता, किन्तु ज्ञानपूर्वक होता है । 
मत्री का स्वभाव ग्रदरेप है रीर यह्‌ ग्रलो ब-युक्त होता है 1 

परायेदुखको देखकर रात्पुरुपो केहूदय का जो कम्पन हौता है, उसे करुणा 
कट्ते ह । करुणा की प्रवृत्ति जीवो केदुख का ग्रपनयकणनेकेलिएहोतीदे, दूसरो केदुख 
को देखकर साधु-पुरुप का हृदय करुणा मे द्रवित हौ जाता है । वह दूनरो केदुखको सहन नही 
कर सकता, जो करुणाणील पुरुप ह, वह दूमरो की विहिमा नही करता । करुण-भावना की 
सम्यङ्‌ निष्पत्ति से विहिमा का उपणम होता है । शोक की उत्पत्ति से इम भावना का नाश 
होता है । शोक, दीनस्य इस भावना का निकट शत्र है । 

'मुदिता' का लक्षण पं" है । जो मृदिता की भावना करता ह, वहं दूसरो को सम्पन्न 
देखकर हं करता है, उने ईर्ष्या या देप नही करता । द्ूसरो की सम्पत्ति, पुण्य श्रौर गुणो- 
तपं को देखकर उसको श्रसूया श्रौर भ्रप्रीति नही उत्पन्न होती । मृदिता की भावनाकी 
निष्पत्ति से श्ररति का उपशम होता ह, पर यह प्रीति ससारी पुरुप की प्रीतिनहीहै। 
पृथग्जनोचित प्रीति-वशण जो हर्प का उद्वेग होता है, उससे इस भावना का नाश होता है। 
मूदिता-भावना मे हषं का जो उत्पाद होता है, उसका शान्त प्रवाह होता है । वह्‌ उद्वेग श्रीर 
क्षोभ से रहित होता है । 

जीवो के प्रत्ति उदासीन भाव उपेक्षा" है। “उपेक्षा की भावना करनेवाला योगी 
जीवोके प्रति सम-भाव रखता ह, वह प्रिय-ग्रप्रिय मे कोई भेद नही करता । सवके प्रति उसकी 
उदासीन वृत्ति होती हूं । वह्‌ प्रतिकूल श्रौर ग्रप्रतिकूल इन दोनो प्राकारो कौ ग्रहण नही करता, 
इसीलिए उवेक्ना-भावना की निष्पत्ति होने से विहिसा श्रौर ्रनुनय दोनो का उपशम होता हँ । 
उपेक्षा-भावना हारा इस ज्ञान का उदय होता हँ कि “मनुष्य कमं के ्रधीन हुं, कर्मनुसारही 
सुख से मम्पन्न होताहैयादुख से मुक्त होता हुं याप्राप्त सम्पत्ति से च्चृत नही होता ।* यही 
ज्ञान इस भावना का श्रासन्नकारणदहै। मत्री श्रादि प्रथम तीन भावनाग्रो द्वारा जो विविध 
प्रवृत्ति होती थी, उसका ज्ञान द्वारा प्रतिषेध होता है । पृथक्‌-जनोचित भ्रन्ञान-वश उपेक्षा कौ 
उत्पत्ति से इस भावना का नाश होता है । 


ये चासो ब्रह्म-विहार समान रूप से ज्ञान भ्रौर सुगति को देनेवाले ह । 


ईन बौद-धमं-ददानं 


के पूरवं ही उस कसिण की मर्यादा ्रनन्त की जानी चाहिए । कसिण प्रथम छोर श्राकार का 
होता है, जिसे श्रनुक्रम से वढाकर समस्त विश्वाकार किया जाता है, उस ॒विश्वाकार श्राति 
पर चतुथं ध्यान साध्य करने के पश्चात्‌ योगी अपने ध्यान-बल से उस ग्राकृति को दुर करके 
विश्व में केवल एक श्राकश ही भरा हुप्रा है", एेसा देखता दै । चतुर्थं ध्यान तक रूपात्मक 
श्रालम्बन था, भ्रव ग्ररूपात्मक प्रालम्बन है । इसलिए श्राकाश ग्रनन्त है", एेसी सज्ञा होने 
से इसे श्राकाशानन्त्यायतन कहा रहै । 

विज्ञानानन्त्यायतन--इस ध्यान ोगी श्राकाश-सन्ञा का समतिक्रम करता है। 
प्राकाश कौ अ्रनन्त मर्यादा ही विज्ञान की मर्यादा है । एसी सज्ञा उत्पन्न करने पर वह्‌ विज्ञान 
का श्रानन्त्य जिसका श्रालम्बन है, एसे ध्यान कौ प्राप्त करता दहै । 

श्नाकिञ्चन्यायतन--इस ध्यान मे योगी विज्ञान मे भी दोष देखता है श्रीर उसका 
समतिक्रम करते के लिए विज्ञान के रभाव की सज्ञा प्राप्त करतार । “ग्रभाव भी श्रनन्त है, 
कुछ भी नही है, कुछ भी नही है, सव कु शान्त है", इस प्रकार की भावना करने पर योगी 
इस तृतीय श्ररूप-ध्यान को प्राप्त होता है । 

नेवसन्ञानासन्ञायतन-- प्रभाव की सक्ञा भी वडी स्थूलदहै। भ्रभाव कीसज्ञा का 
भी प्रभाव जिसमे है, एेसा श्रति शान्त, सूक्ष्म यह चौथा श्रायतन दहै! इस ध्यानमे सज्ञा 
प्रति सूक्ष्मरूप मे रहती है, इसलिए उसे श्रसन्ञा नही कह सकते, ग्रौर स्थूलरूप मेँ न 
होने के कारण उसे सज्ञा भी नही कहते हे । पालि मे एक उपमा देकर इसे समञ्ञाया है । 
गुरु श्रौर शिष्य प्रवास मे थे । रास्ते मे थोडा पानी था। शिष्य ने कहा--श्राचायं । मागं 
मे पानी हं, इसलिए जूता निकाल लीजिए ।' गुरु ने कहा--श्रच्छातो स्नान कर लू, 
लोटा दो।' शिष्यने कहा--गुरु जी । स्नान करने योग्य पानी नही हुं )' जिस प्रकार 
उपानह को भिगाने के लिए पर्याप्त पानी हं किन्तु स्नान के लिए पर्याप्त नही, इसी प्रकार 
रूस श्रायतन मे सज्ञा का भ्रतिसृक्ष्म रश विद्यमान है, किन्तु सन्ना का कायं हो, इतना स्थूलमभी 
वह नही ह, इसीलिए ग्रायतन को नेवसन्ञानासज्ञायतन कहा है । 

इस श्रायतन को प्राप्त करने पर ही योगी निरोध-समापत्ति को प्राप्त कर सकता है 
जिसमे श्रम॒क काल ( = सात दिन) तक योगी की मनोवृत्तियो का भ्रात्यन्तिकं निरोध होता है 1 

इन चार ्ररूप-ध्यानो मे केवल दो ही ध्यानाग रहते हं - उपेक्षा प्रौर॒चित्तकाग्रता । 
ये चार ध्यान भ्रनुक्रम से शान्ततर, प्र णीततर श्रौर सूक्ष्मतर होते हं । 


श्राहार में प्रतिकूल संज्ञा 
भारूप्य के श्रनन्तर श्राहार मे प्रतिकूल-सज्ञा नामक क्म॑स्थान निदिष्टहै। श्राहरण 
करने के कारण श्राहार' कहते ह । यह चतुविंध ह --कवलीकार ( = खाद्य पदार्थं}, स्पर्शाहार, 
मनोसचेतनाहार श्रौर विज्ञानाहार । इनमे से कवलीकार भ्राहार भ्रोजयुक्त-रूप का ग्राहरण 
करता है, स्पर्शाहार सुख, दु ख , उपेक्षा, इन तीन वेदनाप्रौ का श्राहरण करता है, मनोसचेत- 
नाहार काम, रूप, श्ररूप भवो मे प्रतिसन्धि का श्राह्रण करत है, विज्ञानाहार प्रतिसन्धि कै क्षण 


पंचम श्रध्याय ६८ 


सव क्लेश, द्वेष, मोह, राग पाक्षिक हँ । इनसे चित्तको विशुद्ध करनेके लिएये 
चार ब्रह्म विहार उत्तम उपाय हँ । जीवो के प्रति कुशल-चित्त कौ चार ही वृत्तिं है--दूसरो 
का हित-साधन करना, उनके दुं ख का ्रपनयन करना, उनकी सम्पन्न भ्रवस्था देवकर प्रसन्न 
होना ग्रौर सव प्राणियो के प्रति पक्षपात-रहित ग्रौर समदर्शी होना । इसलिए, ब्रह्म-विहारो की 
सथ्या चार ह । जो योगी इन चारो की भावना चाहता है, उसे पहले मेत्री-भावना द्वारा जीवो 
का हित करना चाहिए । तदनन्तर, दु ख से श्रभिभूत जीवो की प्रायेना सुनकर कर्णा-भावना 
द्रारा उनकेदुख का अ्रपनयन करना चाहिए । तदनन्तर, दुखी लोगो की सस्पन्न ग्रवस्था 
देवकर मुदिता-भावना दवारा प्रमुदित होना चाहिए श्रौर तत्पश्चात्‌ कर्तव्य के प्रभाव मे 
उपेक्षा-भावना दवारा उदासीन वृत्ति का भ्रवलम्ब करना चादिए । इसी क्रम से इन ॒भावनाग्रो 
की प्रवृत्ति होती है, ग्रन्यथा नही । 
यद्यपि चारो ब्रह्मविहार श्रपमाण हं, तथापि पहले तीन केवल प्रथम तीन ध्यानो का 
उत्पाद करते हे ग्रौर चौथा ब्रह्म-विहार अन्तिम ध्यान का ही उत्पाद करता है । इसका कारण 
यह्‌ है कि मती, करुणा ग्रौर मुदिता, दौर्मनस्य-सम्भूत, व्यापाद, विहिसा प्रौर श्ररति के प्रतिपक्ष 
होने के कारण सौमनस्य-रहित नही होती । सौमनस्य-सहित होने के कारण इनमे सौमनस्य- 
विरहित उपेक्षा-सहगत चतुथं ध्यान का उत्पाद नही हो सकता । उपेक्षा-वेदना से सयुक्त होने 
के कारण केवल उपेक्षा-्रह्म-विहार मे ग्रन्तिम-ध्यान का लाभ होता है 1 
चार अ्रर्प-ध्यन 
चार ब्रह्म-विहारो के पश्चात्‌ चार भ्ररूप-कर्मस्थान उरदिष्ट हं । भ्ररूप-प्रायतन चार 
हं --श्राकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, भ्राकिचन्यायतन श्रौर नवसन्नानासन्ञायतन । 
चार रूपध्यानो कौ प्राप्ति होने पर ही प्ररूप-ध्यान की प्राप्ति होती है, करजरूप काय 
मे ग्रौर इन्द्रिय तथा उनके विपय मे दोप देखकर रूप का समतिक्रम करने के हतु से यहध्यान 
किया जाता है । चये ध्यान मे कसिण -रूप रहता है । उस कसिण-रूप का समतिक्रम इस ध्यान 
मे होताहै। जिस प्रकार कोई पुरुप सपं को देखकर भयभीत हौ भाग जाता है, श्रौर सपं 
के समान दिखाई देनेवाले रज्जु श्रादि का भी निवारण चाहता है, उसी प्रकार योगी करजरूप 
से भयभीत हो चतुर्थं ध्यान प्राप्त करता है, जहाँ करजरूप से समतिक्रम होता है, लेकिन उसके 
प्रतिभाग-रूप मे क्षिण-रूप रियत होता है । उस कसिण -रूप का निवारण करने कौ इच्छा 
से योगी ग्ररूप-ध्यान को प्राप्त करता है, जहों सभी प्रकार के रूप का समतिक्रम सम्भव है । 
श्रकाञ्चनन्त्यायतन--मे तीन सज्ञग्रो का निवारण होता है रूप-सन्ला, प्र्थात्‌ 
जडसृष्टि-सम्वन्वी विचार, प्रतिघ-सन्ञा, म्र्थात्‌ इन्द्रिय श्रोर विपयो का प्रत्याघात-मूलक 
विचार; नानात्व-सज्ञा, ग्र्थाति्‌ म्रनेकविध रूप-णब्दादि-प्रालम्बनो का विचार । इन तीनो 
सन्नाग्नो का अनुक्रम से समतिक्रम, ्रस्तगम श्रौर ्रमनसिकार होने पर श्राकाण ग्रनन्त है" 
एेसी सजा उत्पन्न होती है । इसे ग्राकाशानन्त्यायतन-ध्यान कट ह । 
परिच्छिन्न ग्राकाश-कसिण को छोडकर ्नन्य किसी कसिण को प्रालम्बन कर चतुर्थ 
ध्यान को प्राप्त करने पर ही यह भावना की जाती है । कसिण पर चतुथे ध्यान साध्य करने 


१०० वौद-वम-दरान 


विपश्यना एक प्रकार का विशेप दशन है। जिस स्मय इस ज्ञान का उदय होता है 
कि--सव धमं ्ननित्य {द, दु खमय हं तथा भ्रनात्म है--उस समय विपश्यना का प्रादुर्भाव 
होता है । 

वौद्धागम मे पुद्गल (जीव) सस्कार-समूह है! यह एक सन्तान ह । श्रात्मा नामका 
नित्य, ध्रुव श्रौर स्वरूप से श्रविपरिणाम-घमंवाला कोई पदार्थं नही ह, पच-स्कन्ध-मात्र हं। 
रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार श्रौर विज्ञान यह्‌ स्कन्ध-पचक क्षण-क्षण मे उत्पद्यमान ग्रौर विन्य- 
मानदं । यह साश्चव धर्म दुःख' है, क्योकि कलेश-तु-वश उनकी उत्पत्ति होती ह । क्लेण 
सन्तान को दूपित करते । दुखका अन्त करने मेप्रज्ञा की प्रधानता हं । पहले उसकाच्चान 
होना चाहिए किन भ्रात्मा ह, न श्रात्मीय, मव सस्करृत-धर्मं ्रनित्य ह । जो सव धर्मोको 
ग्रनित्यता, दु खता श्रौरं ग्रनात्मता के रूप मे देखता हं, वह यथाभृतदर्भी ह । उसफो विपरयना- 
ज्ञान प्राप्त हं । इसीलिए, धर्मंपद की भ्र्थकथा^ मे श्रात्मभाव कै क्षय-व्यय की प्रतिष्ठा कर 
सतत अ्रभ्यास से श्रहत्पद के ग्रहण को विपश्यना कहा ह्‌ । 

विपश्यना प्रज्ञा कामगं] इसे लोकोत्तर समाधि भी कते है । इस मानं का श्रनु- 
गामी 'विपश्यनायानिक' कहलाता हं । सप्त विशुद्धियो हारा विपल्यना-मागे के फल्‌ की प्राप्ति 
होती ह । यह्‌ सात विगुद्धिर्यां उस प्रकार ह-- 

१ शील-विशुद्धि, २ चित्त-विगुद्धि, 3 दृष्टि-विगुद्धि ( = नामत्प का यथावद), 
४ काक्षा-वितरण-विशुद्धि ( = सगयो को उत्तीणें कर नाम-स्पकेठैतु का.पस््रह) , मार्गा 
माग-ज्ञानदशंन-विगुद्धि (= मागं श्रौर चरमाणं कालान श्रौर दसन), ६ प्रतिपत्तिनानदगन- 
विशुद्धि ( =ग्रष्टागिक मागं का ज्ञान तया प्रत्यक्ष-साक्षात्कार ) , ७ नानदशंन-विगुद्धि (= सोता- 
पत्ति-मा्, सकृदागामि-मा्गं ग्रनागामि-मार्म, ब्रहंन्मागं, इन चार मार्गो का ज्ञान ब्रौर 
प्रत्यक्ष दशन ) । 


१९ इमर्सिसं सासने कति धुरानीति ? गन्धधुर विपस्सना धुरन्ति दरे येव धुरानि भिक्सूति । 
कतम विपस्सना धुरन्ति £ संख्लहुक दुत्तिनो पमन पन्थ सेनासनाभिरतस्सं ` श्रत्तभावे खयवयं 
पट्व्पेत्वा सातचकिरियवसेन विपरसनं वडवा भरहत्तगहणन्ति इदं निपस्सनाधुर नामाति । 


( भम्मपदट्ढकया, १।१) 


पंचम प्रध्याय ९९ ` 


से नाम-रूप का भ्राहूरण करता है । ये चारो श्राहार भयस्थान ह, किन्तु यहाँ केवल कवलीकार 
प्राहार दी ्रभिप्रेत है । उस प्रहार मे जो प्रतिकूल-सन्ञा उत्पन्न होती है, वही यहु कमेस्थान है । 
दस कमंस्थान की भावना करते का इच्छुक योगी श्रसित, पीत, खायित, सायित, प्रभेद का 
जो कवलीकार श्राहार है, उसके गमन, प्येषण, परिभोग, श्राशणय, निधान, श्रपरिपक्वता, 
परिपक्वता, फल, निष्यन्द श्रौर सम्रक्षण, र्पसे जो श्रशुचिभावका विचार करताहै, उस 
विचारसे उसे ग्राहार मे प्र तिकूल-सन्ञा उत्पन्न होती है, ग्रौर कवलीकार-ग्राहार उसी प्रकार 
प्रकट होता है । वह्‌ उस प्रतिकूल भावना को वढाता है । उसके नीवरणो का विष्कम्भन होता है 
प्रोर चित्त उपचार-समाधि को प्राप्त होता है, म्रपणा नही होती है। 
इस सज्ञा से योगी की रसतृष्णा-नष्ट होती है। वह केवल दु ख-निस्सरणके लिएही 
भराहार का सेवन करता है, पच काम-ग्‌ण मे राग उत्पन्न नही होता भ्रौर कायगता स्मृति उत्पन्न 
होती है । 
चतुधतु-ग्यवस्थन 
चालीस कर्मस्थानो मे यह्‌ श्रन्तिम कर्मस्थान है! स्वभाव-निरूपण द्वारा विनिश्चय को 
"न्यवस्यान"' कहते है । महासतिपदान, महाहत्थिपादोपम, राहुलोवाद श्रादि सूत्रो मे इसका 
विशेष वंन भ्राता है । महासतिपद्रान-सुत्त मे कहा है--“धिक्षु्रो । निस प्रकार कोई दक्ष 
गोघातक वल को मारकर चौराहे पर खण्ड-खण्ड कर रखदे श्रौर उसे उन खण्डो को देखकर 
यह्‌ वेल है, एसी सज्ञा नदी उत्पन्न होती, उसी प्रकार भिक्षु इसी काय को धातु द्वारा 
व्यवस्थित करता है कि--इस काय मे पृथिवी-धातु है, त्रापोधातु है, तेजोधातु है, वायु-धातु 
६ । इस प्रकार के व्यवस्थान से काय मे “यह सत्त्व है, यह्‌ पुद्गल है, यह श्रात्मा है", एसी सज्ञा 
नष्ट होकर धातु-सज्ञा ही उन्न होती है । 
भिक्षु इस सन्ञा को उत्पन्न कर श्रपने श्राध्यात्सिक ग्रौर बाह्य रूप का चिन्तन करता है । 
वह॒ श्राचायं के पास ही केशा लोमा-नखा-दन्ता श्रादि कमेस्थान को ग्रहण कर उनमे भी 
चतुर्घातु का व्यवस्थान करता है, फिर पृथिवी-प्रादि महाभूतो के लक्षण, समुत्थान, नानात्व 
एकत्व, प्रादुर्भाव, सज्ञा, पारिहार श्रीर विकार का चिन्तन करता है । उनमें ्रनात्म-सज्ञा, दुःख- 
सना, श्रीर्‌ भ्रनित्य-सन्ना को उत्पन्न करता है श्रौर उपचार-समाधि को प्राप्त करताहै ! श्रपंणा 
प्राप्त नही होती । 


चतुधतु-व्यवस्थान मे श्रनुयुक्त योगी शून्यता मे श्रवगाह करता है, सत्त्वसज्ञा का समुद्धात 
करता है श्रौर महाप्रज्ञा को प्राप्त करता है । 


विपश्यना 
समाधि-मागं का विस्तृत वणेन हमने ऊपर दिया है । कन्तु, निर्वाण के प्रार्थी को शमथ 
की भावना के पश्चात्‌ विपश्यना की वृद्धि करना प्रावश्यक दै । इसके विना म्र्हुत्पद मे प्रतिष्ठा 


पदीष्टोती | 


१०४ वीद्ध-ध्म-दर्शनं 


किन्तु उसका प्रथं प्रतिज्ञा" है । कभी-कभी यह पुण्य-विपरिणामना ( =सत्य-वचन) है । किन्तु, 
ईसवी-सदी के कु पहले से बौद्धो मे करुणामय देवो की पूजा प्रारम्भ हुई, जिनकी प्रतिमा या 
प्रतीके की वे पूजा करने लगे ग्रौर जिनसे सुय ग्रौर मो्"की प्राप्ति के लिए वे प्रार्थना करने 
लगे । ये देव शाक्यमुनि, पूरव-वुद्ध , ग्रनागत- द्र, म॑वेय, बोधिनत्तव हं । भपित का प्रभाव वने 
लगा । निर्वाण का स्वरूप भी वदलने लगा । दुखभूमि की प्रास्त दसका उदटेष्य हौने लगा । 
बुद्ध लोकोत्तर हौ गये । यद्यपि पालिनिकाय म वृद्ध को लोकोत्तर कहा है, किन्तु वरहा इसका 
मर्थं केवल इतना है कि वृद्ध पद्म-पत्ने कौ तरह लोक से ऊपर ह । उनका विणेपत्व केवल यही 
हे कि उन्होने निर्वाण के मार्गं का प्राविष्कार कियाद। वृद्ध को नक्षण प्रर प्रनुव्यजनो से 
युक्त महापुरुप भी कहा है, वह्‌ भी इमी प्रथमे है । जंम-- नारायण को "महापुरप' कदत है, 
जो एकः, ग्रहवितीय, शाण्वत हे, वं से पालि-प्रागम के वद्ध नही हं 1 

किन्तु, कू वौद्ध उनको विशेष प्रथं मे लोकोत्तर मानने तगे। कुठ ग्रन्धक ग्रौर 
उत्तरापथक मानते थे कि भगवान्‌ कै उच्चार.प्रलाव ( नमन-मूत्र ) कीमन्व प्रन्य गन्धोसे 
विशिष्ट हं । कथावत्यु के १८बे वर्ग कै श्ननुपार भगवान्‌ ने एक शव्द भी नही कटा हं । प्नानन्द ने 
ही उपदेश दिया हे । इस मत के वौद्र लौकोत्तरवादी कहलाते परे । उनके ग्रनुमार निर्वाण का 
पर्थं वृद्ध-प्रवस्था का शाए्वतत्व ह । गान्धार-रीति की जो वृद्धं कौ मूर्तिर्या है उनमे शाक्यमुनि, 
प्व॑वुद्ध तथा श्र्यवुद्धो को ध्यान की अनवस्था मे दिखायाहै1 चरम-भविक ( =ग्रन्तिम 
जन्मवाला) बोधिसत्व तुपित-लोक से वृद्ध होने के लिए श्रवतीणं होता टे। वह्‌ लोकोत्तर 
पुरुप है । उसका जन्म प्रद भृत हे, ग्रौर वह लक्षणो से सयुक्त हुँ । स्थविरोका कठना हुं कि 
वोधि के भ्रनन्तर ' वह लोकोत्तर होते ह, किन्तु वह्‌ लोकानुवर्तन करते हं । ग्रनेक कत्प हुए कि 
हमारे शाक्यमुनि ने पूरव॑वुद्ध के सम्मुख यह प्रणिधान किया कि पमं व्र हुगा' । उन्दने श्रनेक 
जन्मो मं १० पारमिताग्रो की साधना की । उन्दने ग्रन्तिमि जन्म मे कुमारी-मायाके गर्भंमे 
मनोमय-शरीर धारण किया । उनकी पत्नी भी कुमारी थी, क्योकि ग्रन्तिम जन्म मे वृद्ध काम-राग 
म श्रभिनिविष्ट नही होते । भूतदया सेप्रेरित हो वे मानव-जन्मलेलोगो को उपदेश देते ह। 
"वेतुट्लक' कहते हं कि--शाक्यमुनि ने मनुष्य-लोक मे कभी श्रवस्थान नही किया, वे वास्तव 
मे तुषित-लोक मे रहते ह । मनुष्यो ्रौर देवताग्रो ने कैवल उनकी छाया देखी हे । सद्धम- 
पुण्डरीकः मे यह्‌ वाद मुपल्लवित हृश्राहै। इम ग्रन्थ मे शाक्यमुनि का माहात्म्य वणित है। 
उनका यथा्थ-काय सम्भोगकायषह । ये धमदेणना के लिए समय-समय पर लोकम प्रादुभूत 
होते है । यह उनका निर्माणकाय हूं । इसी की स्तुप-पूजा होती हं । रपाचवी-छठी शताब्दी मे 
कुछ बौद्ध श्रादिवुद्ध (= रादि कल्पिक वृद्ध) भी मानने लगे, जिनसे श्रन्य बुद्धोका प्रादुर्भाव 
हो सकता था । किन्तु, यह्‌ विचार तीयं क (हैरिटिक) विचार माना जाताथा। 

सूतालकार (६।७७) मे इसका प्रतिषेध यह्‌ कहकर है कि कोई पुरुष रादि से वृद्ध 
नही होता, क्योंकि वृद्धत्व की प्राप्ति कं लिए पुण्य श्रौर ज्ञान-सम्भार की श्रावश्यकता है । धीरे- 
धीरे वद्धो की सख्या बठने लगी । पूर्वविश्वास के श्रनुसार एक काल मे एक साथ दो वुद्ध 
नही होते थे । महायान मे एक काल मे श्रनेक वृद्ध हो सक्ते है, किन्तु एक लोक मे भ्रनेक 


द्विकषीय खण्ड 


[ महायान-घ श्रौर दषेन, उसकी उत्पत्ति तथा विक पस-साहित्य श्रौर साधना |] 


१०९ बौद्ध-धमं-दरन 


चरियापिटकमे वृद्ध के पुवेजन्मो की कथा वणितहै। इस ग्रन्थ मे भी पारमिता 
का उल्लेख मिलतादहै। श्रत्‌ का भ्रादणं परम कारुणिक वृद्ध के श्रादशं की श्रपेक्षा 
तुच्छ मालूम पडने लगा । वुद्धचरित के श्रनृणीलन से वृद कै प्रनृकरण करने की 
इच्छा प्रकट हुई्‌। भगवान्‌ मवज्ञ थे। वहु जानते थेकि जीव दुख से ग्रात्तं हे) 
जीवो के प्रति उनको महा-करणा उत्पन्न हुर्दग्रौर इसी करुणा से प्रेरित हौकर 
भगवान्‌ वृद्ध ने जीवो के कल्याणके लिएही घर्मोपदेण करना स्वीकार किया । वृद्धचरित 
से प्रभावित होकर बौद्धो मे एक नवीन विचार-पद्धति का उदयहुग्रा। ब्रष्टागिकमार्गं की 
जगह पर वोधिसतत्व-चर्या का विकास हुश्रा श्रीर्‌ इम ममुदाय का प्रादशणं श्र्ृत्वन होकर 
वोधिसस्व हूना, क्योकि भगवान्‌ वृद्धत्वे की प्राप्ति कै पूर्वं तक बोधिसत्त्व थे । 'वोधिसत्त्व' उसे 
कहते ह, जो सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति चाहता है । जिममे सम्यक्‌ ज्ञान है, उसी के चित्तमे 
जीवलोक के प्रति करणा का प्रादुर्भाव हौ सकता है । इस नवीन धर्म॑का नाम महायान पडा! 
महायानवादी प्राचीन विचारवालो को हीनयान-वादी कहते थे ! हीनयान का दूसरा नाम 
श्रावक-यान है । इसका प्रतिपक्ष महायान या वोधिसतत्वयान हे, इसको श्रग्रयान भी कटा है। 
वुद्ध-वश से श्रावक ्रौर प्रत्येक-नुद्ध मग्यक्‌-सम्बृद्ध के प्रतिपक्षी है । श्रावकयान ग्रौर प्रत्येक- 
बुद्धयान मे एसा प्रन्तर नही है, दोनो एक ही वोधि ग्रौर निर्वाण को पाते हं । प्रत्येक-वुद्ध सद्धमं 
केलोपहो जाने पर म्रपने उद्योग से वोधि प्राप्त करते हं) प्रत्येक-वुद्र उपदेश से विरत हे, 
केवल प्रातिहाये द्वारा अ्नन्यधर्मावलम्वियो (ती्थियो) को वौद्धधर्मं की शिक्षा देते हे । 
सद्धमपुण्डरीक, तथा श्रन्य करई सूती का स्पष्ट कहना है कि एक ही यान है-युद्धयान । 
पर इसकी साधना मे वहत॒ समय लगता रहै, इसलिए वृद्ध ने ब्ररहत्‌ के निर्वाण का निर्देश 
कियाहै । एक प्रष्न यह उठता है कि-क्या महायान के म्राचार्यो के मत मे महायान ही मोक्ष- 
दायक है ? इत्सिग का कहना है कि दोनो यान बुद्ध की प्रायं-शिक्षा केग्रनृकूलहे। दोनो 
समान खूप से सत्य श्रौर निर्वणिगामी हं । इत्सिग स्वय हीनयान-वादी था । वहु कहता ह कि यह्‌ 
बताना कठिन है कि हीनयानान्तर्गत श्रहारह्‌ वादो मे से किसकी गणना महायान या हीनयान मे 
की जाय । युग्रान-च्वाग (दनत्सग) एमे भिक्ुग्रो का उल्लेख करता है, जो स्थविरवादी होकर 
भी महायान के श्रनुयायी थें ग्रौर विनय मे पृणं थे । एसा मालूम पडता है कि कुछ हीनयान के 
भिक्ष्‌, भी महायान-सवर का ग्रहण श्रनौर पालन करते थं । महायान के विनय का प्राचीनतम रूप 
ज्ञात नही है । यह्‌ सम्भव है कि भ्रादि मे महायान-वाद के निज के विनय नही थे 1 पीषठेसे 
साधककेलिए न्थोकी रचना की गई। इत्सिग के अनुसार महायान कौ विशेपता केवल 
बोधिसत्त्वो की पूजा मे यी । महायान के अन्तर्गत भी हीनयान के समान ग्रनेक वाद थे । इनमे 
पारमिता-यान या वोधिसत्त्व-यान या वुद्ध-यान, प्रज्ञायान (= ज्ञानमागं ) श्रौर भव्ति-मागं 
प्रधान हे । प्रागे चलकर तन्त्र के प्रभाव से मन्त्रयान, वज्यान, ग्रौर तन्त्रयान का विकास हुप्रा । 
प्राय महायानवादी हीनयान की साधना को तुच्छ समन्ञतेहै। कुछ का यहांतक 
कट्ना है कि श्नावेकयान द्वारा निर्वाण नही मिल सकता । शान्तिदेव का कहना है कि श्रावक- 
यना की कथा का उपदेश नही करना चाहिए, न उसको सुने, न उसको पठे, क्योकि इससे 
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नही हौ सकते । पहले ७ मानुपौ बृद्धो का उल्लेख मिलता है, धीरे-धीरे यहं सख्या २४ ह} 
जाती है । इनके ग्रलग-्रलग वृद्ध -क्षेच हं, जहाँ इनका प्राधिपत्यहे । इसी प्रकार का एक 
वद्ध -क्े्र सुखावती-व्यूदे है, जहां श्रमिताभ या ग्रमितायु-वृद्ध शासन करते हँ । यहाँ दुखका 
लवनलेशभी नही है। यह्‌ विशद्ध-सत्त्व से निमित है । वहाँ प्रमिताभ के भक्त मरणानन्तर 
निवास करते ह । मुखावती-ग्यूह्‌ मे नाम-जप, नाम-घोप, नाम-सकीत्तन का वडा माहात्म्य हे । 
जो सुशील-पुरुप सच्चे हृदय से श्रमिताभकानामएकवारभीकेते हुं , वे सुखावती मे जना 
लेते हं । इस निकाय का प्रचार जापान मे विशेष रूपसे हप्र । यहाँ एक मन्दिरमे ही यह 
ग्रन्थ मिलाथा। 

इस प्रकार धीरे-धीरे वुद्धवाद विकसित हृश्ना । यह वौद्ध-शासन मे एक नूतन णरि- 
वत्तन है । यह्‌ लोकोत्तरवाद महासाधिको मे उत्पन्न हुभ्रा । हम मदासराधिको का स्थविरोसे 
पृथक्‌ होना वता चुके हँ । विकसित होे-होते इस निकाय से महायान की उत्पत्ति हुई । 
बौद-सघ दो प्रधान यानो ( = मागं }) मे विभवत हौ गया--हीनयान ग्रौर महायान । 

हमने देखा कि किस प्रकार महायान ने वृद्ध को एक विशेष प्रथं मे लोकोत्तर 
वना दिया । दससे बुद्ध-भक्ति वढने लगी । जव यूनानियो ने बौद्ध-घमं स्वीकार किया, तव 
वद्ध कौ मृत्तियाँ वनने लगी । भक्ति के कारण मृत्तिकला मे भी उन्नति हई । प्रसिद्ध रूपकारो 
ने प्रस्तर मे भगवान्‌ के कुशल-समादहित-चित्त, उनकी मंत्री-भावना श्रौर करुणा, उनके पुण्य 
भ्रौर ज्ञान के सम्भार का उद्गहण करने की सफल चेष्टा की 1 यह्‌ व्यक्त है कि मृत्ि-कला 
पर इसका बडा प्रभाव पडा । गुप्तकाल इसका समृदधिकाल है । 

महायान-धममं की विशेषता 

स्थविरवाद का श्रादशे ्रहेत्व ग्रौर उसका लक्ष्य निर्वाण वा । भ्रहंत्‌ रागादि-मलोका 
उच्छेद करे क्लेश-वन्धने-विनिमु क्त होता था । उसका चित्त ससार से विमुक्त प्रौर मन 
निविंषय होता था । प्रत्‌ श्रपनी ही उन्नति के लिए यत्नवान्‌ हौता था। उसकी साधना 
श्रष्टागिक मागे की थी । स्थविरवादियो के मत मे वृद्ध यद्यपि लोके-ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ हे, 
तथापि वृद्ध-काय जरा-व्याधि-मरण इत्यादि दुखोसे विमुक्तन था । महासाधिको कै विचार 
मे वृद एकं विशेष प्रथं मे लोकोत्तर थे । महासाधिक-वाद के ग्रन्तग्त ोकोत्तरवाद एक 
म्रवान्तर शाखा थी । इसके विनय का प्रधानग्रन्थ 'महावस्तु' हँ । इनके मत मे वुद्ध को विश्राम 
भ्रथवा निद्रा की. ग्रावश्यकता नही हे, श्रौर जितने समय तक वह जीवित रहना चाहे, उतने 
समय तक जीवित रह सकते हं । स्थतिरवादियो के ग्रनूसार यदि नियम-पूवंकं ग्रच्छा ्रभ्यास 
किया जाय, तो इस दृष्ट-घर्मं मे ही निर्वाण-फल का प्रधिगम होता है । मोक्ष के इस मागं का 
परनुसरण वह्‌ करता ह, जो शीलःप्रतिष्ठ्िति है, मरोर ब्रह्मचयं का पालन करतादहै। वृद्ध श्नन्य 
्हैतो से मिलते हं, क्योकि उन्होने सत्य का उद्घाटन किया ग्रौर उम मागं का निर्देश किया, 
जिसपर चलकर लोग ससार से विमुक्त होते है । इस विशेषता का कारण हे कि वद्ध ने 
पवं-जन्मो मे पुण्य-राशि का सचय नौर ग्रनन्त ज्ञान प्राप्त किया थ। 

१४ 


( कः :॥ 


पंचम खण्डे ( ५६२३-६ १६ ) 
[ बौद्ध-न्याय ] 
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क्लेणो का श्रन्तन हो सकेगा । हुम श्रगे चलकर महायान के दर्शन एव साधना का विस्तार 
से विचार करेगे । यहाँ दतना कट्ना पर्याप्त होगा कि प्रन्ना-यान के म्रन्तर्म॑त दो दाश॑निक 
विचार-पद्धतियो का उदय हुश्रा-- मध्यमक श्रीर विज्ञानवाद । मध्यमक-वादी मानते थे कि सव 
वस्तु स्वभाव-शून्य ह श्रौर विनज्ञानवादी वाह्य वस्तु-जात को श्रसत्‌ ग्रौर विज्ञान को सत्‌ मानते थे 
श्रीर यह्‌ विषश्वास रखते थे कि वोधिसत्व सहायता करते ह । महायान-वादियो को प्राचीन 
निकाय मान्य है, पर हीनयान के प्रनुयायी महायान के ग्रन्थौ को प्रामाणिक नही मानते। 
महायान-वादियो का कट्ना है कि महायान नवीन नही है श्रौर हीनयान के श्रागम-ग्रन्य ही 
महायान की प्रामाणिकता सिद्ध करते ह । मध्यमक-कारिका के वृत्तिकार चन्द्रकीत्तिं का कहना 
है कि हीनयान के ग्रन्थो मे भी शून्यता की भिक्षा मिनती है। हीनयान कै ग्रन्थो मे महावस्तु 
मे दणमूमि ग्रौर पारमिता काभी वणेन है । महायान के ग्रन्थ गाथा श्रौरसस्करृतमे ह । 
हीनयान के वं भापिक-प्रस्थान के ग्रन्थ सस्करृत मँ ह । उनका विवरण वौद्ध-सस्कृत- 
साहित्य के श्रध्ययन' कै प्रकरण मं देगे। 
लोकोत्तरवाद का पर्यवसान च्चिकायवाद मे हरा, जो महायान की विषेषता है, इसलिए 
भ्रव त्रिकायवाद का उल्लेख करेगे । 


त्रिकायवाद 

पालिनिकाय मे चिकायवाद नदी है, किन्तु उसमे बुद्ध के तीन कायो मे विशेष किया 
गया है--चातुर्महाभौतिक काय, मनोमय काय ग्रौर ध्मकाय । प्रथम काय पूत्तिकाय है । यह 
जरायुज-काय हं । शाक्यम्‌नि ने माता की कुक्षि मे इसी कायको धारणकियाया | पालिमे 
वद्ध के निर्माण-काय क। उल्लेख नही है । किन्तु चातुम॑हाभौतिक काय के विपक्ष मे एक मनो- 
मय काय का भी उल्लेख हं (सयुत्त, पु० २८२, दीघ, २, पृ० १०६) । सर्वास्ति-वाद की 
परिभाषा में वृद्ध मेँ नंर्माणिकी श्रीर्‌ पारिणामिकी ऋद्धि थी । वह श्रपने सदृश म्नन्य रूप निमित 
कर सकते थे ग्रौर श्रपने काय का पारिदापत्र भी कर सकते थे। यथा ब्रह्माका काय श्रधर 
देवो के ग्रसदृश ह, वह्‌ श्रभिनिर्मित शरीर से उनको दशंन देते ह (दीघ २, पृ* २१२, कोश, 
३, प्‌० २६६) । इसलिए , श्रवतसक मे वृद्ध की तुलना ब्रह्मा से करते हे 1 पालिनिकाय मेरूपी 
देव को मनोमय कहा है । मजि्षिम, १, ४१०, विनय, २, १८५ मे कहा हँ कि कोलियपुत्त 
कालकर मनोमय काय मे उपन्न हुश्रा द । बाह्य प्रत्यय के विना मनस्‌ से निष्पन्न, निवृ त-काय 
मनोमय काय हु । विशुद्धिमागं के श्रनुसार (पृ ४०५) यह्‌ अ्रधिष्ठान मन से निमित ह । 
यह्‌ श्ररूपी का सज्ञामय काय नही हं । सर्वास्तिवादी भी मनोमय काय के देवोका रूपावचर 
मानता है 1 सौव्रान्तिक के मत से यह्‌ रूप ग्रौर श्रारूप्य दोनोके ह । भ्रन्तराभव भौ मनोमय 
कहलाता ह, क्योकि यह केवल मन से निर्मित ह श्रौर शुक्र-शोणितादि किचित्‌ बाह्य का 
उपादान न लेकर इसका भाव टोता है । योगाचार कं ग्रनुसार--प्राठवी भूमि मे काय मनोमय 
होता हं, इसमे मन का वेग होता हँ , यह मन की तरह शीघ्र गमन करता हं रौर इसकी गति 
गरपरतिदत होनी हं । सत्र श्रावक मनोमुयकाय धारण कर सक्पै दै ( योगशषस्तर, ८०) । 


१९ वौद्ध-घरम-वश्नंन 


मनोमय काय के १०प्रकारहं । कुठकेश्रन्‌सार यह्‌ काय मन स्वभावहै, दूसरो के भ्रनूसार 
एस काय की उत्पत्ति इच्छानुसार होती हं, पूवंकाय का परिणाम-मात्र हं । ्रभिनव काय की 
उत्पत्ति नही होती । 

बुद्ध का यथार्थ-काय रूप-काय नही है, जिसके धातु-गभ की पूजा-उपासना करते है, 
किन्तु धर्म (= धर्म-विनय) यथार्थ-काय है । धर्म-काय प्रवचन-काय है । शावय-पत्रीय भिक्ष 
इसी धर्म-काय से उत्पतन हुए है “मे भगवत्‌ का ग्रौरस पत्र, धर्म से उत्पन्न ह, धमं का 
दायाद हू" (दीघ, ३, पृ० ८४, उतिवृत्तक, पृ०१०१) । दूसरा कारण यदह है करि भगवान्‌ धरम॑- 
भूत है, ब्रह्म-मूत हे, धरम-काय भी टे (दीघ, 3 ८४, मञ्न्षिम, ३, पृ० १९५) । इसी प्रकार 
करते है, प्रन्ना-पारमिता धमं-काय है तथागत-काय है 1 जो प्रतीत्यममुखाद का दर्शन करता है, 
वह्‌ धर्म-काय का दशन करता है । प्रज्ञापारमितास्तोव मे नागाज्‌'न कहते ह- जो तुघ्े भाव से 
देखता है, वह्‌ तथागत को देखता है । शान्तिदेव बोधिचर्पावनार के प्रारग्भ मे सुगतात्मज श्रौर 
धर्म-काय की भी वन्दना करते ह (पृ० ३)। 

स्थचिरवाद से महायान मे ्राते-प्राते वृद्धम पणं ग्रलौकिकि गृण श्रा जातेह। श्रव 
वुद्ध को केवल ग्रलौकिक गृण-व्यूह्‌-सम्पत्ति से समन्वागत ही नही किया गया, पर उनका व्यवितत्व 
ही नष्ट कर दिया गया । व ध ग्रजन्मा, प्रपच-विम्‌वत, ग्रव्यय श्रीर श्राकाण-प्रतिसम हो गये । 

स्थविरवादियो कै ्रनसार भगवान्‌ च्‌ द्र लोकोत्तर वरे । वृद्धने स्वय कटाथाकिमं 
लोक मे ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ हरु श्रौर सव मत्त्वो मे श्रनत्तर हू । एक वार द्रौण ब्राह्मण वृद्ध के पादौ 
मे सर्वाकार-परिपूणं चको को देखकर चकित हृश्रा । उसने वु्ट से पूषा किश्रापदेवहे, यक्ष 
ह्‌, गन्धर्वं ह, क्या ह ? भगवान्‌ ने कहा--मं इनमे से कोई नही हु } द्रौण वोला--फिरक्या 
श्राप मनुष्य ह ? बुद्ध ने उत्तर दिया--मे मनष्यभी नहीह, मे वृद्ध॒ हू, जिससे देवोत्यत्ति 
होती है, जिससे यक्षत्व या गन्धरववेत्व की प्राप्ति होती दहै । मव श्रासवो का मेने नाण कियाहै। 
हे ब्राह्मण ] जिस प्रकार पृण्डरीक जल से निप्त नही होता, उसी प्रकार म लोक से उपलिप्त 
नही होत्ता । १ दीघनिकायः के श्रनुसार बोधिसत्त्व की यह ध्म॑ता है कि जव वह तुपितेकायसे 
च्यूत हौ माता की कुक्षि मे प्रवक्रान्त होते है, तव सव लोको मे ्रप्रमाण-प्वभास काप्रादुर्भाव 
होता है । यह श्रवभास देवताग्नो के तेज को भी प्रभिभूत कर देताहै। लोको के वीच जहां 
प्न्धकार-ही-म्रन्धकार है, जहाँ चन्दमा श्रौर सूयं एसे महानुभावो की भी प्राभा नही पहुंचती, 
वरहा भी प्र्रमाण-श्रवभास का प्रादुर्भाव होता है । वोधिसत्व महापुरुषो के वत्तीस लक्षणो से 
ग्रौर अस्सी श्रनुव्यजनो से समन्वागत होता है 13 एक स्थल पर» भगवान्‌ ्रानन्द से कते हं 
किदो काल मे तथागत का छवि-वणं परिशुद्ध होता है-- 





१ श्रंगुत्तरनिकाय, भाग २, चतुक्फनिणनः चर्कवग, पुर ३८ | 

९ भाग २, प० १२० महापदाननुत्तन्त 1 

२ दीघनिक्रायः भाग २; पृ° १६। | 
४ दीघनिकायः मागर, पृ १२४। 


षष्ठ श्रध्याय १०६ 


१ जिस रान्नि को भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करते हं । 
२ जिस राति को भगवान्‌ श्रनुपधि-शेष-निर्वाण मे प्रवेश करते ह । 


पालिनिकाय कै श्रनुसार जव वोधिसत्त्व ने गर्भावक्रान्ति की, तव मानुष ग्रौर प्रमानुष 
परस्पर हिसा का भाव नही रखते थे श्रौर सव सत्त्व हृष्ट ्रौर तुष्ट थे । भगवान्‌ के यह्‌ सब 
श्रदुभूत धमं च्निपिटक मे वर्णित हं । इन सव श्रदुभुत धर्मो से समन्वागत होते हुए भी स्थविरवादी 
वुद्ध को इसी श्रथं मे लोकत्तर मानते थे कि वह्‌ लोक कौ ्रभिभूत कर स्थित ह, भ्र्थात्‌ लोकसे 
्रनुपलिप्त होकर विहार करते हं । जहाँ दूसरे वुद्ध के बताये हुए माग का भ्रनुसरण कर श्रत्‌ 
प्रवस्थाको प्राप्त करतेह श्रौर उनको मागं का श्रन्वेषण नही करना पडता, व्हा बुद्ध स्वय 
प्रपने उद्यौग से निर्वाण-मागे का उद्घाटन करते ह । यही उनकी विशेषता है । पर स्थविरवादी 
मनुष्य-लोक मेँ बुद्ध की स्थिति को स्वीकार करते ये। वे उनके जीवन की घटनाग्रो को सत्य 
मानते थे! इसपर उनका पूरा विश्वास शा कि बुद्ध लोक मे उत्पन्न हए, लोकेमेही 
उन्होने सम्यक्‌-ज्ञान की प्राप्ति की लोकं श्रौर मे ही उन्होने धमं का उपदेश किया । स्थविरवादी 
वद्ध के ग्यक्तित्व को स्वीकार करते हए उनकी शिक्षा पर प्रधिक जौर देते थे। परिनिर्वाण के 
पुव स्वय व्‌ द ने ग्रपने शिष्य श्रानन्द से कहा था -- “हे श्रानन्द । तुममे से किसी का विचार 
यह हो सक्ता है कि शास्ता का प्रवचन श्रतीत हो गया, म्रब हमारा कोई शास्ता नही है। 
पर एसा विचार उचित नही है! जिस धमं श्रौर विनय का मैने तुमको उपदेश किया, 
मेरे पीछे वह्‌ तुम्हारा शास्ता हो!” वुद्धने यह्‌ भी कहाग्हैकिजो धर्मं को देखता है 
वह्‌ मृद्चको देखता है श्रौर जो मुञ्चको देखता है, वह॒ धर्म॑को देखता है। इसका 
यही अर्थं टै कि जिसने धर्म का तत्त्व समन्न लिया दहै, उसीने वास्तव मे बुद्ध का 
दशेन क्या है। वृद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ यही धमे शस्ता का कार्यं करतारै। वुद्धका 
वद्धत्व इसीमे है कि उन्होने द ख की भ्रत्यन्त-निवृत्ति के लिए धर्मं का उपदेश किया । बुद्ध 
केवल पथ-प्रदशंक है, उनके बताये हुए धर्म की शरण मे जाने से ही निर्वाण का अरधिगम होता 
है। वृद्ध कते है -" हे श्रानन्द ! तुम अ्रपने लिए स्वय दीपक हो, धमं कौशरणमेजाग्रो 
किसी दूसरे का श्राश्रय न खोजो ।” धर्मं ॑की प्रधानता को मानते हुए भी स्थविरवादी बुद्ध के 
व्यवितित्व को स्वीकार करते पर, पर बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ श्रद्धालू-श्रावक बुद्ध को देवातिदेव 
मानने लगे ग्रौर यह मानने लगे कि वृद्ध सहस्र-कोटि-कल्प से ह रौर उनका श्रायु प्रमाण 
प्रनन्त कल्प का है । बुद्ध लोक के पिता ्रौर स्वयम्भू हौ गये, जो सदा गृध्कूट-पवेत पर निवास 





१ दीघनिकायः भाग २, पृ० १५८, महापरिनिन्बान-सुत्त । 


२ “धम्म हि सो भिक्खवे भिक पस्सति, धम्म पस्सन्तो म परस्सति" ति 1” -इतिदुत्तक, वमा ५, 
सत्त ३ पृ०६१ । भ्यो रो वकषलि धम्म परसति सो म पस्सत्ति | यो म प्स्सत्ति सो 


धम्म परस्सतिः--सयुत्तनिकाय? भाग ३५ पृ० १२० । 


११० बौद-धमं-दकशन 


करते ह १, श्रौर जव धर्मं का उपदेश करना चाहते है, तव भ्रूमध्य के ऊर्णाकोश से एक रशिम 
प्रसूत करते है जिससे श्रहरारह सहस्र वुदधक्षे् भ्रवभासित होते हं । वुद्धो की सख्या भी 
भ्रनन्त हो गई । महायान-सूत्तो मे इस प्रकार के विचार प्राय पाये जते ह । सद्धं पुण्डरीक) 
वंपूल्य-सूततो मे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ! इसमे तथागतायुष्परमाण पर एक श्रध्यायहै । इस 
प्रध्याय मे भगवान्‌ वद्ध कते हँ कि सहल-कोटि-कल्प व्यतीत हुए, जिसका कि प्रमाण नही ह 
जव मेने सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया, ग्रौर म नित्य-धम का उपदेश करता हू ।२ भगवान्‌ 
कहते हं कि “मे सत्त्वो की शिक्षा के लिए उपाय का निदर्शन करता हू श्रौर उनको निर्वाण- 
भूमि का दर्षन कराता हू । मे स्वय निर्वाण मेप्रवेश नही करता श्रौर निरन्तर धमं का प्रकाश 
करता रहता हू । पर विमूढ-चित्त पुरुप मुञ्चको नही देखते । यह समञ्चकर कि मेरा परिनिर्वाण 
हो गया है, वह मेरे धातु की विविध प्रकार से पूजा करते है, पर मुक्षको नही देखते । उत्मे 
एक प्रकार की स्पृहा उत्पन्न होती है, जिसमे उनका चित्त सरल हौ जाता है । जव एसे सरल 
भ्रौर मृदु सत्त्व शरीर का उत्सगं करते ह, तव मै श्रावक-सघ को एकत्र कर गृध्र कूट-पवेत पर 
उनको अपना दशंन कराता ह , ग्रौर उनसे कहता हु, कि मेरा उस समय निर्वाण नही हुतरा था, 


= | 10 


यह मेरा केवल उपाय-कौशल था, मे जीवलोक मे वार-वार श्राता हू 





१ पतेम इ लोकपिता स्वयभू चिकिटसक संयं-प्रजान-नाथ । 


विपरीत मूढाश्च विदित बालान्‌ अ्रनिव्‌'तो निदृ^त दशयामि ॥२१॥ 
( सदधमेपुण्डरीक, १* २२६ ) 


२ श्रनविन्तिया कल्पसदृलफोय्यो यासां प्रमाण न कदाचि विद्यते । 

प्राना मया एष तदाग्रवोधिर्धमं' च देशेम्यह्‌ नित्यकालम्‌ ।९।। 
( सद मपुर्डरीक, प्‌० २२२ ) 
३ निर्वाणभूमि चुपदशेयामि विनयाथंसतत्वान वदाम्युपायम्‌ । 

न चापि निर्वाम्यहु तस्मि काले छैव चो धुः प्रकाशयामि ।३॥ 

तत्रापि चास्मानमधिष्ठहामि सर्वा श्च स्वान तथेव चाहम्‌ 1 

विपरीतलुद्रौ च नरा विमूढा तत्रैत तिष्ठन्तु न पश्य माम्‌ ॥\*॥ 

परिनिम्‌त दृष्ट ममाल्ममाय धातृषु पूजा विविधा करोन्ति । 

मा च पश्यन्ति जनेन्ति वृष्णा ततोजुक चित्त प्रभोति तेषाम्‌ ॥५॥ 

ऋज्‌ यदा ते मृदुमार्दवाश््च उत्सुष्टकामाश्च भवन्ति क्तवा । 

ततो श्रद श्रावकथ इत्वा आसमान दशे म्यहु॒गुधकृटे ॥६।। 


मच ह तेष वदामि पश्चात्‌ दरैवनाह तद आससि निवृत । 


उषायकैशास्य भमेति भिक्षव पुन पृनो सोभ्यहु जीवलोके ७1 
( सद्मपुर्ठरीक, पृ० २,२२.२२४ ) 


षष्ठ श्रध्यायं ९१११ 


्रज्ञापारमिता-सूवर के भाष्य मे नागाजु न कहते ह कि तथागत सदा धमं का उपदेश 
करते रहते हे, पर सत्त्व श्रपने पापकर्म कै कारण उनके उपदेश को नही सुनते ग्रौर न उनकी 
प्राभा को देखते है, जसे वहरे वख के निनाद को नही सुनते ग्रौर ग्रन्धे सूयं की ज्योति को 
नही देवते । ललितविस्तर” मे एक स्थल पर प्रानन्द श्रौर वृद्ध कासवाद है। भगवान्‌ श्रानन्द 
से कहते है कि--“भविष्य-काल मे कु भिक्षु श्रभिमानी भ्रौर उद्धत होगे । वे वौधिसत्त्वकी 
गर्भावक्रान्ति-परिशुद्धि मे विश्वास न करेगे । वे कहेगे कि यह किस प्रकार सम्भव है कि वोधि- 
सत्त्व माता की कुक्षि से वाहर श्राति हृए मर्भमल से उपलिप्त नही हृए 1 वे नही जानते कि 
तथागत देवतुल्य हे ग्रौर हम मनुष्यमात्र हे, ग्रौर उनके स्थान की पूत्तिं करने मे समथ नही हं । 
उनको समञ्लना चाहिए कि हमलोग भगवान्‌ की इयत्ता या प्रमाण को नही जान सकते, वहु 
प्रचिन्त्य है 1" 'करण्डक-व्यूहु" मे श्रवलोकितेष्वर के गुगो का वर्णेन है । इस ग्रन्थ मे लिखा है कि 
प्रारम्भ मे श्रादिवुद्ध का उदय हुश्रा । इनको स्वयम्भू ग्रौर प्रादिनाथ भी कह्‌। है । इन्होने ध्यान 
द्वारा ससार की सृष्टिकौ। श्रवलोकितेश्वर की उत्पत्ति प्रादिवुद्धसे हुई है ्रौर उन्होने सृष्टि 
की रचना मे प्रादिवृद्धकी सहायता की । ्रवलोकितेश्वर की श्रंखो से सूर्यं ग्रौर चन्द्रमाकी 
सृष्टि हुई, मस्तक से महेश्वर, स्कन्ध से ब्रह्मा ग्रौर हृदय से नारायण उत्पन्न हुए 1 


सुखावती-ब्धूह मे लिखा है कि यदि तथागत चाहे, तौ एक पिण्डपात कर कल्पशत-सहस्र 
तके श्रौर इससे भी श्रधिक काल तक रह्‌ सकते हे, श्रौर तिस पर भी उनकी इदयं नष्ट न होगी, 
उनका मूख विवणं न होगा, ्रौर उनके छविवर्णं मे परिवत्तंन न होगा । यह्‌ वृद्ध का लोकोत्तर 
भावहे।* सुखावती-लोक मे श्रमिताभ-तथागत निवास करते ह, श्रमिताभ की प्रतिभा 
परनुपम है, उसका प्रमाण नहीहै । इसी कारण उनको श्रमिताभ', 'ग्रमितप्रभ' श्रादिनामश्चे 
सकोत्तित करते हे । यदि तथागत कल्प-भर श्रमिताभ के कमं काप्रभा से श्रारम्भ कर वणन 
करे, तो उनकी प्रभा का गुण-पर्यन्त प्रधियत न कर सकं, क्योकि म्रमिताभ की प्रभा-गुण-विभूति 
प्रप्रमेय, श्रसख्येय, ्रचिन्त्य श्रौर अ्रपर्यन्त है। श्रमिताभ का श्रावकसघ भी ग्रनन्तश्रौर 
भ्रप्यन्त है । श्रमिताभ की रायु श्रपरिमित है । इसी लिए, इन्दे श्मितायु" भी कहते हे । साम्प्रत 
कत्पगणना के ग्रनुसार इस लोकधातु मे श्रमितायु को सम्बोध प्राप्त किये दस कलप व्यतीत हो 
चुके हं । समाधिराज मे लिखा है कि वुद्ध का ध्यान करते हए श्रावक को किसी रूपकाय का 
ध्यान न करना चादिए 1 क्योकि, बुद्ध का धर्म-शरीर है, बुद्ध की उत्पत्ति नही होती, वह्‌ विना 
कारणकेही कायं ह, वह्‌ सवके श्रादिकारण ह, उनका प्रारम्भ नही है! सुवणंप्रभाससूत् "मे 
भी वतलाया है कि वृद्ध का जन्म नही होता । उनका सच्चा शरीर शध्म॑-काय' या धर्म-धातु'है । 
इसीलिए, सुखावतीव्यूह्‌ मे बुद्ध को "धर्मस्वामी" श्रौर वुद्धचरित मे धमंराज' कहा है । 





९ श्राका्षन्नानन्द तथागत एकपिश्डपातेन कल्प वा तिष्ठेत्‌ करपशत वा कल्पसहस्तर वा कर्प्रातसदहस्त्र 
वा यावत्‌ कल्पको टीन्ययुतशतसदस्त्र वा ततो वोत्तरि तिष्ठेत्‌ न च तथागतस्यन्द्रियारयुपनश्येयु- 
नँ सुलवेणस्यान्यथातव भवेन्नापि च्छयिवसं उपहन्येत । ( सुषावतीव्ृहः ०४ ) 


११२ बौदध-धमं-दर्शन 


महायानश्च द्धोत्पाद-शास्त्र का कहना है कि वृद्ध ने निर्वाण मे प्रवेश षही किया, उनका काय 
शाश्वत है । 


स्थविरवादियो ने महायानियो के लोकोत्तरवाद का विरोध किया, जसा कथावत्यसे 
स्पष्ट है । कथावत्थु के अ्वारहवे वगं मे इसकी स्थापना कौ गई है किव मनुष्य-लोक त घे 
ग्रौर इस पूवे-पक्ष का खण्डन क्रिया गया है कि उनकी स्थिति मनुष्य-लोक मे न थी । पूरव-पक्ष 
का खण्डन करते हुए पिटक-ग्रन्थो से वुद्ध-वचन उद्धृत कर यह्‌ दिखाया गया है किं वुद्धके 
सवादोसेहीयहसिद्धहैकिवृद्ध कौ स्थिति मनुष्यलोक मेथी। बुद्ध लोक मे उत्पन्न हए थे, 
सम्यक्सम्बोधि प्राप्त कर उन्होने धमे-चक्र का प्रवर्तन कियाथा श्रौर उनका परिनिर्वाण 
हुप्राथा 1 इसी वशं मे इम पूर्व-पक्ष का भौ खण्डन किया गयाहै किवुद्ध ने धमं का उपदेष 
नही किया । स्थविरवादी पृषता है कि यदि वृद्रनै धमं का उपदेश नही किया,तो फिर 
किसने किया । पूवे-पक्ष इसका उत्तर देता है कि श्रभिनिर्मिंत' ने धमं-देशना की, रौर यह्‌ 
प्रभिनिर्मिंत श्रानन्द' था । सिद्धान्त बताते हए सूत्रोसे उद्धरण दिये गये ह, जिनसे मालूम 
होता है कि बुद्ध ने स्वय शारिपुत्र सेकहाथाकिमे सक्षेपमे भी ग्रोर्‌ विस्तारसेभी धर्म॑का 
उपदेश करता हं, इसलिए यह्‌ स्वीकार करना पडता है कि भगवान्‌ वृद्ध ने स्वय धर्मदेशना 
कीथी |" 

यह हम ऊपर कह चुके हे कि तिपिटकमे ही, वृद्ध के वर्म-काय की सूचना मिलती है । 
वृद्ध ने स्वयकहाहैकिजो धर्मं को देखता है, वह मृक्षको देखताहै रौर जो मुज्को देखता है, 
वह्‌ धमं को देखता है । 

धमंकाय--यह्‌ उन धर्मो का समुदाय हे, जिनके प्रतिलाभ से एक म्राश्रय-विशेष सवं- 
धमं का ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध कहलाता है। वृद्ध कारकधमे-क्षयज्ञान, श्नुत्पादज्ञान, सम्यक्‌- 
दृष्टि दह । इन ज्ञानो के परिवार ग्रनाख्व पच-स्कन्ध ह । धर्मकाय ्रनाख्व घर्मो की सन्तति है 
या श्राश्चयपरिनिवृंति है । यह्‌ पचभाग या पचाग धर्मकाय कटलाता है । धमे-तग्रह (प° २३; 
मे इन्हे लोकोत्तर-स्कन्ध कहा है, महाव्युत्पत्ति मे ग्रसमसमस्कन्ध है, इन्हे जिन-स्कन्ध भी 
कहते ह । यह दीघनिकाय (३,२२६, ४, २७६) के धम्मक्न्ध है । यह इस प्रकार हे-- 
शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुविति, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन । वुद्धकी शरण मे जाने का श्रथंहै, 
धर्मकाय की शरण मे जाना, यह उनके रूपकाय की शरण मे जाना नही है। 
भिक्षु की भिक्षुता, उसका सवरशील उसका धर्म॑काय हे । इसी प्रकार, वुद्ध का वुदधत्व, वृद्ध के 
प्रनास्व-ध्मं, उनके धर्मकायहे। दीघनिकाय (३, ८४) मे कहा कि तथागते कायषु 
धर्मकाय श्रेष्ठ अधिवचन है ! धरमेकाय ब्रह्मकाय है । यह्‌ धर्म॑भूत, ब्रह्मभूत भी है । भगवत्‌ के 
फलसम्पत्‌ का लक्षण धर्मकाय है । फलसम्पत्‌ चतुर्विध है । धर्म॑काय की परिनिप्पत्ति से इनको 





१ ^न बत्तवब वुद्धो भगवा मनुस्सलोक चर्‌छासीतति । आमन्ता -- हल्च भगवा लोके जातो लोके सम्बुद्धो 
लोक अभिमुखं विहरति ्रनुपलिन्तो लोकेन, सो वत > वततव वुद्धो भगवा मनुस्स लोके अयू 
सीति 1 (मनुस्सलोककथ) । 


षष्ठ श्रध्याय ११३ 


प्राप्ति होती है । चार सम्पत्तियां ये है--ज्ञानसम्पत्‌, प्रहाणसम्पत्‌, प्रभावसम्पत्‌, रूपकायसम्पत्‌ । 
प्रभावसम्पत्‌ बाह्य विषय के निर्माण, परिणाम प्रौर भ्रधिष्ठानवशिता की सम्पत्‌ है । ग्रपूरव- 
वाह्य सम्पत्‌ का उत्पादन निर्माण है । पत्थर का सोना वना देना भ्रादि परिणाम ह । किसी विषय 
को दीघंकाल तक म्रवस्थान कराने की साम्यं ्रधिष्ठानवशिता हे) प्रभावसम्पत्‌ के अ्रन्तग॑त 
ग्रायु के उत्सगं ग्रौर प्रयिष्ठानवशिता को सम्पत्‌ ग्रावृत्त-गमन, ्राकाण-गमन, सुदूरःक्षिप्र-गम्‌न्‌, 
ग्रत्प मे बहु का प्रवेश, विविध ग्रौर स्वाभाविक श्राए्चयं-धर्मो की सग्पत्‌ भी है । यह्‌ अन्तिम 
भगवत्‌ का सहज प्रभाव है । वुद्धो की यह्‌ धर्मता है किं उनके चलने पर॒ निम्नस्थल समतल हो 
जाताहै, जो ऊच्ाहै, वह्‌ नीचाहो जाता, जो नीचा है, वहजचा हो जाताहै। भ्रन्धे 
दृष्टि का, वहरे श्रोत्र का, उन्मत्त स्मृति का प्रतिलाभ करते हं । 

यह्‌ धममेकाय म्रचिन्त्य है ग्रौर सव तथागतो द्वारा ससानस्प से श्रधिकृतहै। श्रष्ट- 
साहक्तिका-परज्ञापारमिता कै ग्रनुसार वास्तव मे वृद्ध का यही णरीर है। रूपकाय सत्काय नही 
है । धर्मशरीर ही भूताथिंक शरीर हे ।^ भ्रार्यशालिस्तम्सूव्र के ग्रनुसार धर्मशरीर ्ननत्तर है । 
'वज्रच्छेदिका' का कहना है कि बुद्ध का ज्ञान धर्म हारा होता है, क्योकि बुद्ध धर्म॑काय है, 
पर धमता ्रविक्ञेय है ।* धमं क्या है ? भ्रा्ंशालिस्तम्वसूव्र के ग्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद ही 
धर्म हे । जो इ प्रतीत्यसमुत्पाद को यथावत्‌ श्रविपरीत देखता हे रौर जानता है कि यह म्रजात, 
मरव्पुपशम-स्वेभाव है, वह्‌ धमं को देखता है ।3 यह प्रतीत्यसमृत्पाद वृद्ध के मध्यम मागेका 
सार है। इसको भगवान्‌ ने गम्भीर-नय कहा है । "तत्त्वज्ञान"~प्रधिगम धरम के कारण ही वुद्धत्व 
की प्राप्ति होती हे । "तत्त्वन्ञान' को धर्म" रौर रज्ञा" दोनो कहते हँ । इसलिए, कोई प्राचयं 
की वात नहीहे, जो वुद्ध-स्वभाव को धर्मं ग्रौर रज्ञा कटा गया है । भ्रष्टसाहसिका मे प्रज्ञा- 
पारमिता को वृद्ध का धर्मकाय बतायाहै। प्रज्ञा को एक स्थान पर तथागतो कौमाताभी 
कहा है । यह्‌ धम्म॑काय के ग्रसदश सवंप्रप च-व्यत्तिरिक्त दहै! यह शुद्धकाय' है, क्योकि यह्‌ 





१ स्तथापि नाम तथागतनेत्नीचिव्रीकारेण एतद्धि तथागताना भृतार्धिकरशरीरम्‌ । तत्कस्य हेतो ? 
उक्त॒द्येतद्‌.भगवता धमेकाया इद्धा भगवन्त । मा खलु पुनरिमि भिक्षव संकाय 
काय मन्यध्वम्‌ । धर्म॑कायपरिनिष्पत्तितो मा भिक्षवो द्रक्षयन्त्येष च तथागतकायो भूतकोटि- 
म्रभावितो द्रष्टव्यो यदुत प्रज्ञापारमिता । शपि नु खलु पुनभेगवन्नित म्रज्ञापारमितातो 
निर्जातानि तथागतशरीराणि पूजां लभन्ते ।** (अष्टसाहचिकाप्रजञाषारमिता, प्‌० &४) 


२ श््ध्मतो बुदा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायका । धर्मता चाप्यवि्वेया न सा शक्या विजानितुम_ ॥ 
( वञ्रच्छेदिकाम्‌, प ४३) 

३ * यदुक्त भगवता धर्मसवाभिना स्वनेन यो भिक्षव प्रतीत्यससुत्पाद पश्यतति स धर्म॑प्रश्यति 
यो धमं पश्यतति स बुद्ध पश्यति य॒ इम प्रतीत्यसमुत्पाद संततसमित्त निर्जीव 

यथ एवदविषरीतमजातमभूतमतरछरृत प्रतिघमनालम्बन शिवमभयमहायंमय्युपशमरवभाय्‌ 
पश्यति सं धर्म॑ पश्यति 1 सोऽलुत्तर धमंशरीर बुद्ध पश्यसि 1" | 
्ोधिचर्यावततारपल्जिका, पु० ३८६) 
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११४ बौद -धमं-दशंन 


प्रपच या प्रावरण से रहितिग्रौर प्रभास्वरहे।! इसको (स्वभावकायः भी कहु है 14 
क्सोमा' के अनुसार चार कायहें ग्रौर 'स्वभावकाय' धर्मकायसे भिन्न तया भ्रन्यभीप्रनुत्तर 
शरीर है! श्रमृतकणिका' का भी यही मत है कि ध्मकाय स्वाभाविक काय से भिन्न है । तत्त्वज्ञान 
से ही निर्वाण का्रधिगम होता है। इसलिए, कही-कही धर्मकाय को .समाधि-काय' भी 
कहा है । यह तत्वज्ञान या बोधि ही परमा्थं- सत्य है । सवृतिसत्य की दृष्टि से उसको शून्यता, 
तथता भूतकोटि भ्रौर धर्मधातु कहते हँ ।२ सव पदां नि स्वभाव, ग्र्थात्‌ शून्य ह, न उनकी 

उत्पत्ति है ग्रौर न निरोध । यही परमार्थसत्य है । नागाजु न भमाध्यमिकसूव्' मे कहते हँ -- 

श्रप्रतीप्यसमुत्पन्नो धमं कश्चिन विद्यते । 
यस्मात्तस्मादशून्यो हि धमं कश्चिन्न विद्यते ।। 
(प्रकरण २४, श्लोक १६ ) 

मर्थात्‌, कोई एसा धमं नही दै, जिसका उत्पाद हेतु-प्रत्यय-वश न हौ । इसलिए, श्रशून्य 

धमं कोई नही है । सव धमे शल्य है भ्र्यत्‌ नि स्वभाव हुं, क्योकि यदि भावो की उत्पत्ति 
स्वभावसे हो, तो स्वभाव हेतु-प्रत्यय-निरपेक्ष होने के कारण न उत्पन्न होता है ग्रौर न उसका 
उच्छेद होता है, यदि भावो की उत्पत्ति हेतु-षत्यय-व श होती हे, तो उनका स्वभाव नही होता । 
इसलिए, स्वभाव की कल्पना मे श्रहेतुकत्व का भ्रागम होता है ग्रौर इससे कार्यं, कारण, कर्ता, 
करण, क्रिया, उत्पाद, निरोध प्रौर फल की वाधा होती है । पर जो स्वभाव-शून्यतावादी है, 
उनके लिए किसी कायं को वाधा नही पटु चती, क्योकि जो प्रतीत्य-समुत्पाद है वही शून्यता है 

म्र्थात्‌ स्वभाव से भावो का भ्रनूत्पाद है । भगवान्‌ कहते हं -- 
य. प्रत्यर्जायति सह्यजातो न तस्य उत्पाद स्वभावतोऽस्ति । 
य प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो य शन्यतो जानति सोऽप्रसत्त ॥ 
(मध्यमकवृत्ति, पृ ° ५०४) 
अर्थात्‌, जिसकी उत्पत्ति प्रत्ययवश है, वह्‌ श्रजात है, उसका उत्पाद स्वभाव से नही है 1 
जो प्रत्यय के श्रधीन है, वह्‌ शून्य है । जो शून्यता को जानता है, वह प्रमाद नही करता 1 

माध्यमिकसूव्र कै ग्रट्ठारहवे प्रकरण मे नागाजुन कहते है कि शून्यता, अर्थात्‌ धर्मता 

चित्त श्रौर वाणी का विषय नही है 1 यह्‌ निर्वाण-सदृण अनुत्पन्न प्रौर अनिरुदढ है 1 शून्यता 





१ “प्सर््पन्चव्यतिरिक्तो भगवत" स्वाभाविको धर्मकाय त एव चाधिगमस्वभानो पम + । 
(वोपिचर्यावतारषन्जिका, पु २ 
< [ 
२ “्वोधिुष्धत्वमेकानेकस्वभावयिपिक्तमनुत्पन्नानिरुदमनुच्ैदमशाश्वत सवेप्रपज्चविनिमु 1 
माकाशप्रतिसमं धर्मकायाख्य प्रमा्थतत्वसुच्यते । एतदेव च प्कषापारमिता-शून्यता-तथता % 
कोटि-धर्मधात्वादिशब्देन सदृतिसुपादायाभिधीयते ।* ५ ॥ 
(बोधिचर्यावतारपन्जिका, अ० & श्लो° >म ) 
२. "निवृत्तमभिधातव्य निक्टो चित्तगोचर 1 


अनुखत्ना निरुद्ा हि निर्वाणमिव धमेता ।+* 
। + ( माध्यमिकवृत्ति, १० २९४ ) 


११६ बौद्ध-धर्म-दशंन 


हो जायगी । शून्यता को विज्ञानवादी "वस्तुमात्र" मानते ह ग्रौर यह्‌ वस्तुमात्र "चित्तविज्ञान' 
या श्रालय-विज्ञान' है, जिनमे सास्रव ग्रौर श्रनास्रव वीज का सग्रह रहता है। साखव-वीज 
प्रवृत्ति-धर्मो का श्रौर श्रनालव-वीज निवृत्ति-धर्मो काहैतुहै। जो कुर, वह्‌ चित्तकाही 
श्राकार है! जगत्‌ चित्तमात्र है । चित्त के व्यतिरिक्त श्रन्य का ग्रभ्युपगम विक्ञानवादीको 
नरी मान्यहै। इस चित्त के दो प्रभास ह--१ रागादि श्राय, ग्रौर २ श्रद्धादिश्राभास। 
चित्त से पृथक्‌ धरम ग्रौर प्रधमं नही है । सव कुष मनोमय है । ससार ग्रौर निर्वाण दोनो चित्त 
के धर्म ह । परमाथत , चित्त का स्वभाव प्रभास्वर ग्रौरग्रदय है तथा वह्‌ भ्रागन्तुकं दोप से 
विनिमुक्तहै। पर रागादि-मल से श्रावृत होने के कारण चित्त सक्लिष्ट हो जाता है, जिस 
श्रागन्तुक धर्मो का प्रवत्तंन होता है श्रौर ससार की उत्पत्ति होतीहै। यही प्रवृत्ति धमं या 
विज्ञाने का सक्लेश-ससार कहलाता है श्रौर विज्ञान का व्यवदान ही निर्वाण है । यही शून्यता हे । 
विन्ञानवादी के भ्रनुसार तथता, भूततथता, धर्मकाय, सत्यस्वभाव है । प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
शाश्वत श्नौर लक्षण-रदित है । जव लक्षण-युक्त हो जाता है, तव उसे माया कहते हँ श्रौर 
जव वह श्रलक्षण है तब वह शून्य के समानरहै। वबुद्धत्वही धर्मकायदहै। व्योकि, वुदधत्व 
विज्ञान की परिशुद्धि है ग्रौर यदि विज्ञान वास्तव मे सविलष्ट होता, तो वह्‌ शुद्ध न हो सकता । 
इस दृष्टि मे वृद्धत्व प्रत्येक वस्तु का गाश्वत ग्रौर प्रपरिवत्तिंत स्वभाव है । 'चिकायस्तव' नाम 
का एक छोटा मा स्तोत-ग्रन्य है । इसमे खग्धरा छन्द के सोलह श्लोक हं । नालन्दा के किसी 
भिक्षु ने सन्‌ १००० ईसवी ( = विक्रम-स० १०५७) के लगभग इस स्तोत्र को चीनी ब्रक्षरो 
मे लिपिवद्ध कियाथा। फाहियान ने चीनी-लिपि मे उसे लिखाथा। तिव्वती-भाषामे 
इसका भ्रनुवाद पाया जाता है श्रौर पहले वारह्‌ ए्लौको का सस्कृत-पाठ भी वही सुरक्षित है । 
धर्मकाय के सम्बन्ध का इ्लोक यहं उद्धत किया जाताहे। इस श्लोके मे धर्मकाय की वडी 
सुन्दर व्याख्या की गर्ईदहै। कुछ लोगौ का भ्रनुमान है कि 'तिकायस्तव' नागाजुंनका है 


यो नेको नाथनेको स्वपरहितमहासम्पदाघारभृतो 
नैवाभावो न भाव खमिव समरसो निर्विभावस्वभावः। 
निलंप निविक्रार शिदमसमसम व्यापिन निष्प्रपञ्च 
वन्दे प्रत्यात्मवेयय तमहमनुपम धमंकाय जननान्‌ ॥। 


“ध्म॑काय एक नही है, क्योकि वह सवको व्याप्त करता ग्रौर मवका श्राय है, 
धर्मकाय भ्ननैक भी नही है, क्योकि वह्‌ समरत हे । यह वुद्धत्व का प्राश्य है । यह्‌ श्ररूप है । 
न इसका भाव है, न ग्रभाव । अ्राकाण के समान यह एकरस है, इसका स्वभाव श्रव्यक्त है, 
यह्‌ निरलप, निविकार, म्रतृत्य, सर्वव्यापी श्रौर प्रपचरदित है । यह स्वसवेद्य है । वुद्धो कासा 
धर्मकाय अनुपम है ।' 

तालिक ग्रन्थो मे धर्मकाय को वरोचन, वज सत्व या श्रादिवृद्ध कहा है । यह्‌ धर्मकाय 
वुद्ध का सर्वश्रेष्ठ काय है । 


११८ वी द-घम-दलंन 


करते थे । उस समय पुरणकश्यप प्रादि छ तीर्थिक राजगृह मे एकव हृए रौर कहने लगे कि 
जवसे श्रमण गौतम का लोक मे उत्पादहुभ्रा है तवसे हम लोगो का लाभ-सत्कार स्वैथा 
समुच्छ्त्रिहो गयादहै। हमलोग ऋद्धिमान्‌ ग्रौर ज्ञानवादी ह, श्रमण-गौतम श्रपते कोएेसा 
समञ्ञते हं, उनको चादिए कि हमारे साथ ऋद्धि -प्रातिहा्यं दिखलावे । जितने ऋद्धिप्रातिहा 
वह्‌ दिखलायेगे, उसके दुगुने हम दिखलायेगे । भगवान्‌ ने विचारा किं अ्रतीत वुद्धो ने किस 
स्थान पर प्रणियो के हित के लिए महाप्रातिहायं दिखलाया था! उनको ज्ञात हृश्रा किं 
श्रावस्ती मे । तव वह्‌ भिक्षु-सघ के साथ श्रावस्ती गये । तीथिंको ने राजा प्रसेनजित्‌ से प्रार्थना 
कीकिग्राप श्रमण-गौतम से प्रातिहायं दिखलाने को कह । राजा ने वृद्ध से निवेदन किया । 
वुद्ध ने कहटा-मेरी तो शिक्षा यह है कि कल्याण को छिपाग्रो श्रौर पापको प्रकट करो । राजातें 
कहा कि म्राप ऋद्धिप्रातिहयं दिखलवे ्रौर ती्िंको कौ नि्भ॑त्सेना करे । वृद्ध ने प्रसेनजित्‌ 
से कहा कि--श्राज से सातवे दिन तथागत सवके समक्ष महाप्रातिहायं दिखलायेगे । जेतवन मे 
एक मण्डप बनाया गया श्रौर तीथिको को सूचना दी गरई। सातवे दिन तीर्थिक एकत्र हुए 

भगवान्‌ मण्डप मे श्राये। भगवान्‌ के काय से रशिया निकली ओ्रौर उन्होने समस्त मण्डपको 
सूवणे-वणं की कान्ति से ्रवभासित किया । भगवान्‌ ने अ्रनेक प्रातिहा्यं दिखलाकर महाप्राति- 
हायं दिखलाया । ब्रह्मादि देवता भगवान्‌ की तीन वार्‌ प्रदक्षिणा कर भगवान्‌ के दक्षिण ग्रोर 
तथा शक्रादि देवता वाई ग्रोर वैठ गये! नन्द, उपनन्द, नाग-राजाग्रो नै शकट-चक्र के परिमाण 
का सहस्र दल सुवणं-कमल निरभिंत किया ! भगवान्‌ पद्मकर्णिका मे पयं क-वद्ध हो ब॑ठ गये श्नौर 
पद्म के ऊपर दूसरा पद्म निर्मित किया ! उसपर भी भगवान्‌ पय क-वद्ध हो अंठे दिखाई पड । 
इस प्रकार, भगवान्‌ ने वुद्ध-पिण्डी प्रकनिष्ठ-भवन-पयन्त निर्मित की । कु वृद्ध-निर्माण शय्यासीन 
थे, कुछ खडे थे, कु प्रातिहायं करते थे ग्रौर कुछ प्रष्न पृषते थे । राजाने तीर्थिको से कहा कि 
तुम भी ऋद्धि-प्रातिहायं दिखलाश्नो। पर वे चुप रह गयेश्रौर एक दूसरे से कहने लगे कि 
तुम उठो, तुम उठो, पर कोई भी नही उठा । पुरणकश्यप को इतना दुख हृभ्रा कि वह गले 
मे वालुकाघट बोधकर शीत-पुष्करिणी मे कूद पडा ओ्रौर मर गया । इस कथा से ज्ञात होता है 
कि वद्ध प्रातिहायं द्वारा म्रनेक वृद्धो कीसृष्टि कर लेते थे। इनको 'वुद्ध-निर्माण' कहा ह! 
तथागत की यह धर्मता हे कि महाप्रातिहायं करने के पश्चात्‌ वह श्रपनी माता माया को म्रि- 
धमं का उपदेण करने के लिए स्वर्गलोक को जाते हँ । उनको प्रतिदिन भिक्षा के लिए मत्यंलोक 
मे जाना पडता था। इसलिए, श्रपनी श्ननृपस्थिति मे शिक्षा देने के लिए उन्होने श्नपना प्रतिरूप 
निर्मित किया था । वर्प मे भगवान्‌ स्वं मे रहे । जव वह उतरनेवाले ये, तव शक्र ने विश्वकर्मा 
से विपद सोपान वनवाया, जिसका श्रधोपाद साकाश्य नगर के समीप रखा गया । भगवान्‌ का 
साकाश्य के समीप स्वर्गलोक से श्रवतरण हुभ्रा । यहां सव बुद्ध स्वर्गं से उतरे हं । वृद्ध प्रनक 
प्रकार का रूप सर्वत्र धारण कर सकते है । इसलिए, निर्माण-काय को “सवंत्रग' कहा ह । 

"ति कायस्तव' मे कहा है कि तत्त्वो के परिपाक के लिए बुद्ध म्रनेक रूप धारण करते हं । विज्ञान- 
वादियो के प्ननुसार बुद्ध के श्रनेक निर्मित रूप ही निर्माण-काय नही है, किन्तु समस्त जयतु वृद्ध 


१९० बौदध-घम-दर्शन 


भगवान्‌ इस काय के द्वारा पनी विभूति को प्रकट करते हे । धर्मकाय के असदृश यह्‌ 
काय रूपवान्‌ है, पर यह स्प श्रपार्थिव है । चन्दरकीत्तिं सम्भोग-काय के लिए श्ह्पकायः का 
प्रयोग कर्ते हें ग्रौर उसकी तुलना धममंकाय से करते हँ । मध्यमकावतार की टीका मे वह्‌ 

क्ते हे! कि नान-सम्भार, ्र्थात्‌ ध्यान श्रौरप्रज्ञासे धर्मकाय हेता है, जिसका लक्षम श्नु- 

त्पाद' है रोर पुण्य-नम्भार रूपकाय का हेतु है । इस “ल्पकाय' को "नाना-रूप-वाला' कटा है, 
क्योकि सम्भोग-काय प्रपने को प्रनेक रूपो (निर्माण-काय) मे प्रकट करने की शक्ति रखता है । 
वोधिचर्यावितार (पृ० ३२३) मे सस्भोग-काय को "लोकोत्तर काय' कहा है । 

चीन के वौद्ध-साहित्यमे भी हेम त्िकाय का उत्लेख पाते हं । इस साहित्य के म्नुसार 
विकाय' बद्ध के इन तीन रूपो का भी सूचक है -- 

१ शाक्यमुनि (मानुषी वुद्ध }, जिनका इस लोक मे उत्पाद हुश्रा। यह्‌ कामधातु में 
निवास करते हे । यही निर्माणकाय है । 

२ लोचन, यह्‌ ध्यानी बोधिसत्त्व हं । यह रूपधातु मे निवास करते है । यह सम्भोग- 
काय है । 

३ वैरोचन (या ध्यानी वृद्ध), यह्‌ धर्मेकाय है । यह ग्ररूप-धातु मे निवास करते है । 

ध्यानी वृद्ध कौ स्थिति से वह चतुथं वुद्ध-कषे् का ग्राधिपत्य करते हे । इस वुद्ध-े्र मे सव 
सत्त्व णान्ति ग्रौर प्रकाश की शाश्वत श्रवस्था मे रहते ह । ध्यानी बोधिसत्त्व की स्थितिसे 
वह्‌ ततीय वृद्ध-क्षे् के ग्रधिकारी हे, जहाँ भगवान्‌ का धमं सहज ही स्वीकृत होता है ्रौर 
जहां सत्त्व इम धमं के भ्रनुमार भ्रनायास ही पूर्णरूपेण श्राचरण करते हु । मानुपी बुद्ध की 
स्थित्तिसे बुद्ध द्वितीय ग्रौर प्रथम क्षेत के प्रधिकारी हे । द्वितीयक्षेत्र मे अकुशल नीह, 
यहाँ सव सत्त्व श्रावक श्रौर म्रनागामिन्‌ को अनवस्था कोप्राप्त होते हं। प्रथमक्षेवमे शुभ 
ग्रौर प्रगुभ, कुशल गनौर प्रकुशल दोनो पाये जाते हँ ।२ 

सक्षेप मे यदि कहा जाय, तो वुद्धत्व कौ दृष्टि से चिकाय की व्याय्या इस प्रकार हौगी । 
वृद्ध का स्वभाव, बोधि या प्रज्ञापारमिता या धमं है । यही परमार्थं सत्य है । उस ज्ञान-सम्भार 
के लाभसे निर्वाण का श्रधिगम होताहै। इसीलिए, धर्म॑काय निर्वाण-स्थित या निर्वाण-सदृश 
समाधि की प्रवस्था मे स्थित वुद्धहे। बुद्ध जवतक निर्वाण मे प्रवेश नही करते, तवत 
लोक-कल्याण के लिए वह पुण्य-सम्भार के फलस्वरूप श्रपना दिव्य रूप सुखावती या तुपित-लाक 
मे बोधिसत्त्वो को दिखलाते ह । यह सम्भोग-काय है । मानुपी बुद्ध इनके निर्माण-काय हं जो समय- 
समय पर नसारमे धमं की प्रतिष्ठा के लिए प्राते हुं । ५ 





१ "व्तच् य पुख्यसम्भार स भगवतीं सम्यङ्सवुद्धाना शतपुख्यलक्षणवतोऽद मुताचि त्वस्य 


नानारूपस्य सपकायस्य हेतु , धममत्मिकस्य कायस्य च्रनुत्पाद्रलक्षणस्य प्ानसम्भारो हेद्‌ 
( मध्यमावतारटीका, पृ० ६२-६३ ) 


२ देण्ठलुक श्राति चारनीज दु्ठिव्म अनेस्ट जे रियल । पू ३ श्रौर १७८ । 


षष्ठ प्रध्याय ११७ 


रूपकाय या निर्माण-काय--भगवान्‌ का जन्म लुम्विनी वन मे हुभ्रा था । उनका जन्म 
जरायुज है, ग्रीपपादुक नही । वह्‌ गभ मे सम्प्रजन्य के साथ निवास करते है ्रौर सम्प्रजन्य कै 
सहित गभं से बाहर प्राति हं । प्रौपपादुक योनि भ्रष्ठ समज्ञी जाती है, किन्तु बोधिसत्व जरायुज 
योनि पसन्द करते हं । मरण पर श्रौपपादुक भ्रचि कै सदृश विनण्ट हो जाता है। रसा हने पर 
उपासक धातुगभं की पूजा न कर सकते । इसलिए, वोधिसत्त्व ने जरायूज योनि पसन्द कौ । 
महावस्तु क ग्रनुसार यद्यपि बोधिसत्त्व कौ गर्भावक्रान्ति होती है, तथापि वह्‌ ग्रौपपादुक हं । 

सर्वास्तिवादियो के प्रनुसार रूपकाय सास्रव है, किन्तु महासाधिक ग्रौर सौत्रान्तिको का 
मतहै कि वृद्ध का रूपकाय ्रनच्वहै। महासाधिक इस सूत्र का प्रमाणदेतेह। “तथा- 
गत लोक मे समृद्ध होते हे, वह लोक को प्रभिभूत कर विहार करते है, वह॒ लोक से उपलिप्त 
नही होते (सयुत्त, 31 १४०) । विभाषाकार इस मत का निराकरण करते हे ग्रौर यह्‌ सिद्ध 
करते ह कि जन्सकाय सास्रव है । यदि अनाव होता, तौ श्रनुपमा मेवुद्ध के प्रति कामराग 
उत्पन्न नही ह्येता, अ्रगुलिमाल मे देष-भाव उत्पन्न नही होता इत्यादि । वह॒ कहते हौ कि सूत्र के 
प्रहले भाग मे जन्मकाय का उल्लेख है श्रौर जव सूत्र कहता है कि यह काय लौकिक धर्मोसे 
उपलिप्त नही होता है, तो उसकी श्रभिसन्धि धमंकाय से है । भगवान्‌ का त्पकाय श्रविद्या-तृष्णा 
से निवत्त है, अरत वह सास्रवहे। किन्तु, हम रूपकाय के लिए भी यह कह सक्ते ह कि यह्‌ 
लाभादि ८ लौकिक धर्मो से प्रभावित नही है। 

वुद्ध का रूपकाय निर्माण-काय या निमित-काय कहलाता है । सुवणेप्रभास मे कहाहै 
कि भगवान्‌ न कृत्रिम हँ रौर न उत्पन्न हौतते हं । केवल सत्त्वो के परिपाक के लिए निमित-काय 
का दशन करने ह । प्रस्थ ग्रौर रुधि र-रहित काय मे धातु ( = अस्थि) की कहां सम्भावना हे ? 
भगवान्‌ मे सर्षप-मातर भी धातु नही है । केवल स््वोका हित करने के लिए वहु उपाय- 
कौशल हारा धातु का निर्मगण करते ह । वेतुन्यको का यह्‌ विचार था कि वु ससार मे जन्म 
नही ठेते, वह्‌ सदा तुषित-लोक मे निवास करते है, पर ससार के हित केलिए निमित रूप- 
मात्र लोक मे भेजते हे । 'सद्धभेपुण्डरीक' मे एक स्थल पर तथागत-मंत्रेय का सवाद है, जिसमे 
मतय पूछते ह कि इन श्रसख्य-वोधिमत््वो का, जो पृथ्वी-विवर से निकले ह, समुद्गम करां से 
हरा । उस समय जौ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ग्रन्य ग्रसख्य लोक-धातुश्रौ से ्राये हुए थे, मौर शाक्य- 
मनि तथागत के निर्मित थे, श्रौर ्रन्य लोकधातुप्रो मे धमं का उपदेश करतेथे, शाक्यमुनि 
ने चारो ग्रोर पयं क-बद्ध हो श्रासनोपविष्ट हुए । यहाँ स्नन्य लोकधातु के तथागतो को शाक्य- 
मनि तथागत का निर्मित कहा है १, म्र्थात्‌ वह उनकी लीला या माया-मा हे । 'कथावत्थु'मेभी 
दन मत का उल्लेख पाया जाता है । "दिव्यावदान' मे हम '्ुद्ध-निर्माण' प्रौर निर्मित का प्रयोग 
पाते ह 1 ्रातिहार्य-सूत्रावदान' मे यह कथा वणित है कि एक समय भगवान्‌ राजगृह मे विहार 
` प म्न उल पुन समयेन ते तथागता श्र्न्त सम्यकसग्डद्धा रन्येभ्यो लोकथातुकोरीन खुतरात- 
सहस भ्योऽभ्यागता भगवत शाक्यमुनेस्तथागतस्य निमिता येन्येषु लोकधातुषु सत्त्वाना धमं 


देशयन्ति स्म्‌ (1 म २०० ) 


१२२ वौदध-घमं-दरेन 


हे । दोनो श्रत्यद्भूत वस्तु हे । विष्णु श्रीर्‌ रमिता की प्रभा से समस्त जगत्‌ उदभासित हो 
जाता है। जिम प्रकार वोद्धागम में आआदिवुद्ध शब्द का व्यवहार पाया जाताहै उसी 
प्रकार च्रिपाद्धिमूतिमहानरायणोपनिपत्‌' मे श्रादिनारायण' का प्रयोग मिलता है। जिस 
प्रकार मनुपौ वद्ध सम्मोग-काय के नि्माण-कायहे, उसी प्रकार राम, कृष्ण श्रादि विष्णु के 
्रवतारदहै। यहु धरमंकौ स्थापना के लिए ससार मे समय-समय पर ग्रातेह । 


ईसाई-घमे मे भी ईमा के व्यदितत्व के वारे मे कुछ इसी प्रकार के विचार पाये जाते 
है । ईसाईयोमे भी कु मत एेसे प्रकट हुए, जो यह शिक्षा देते थेकिईसा का पार्थिव शरीर 
न था, वह्‌ माता के गभं से उत्पन्न नही हुए थे, देखने मे ही वह्‌ मनुष्य मालूम होते थे, यह उनका 
माया-निमिंत शरीर था। वे उनके लोक मे उत्पाद को तथा उनकी मृत्यु को एक सत्य घटना 
नही मानतेथे। इनमे से कृएसेभी थे, जोईसाके शरीर काभ्रस्तित्व तो मानतेथे, पर 
उसको पार्थिव न मानकर दिव्य मानते धे ग्रौर उनका यह्‌ विश्वास था कर ईसा सुखग्रौर दु खके 
श्रधीनन थे। इस प्रकार के विचारो को 'डोसेटिज्म' कहते ह 1 

पारसियो के श्रवेस्ता मे जिन चार स्वर्गो का उल्लेख मिलता है, उनमेसे एक का नाम 
श्रनन्त प्रभावाला' है 1 इससे ईइलयट महाशय ग्रनुमान करते ह कि अमिताभ की पूजा वाह्र 
से भारते ग्राई 1१ जंनो का सत्पुर भी सु खावती-लोक से भिलता-जुलता है ।२ 


@ 





१ श्लियट टिन्दरष््म रेरड वदि मः भा० २, पु० र~ । 
२ उषमितभवप्रपन्वा कथा, प° ६७ प्रादि । 


# 
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का निर्माण-काय कहा जा सकता है । शून्य श्रौर प्रकृति-प्रभास्वर विज्ञान धर्म-काय है । निर्माण- 
काय इन धर्म-काय के ग्रसत्‌-र्प ह । जव विज्ञान वासना से सविलष्ट होता है, तव वह्‌ रूपलोक 
ग्रौर कामलोक का निर्माण करता ह । 


सम्भोग-काय--घर्मकाय प्रर निर्माण-काय वैः ग्रतिरिक्त एक ग्रौर काय की कल्पना की 

गई है, यह्‌ है 'सम्भोग-काय । इसे 'विपाक-काय' भी कहते हं । स्थविरवादियो वै ग्रन्थो मे सम्भोग- 
काय की कोई मूचना नही मिलती । वमिलीफ का कट्नादै कि सौत्रान्तिक धर्मकायग्रौर 
सम्भोग-काय दोनो को मानते व । मम्भोग-काय वह काय हे, जिसको वृद्ध दूसरो के कल्याणके 
लिए वोचिसत्तव के रूप मे श्रपने पुण्य-सम्भार के फल-स्वरूप तवतक धारण करते है, जवतक 
निर्वाण मे प्रवेश नही करतें 1 महायान-ग्रन्यो मे हम वार-वार इस विचार का उल्लेख पाते ह्‌ 
कि वुद्धत्व ज्ञान-सम्नार श्रीर पृण्य-मम्भारकाफल है) महायान-ग्रन्थो मे एसे वुद्धो की सूचना 
मिलती हे, जौ शून्यता मे प्रवे नही करते, जो दूमरो का कल्याण चाहते है श्रीर जो मवको 
सुखी करने के लिए ही वृद्रत्व कौ प्राकाक्षाकरते हं। वह्‌ एक उत्कृष्ट प्रणिधान की रचना 
करते हे, जो प्रणिधान ग्रन्त मे सफल होतादै। वहु फल-स्वरूप एक वुद्ध-कषेवर के अ्रधिकारी 
हो जाते हं, जौ नाना-प्रकार की प्रचुर दिव्य-मम्प्‌ के समन्वागत होता है । उस वुद्ध-क्षेर मे 
श्रपने पापंदो के साय वह्‌ सुशोभित होते है । सुखावती-व्यूह मे वणित हे कि धर्माकार भिक्षु ने 
एसे ही प्राणिधान का अ्रनृष्ठान किया था श्रौर सूखावती-लोक उनका वृद्ध-कत्रहुश्रा। 
वरहा श्रमिताम नाम कै वृद्ध निवाम करते हे । भगवान्‌ के मुख से धर्माकिार भिक्षु कौ प्रणिधान- 
सम्पत्ति को सुनकर ्रानन्द वौले--क्या वर्माकार भिक्षु मम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कर परिनिर्वाण मे 
प्रवेश कर गये श्रथवा श्रमी सम्बौधि को प्राप्त नही हुए ्रथवा श्रभी वत्तमान ह ग्रौर धर्म 
देषना करते ह ? भगवान्‌ वोले--वह्‌ न भ्रतीत ग्रौर न श्रनागत-वुद्ध है। वह इस समय 
वत्तंमान हं । सुखावती-लोकधातु मे श्रमिताभ नामके तथागत धर्मदेशना करते हं । उनके 
वुद्ध-भेत्न की सम्पत्ति ग्रनन्त है । उनकी प्रतिभा ्रमित है, उनकी इयत्ता का प्रमाण नही है 
भ्रनेक बोधिसत्त्व श्रमिताभ का दर्योन करने, उनसे परिप्रश्न करने तथा वहाँ के वोधिसत्वगण 
ग्रीरवुद्र-कषेत्रके गुणालकार-व्यूह को देखने सुखावती जाते हँ । बुद्ध ्रपनी पुण्य-राशिसे 
यहा शोभित है । भ्रमिताभ कै पार्पद श्रवलोकितेश्वर श्रौर महास्थाम-प्राप्तहं 1 श्रमिताभके 
नाम-श्रवण से ही जिनको चित्तप्रसाद उत्पन्न होता हे, जो श्रद्धावान्‌ ह, जिनमे सशय ग्रौर 
विचिक्ित्सानहीदहै। जो श्रमिताभ का नाम-कीत्तन करते दै, वहु सुखावती मे जन्म लेते ह । 
ग्रमिताभ बुद्ध का सम्भोग-काय है। यह्‌ सुकृत का फल है जसा िकायस्तव' मे 
कठा है -- 

लोकातीतामचिन्त्या सुङृतश्तफलामात्मनो यो विभृति 

पषन्मध्यं विचित्रा प्रथयति महती घौमतौ प्रीतिहतो । 

वृद्धाना स्वलोकप्रसृतमविरतोदारसद्मंघोष 

वन्दे सम्भोगकाय तमहमिह महाधमराज्यप्रतिष्ठम्‌ ।। 
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ने सन्‌ १८८३ ई० मे प्रकाशित किया । इन सूचीपत्रो के प्रकाशित होने से महायान-धमे के 
सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे तथा उनके विकास के इतिहास के सम्बन्ध मे वहूत-सी उपयोगी वाते 
मालूम हुई प्रौर विद्रानौ का ध्यान बौद्ध-सस्कृत-साहित्य की ग्रोर गया । राजेन्रलाल मित्र ने 
(ललितविस्तर' श्रौर॒श्रष्टसाहिकाप्रज्ञापारमिताग्रन्थो को "विवृलिश्रोथिका इण्डिका मे 
प्रकाशित किया श्रौर वेण्डल महाशय ने “शिक्षासमुच्वय' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया । फ़रासीसी 
विद्धान्‌ सेनाटं ने 'महावस्तु-ग्रवदान' तीन खण्डो मे ग्रौर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शस्त्रीने 
श्वयम्भू-पुराण' प्रकाशित किया । हस्तलिखित ग्रन्थो कौ खोजमे वेण्डल सन्‌ १८८४ ई० मे 
नेपाल गये । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्ती ने १८९७ मे नेपाल की यात्रा की । सिलवा लेवी 
भी नेपाल गये रौर ्रसग'-रचित सृत्रालकार' कौ एक प्रति उनके हाथ लगी, जिसको फेच- 
ग्रनुवाद के साथ उन्होने प्रकाशित किया । सन्‌ १८८९-६ ई० मे वेण्डल के साथ ह्रप्रसाद 
शास््लीजी फिर नेपाल गये श्रौर इस समय शास्त्रीजी ने दरवार के पुस्तकालय की पोथियोका 
सूचीपत्र तेयार किया, जो १६०५ मे प्रकाशित हु्रा । इका दूसरा भाग १९१५ मे प्रकारित 
हु्रा । वगाल कौ एशियाटिक सोसायटी मे जो वौद्ध-सस्कृत-साहित्य का सग्रह सन्‌ १८९७ ई० के 
नाद से हुत्ना था, उसका सूचीपत्र शास्त्रीजौ ने सन्‌ १६१६ ई० मे प्रकाशित किया । शास्त्रीजी का 
खयाल था कि तिव्वत श्नौर चीन के पूर्व-भाग मे सस्कृत के म्रनेक ग्रन्थ खोजने से मिल सकते हं । 

इधर मध्य एशिया मे तुरफान, काशगर, खुतन, तोखारा श्रौर कूचा मे खोज मे वहुत-से 
हस्तजलिखित ग्रन्थ तथा लेख ब्रोर चिर मिले ह 1 युप्रान-च्वाग के यात्ना-विवरण से ज्ञात होता है 
कि ७वी शताब्दी मे इस प्रदेश मे बौद्धधर्म का प्रचुरता से प्रसार था! यारकन्द श्रौर खुतन 
मे महायान-धमं श्रौर उत्तरी भाग में सर्वास्तिवाद प्रचलित था। लेपिटनेण्ट वावर को ई० 

१८६० मे भूजंपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पोथी मिली थी । डोक्टर हग्रनैले ने इस पोथी 
को पढा 1 यह्‌ गृप्तलेख से लिखी हुई थी श्रौर इसका समय पांचवी णताब्दी के लगभग धा । 

इस श्रन्वेषण काफल यह हुश्रा कि कश्मीर, लदाख ्रौर काशगर के पोलिटिकल 
एजेण्टो को त्रिटिश-गवनेमेण्ट ने पुरानी पोथियो की खोज का ्रादेश किया। ई० १८६२मे 
चयुव्युएल-द-री° नै खुतन मे तीन पोथियां पाई । इनमे एक ग्रन्थ खरोष्टी लिपि मेहै। 

यह्‌ पालि-घम्मपद का प्राकृत-रूपान्तर है । इमसे यद सिद्ध हृ्रा कि प्राकृत मे भी वौदडधौ के 

धार्मिक ग्रन्थ लिखे जाते थे! सर श्रारेल स्टाइन ने खुतन के चारो ्रौर सन्‌ १६०१ ई० मे खज 
करना श्रारम्भ किया । स्टाइन की देखादेखी जर्मनी के विद्वानो ने सन्‌ १६०२ ई० मे भ्रून वेण्डल 

ग्रौरहुथ को तुरफान भेजा । पिशेल के उद्योग से जमंनी मे खोज की एक कमेटी वनाई गई 

ग्रौर इस कमेटी की श्रोर से सन्‌ १६०४ श्नौर १६०७ ई० मेल कौकर ग्रौरग्रनवेण्डल कौ 

ग्रध्यक्षता मे तुकिंस्तान को मिशन भेजे गये । इन लोगो ने कूचा ्रौर तुरफान का कोना-कोना 

टू्‌ढ डाला 1 सन्‌ १९०६-१६०८ ई० मे स्टाइन नें तुनहूप्राग मं पुस्तको का एक वहृत वड़ा 

ढेर पाया। 
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दाशंनिक दृष्टि से यदि विचार किया जाय, तो धममकाय शून्यता है या श्रलक्षण-विज्ञान 
है । सम्भोग-काय ध्मकाय का सत्‌, चित्‌, श्रानन्द या करुणा के रूपमे विकास-मातहै । यही 
चित्‌ जव दूपित होकर पुथग्‌-जन के रूप मे विकसित होता है, तव वह्‌ निर्माण-काय कहलाता हे । 

त्रिकाय कौ कल्पना हिन्दू-धमं मे नही पाई जाती । पर, यदि सृक्ष्मरूप से विचार 
किया जाय, तो विदित हौगा कि वेदान्त का परब्रह्म, विष्णु प्रौर विष्णु के मानुपीं अवतार 
(जसे राम, कृष्ण) कमण धर्म-काय, सम्भोग-काय प्रौर निर्माण-काय के समान ह । जिस प्रकार 
वौद्ध-ग्रन्थो मे धर्मकाय को निर्लँप, निविंकार, श्रतुल्य, सर्वव्यापी रौर प्रपच-रहित कहा है, उसी 
प्रकार उपनिपदो मे बह्म को ग्रग्राह्य, ग्रलक्षण, ग्रचिन्त्य, शान्त, शिव, प्रपचोपशम, निगुण, 
निष्किय, सूक्ष्म, निविंकल्प ्रौर निरजन कहा है 1१ दोनो मन श्रौर वाणी कै विषय नहीहं 
ग्रौर दोनो के स्वरूप का निरूपण नही हौ मक्ता । जिम प्रकार विष्णु करणाके रूप ह उसी 
प्रकार वृद्धभीकरुणाके रूपहं। पुराणो मे तथा श्रीरामानुजाचाययं-रचित श्रीवंकुण्ठ-गय' 
मे विष्णु-लोक का जो वर्णन हमको मिलता है, उसकी तुलना सुखावती-लौक के वर्णेन से करने 
पर करई वातो मे समानता पाई जाती है । दोनो लोक दिव्यहं श्रौर प्रचुर दिव्य-सम्पत्ति से 
समन्वागत ह । दोनो लोको मे सव वस्तु इच्छामात्र सेही सुलभ दहे । दोनौ का तेज प्ननन्त है 1 
विष्णु रौर ्रमिताभ परिजनोसे परिवृत हँ! विष्णु के शेष, शेषाशनादि पाषेदहं। ये, 
नित्य-मुक्त है । लोग दोनो का स्तुति-पाठ करते है । दोनो लोको मं भ्राये हुए जीव सुखपद को 
प्राप्त करते हं ग्रौर वहां से फिर नही लौटते । > श्रनन्य-भक्ति वारा ही दोनो लोको की प्राप्ति 
होती दै ।3 दोनो विशुद्ध-सत्व से निमित हं । इसीलिए, दोनो ज्ञान श्रौर श्रानन्द के वर्धक 





१ "्रृष्टमव्यवहार्यमग्रा्चमलक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपन्चोपशम शान्त शिवमदवत चतुथं 
मन्यन्ते सं श्रात्मा सं विष्य । ८ मार्डूक्योपनिपत्‌ ) 
“अहेयमनुपादेयमनापेयमनाश्रयम्‌ ॥ 
निगुण निष्किय सक्षम निर्थिकल्प निरन्जनम्‌ । 
शरनिरूप्यस्लरूप यन्मनो वाचामगोचरम्‌ ॥* ( भव्यात्मोपनिपत्‌ 
“निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरव निरन्जने। 
श्रद्वितीये प्रे तत्वे व्योमवत. कर्पना इत ॥ 

न विरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो नच साधक । 
न मुमुकषनं वै मुक्त इस्येषा परमाथैता ॥ ( आत्मोपनिषत्‌ ) 
माध्यमिक सिद्धान्त से इसकी तुलना कीजिए । 
२ “तस्मिन्‌ बन्धविनिसुक्ता प्राप्यन्ते ससख पदम्‌ । 
य प्राप्य न निवत्तन्ते तस्मात्‌ मोक्ष उदाहृत ॥” 
( पदर मपुराण, उक्तरलण्ड, श्रध्याय २६ ) 

३ “एकेन द्वयमन्त्रेण तथा भवत्या त्वनन्यया 1 

तद्गम्य शाश्वत दिग्य प्रपचे ब्‌ सनातनम्‌ ।।* ( अध्याय्‌ ३० ) 


१६ 


१२६ बौद-घमं-दशन 


"विभाषा" है । ज्ञानप्रस्थान के रचयिता कात्यायनी-पूत्र थे! यह सर्वास्तिवादीये। 
विभ्ाषा' का रचना-काल कनिष्क के राज्यकाल के पीठे है । त्रिभाषा मे 'सर्वास्तिवाद-निकाय 
के भिन्न -भिन्न प्राच्यो का मत सावधानी के साथ उपनिवद्ध किया गया है, जिसमे पाठक 
ग्रपनी रुचि के श्रनुसार जिस मत को चाहे, ग्रहण कर ले। इसी कारण इसका नाम 
विभापा है ! ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र सर्वास्तिवादियो का प्रधान ग्रन्थ है। विभाषा के रचयिता 
वसुमितर थे ग्रौर इस ग्रन्थ का पूरा नाम 'महाविभाषा-शास्तर' हुश्रा । 

विभाषा-ग्रन्थ भ्रपने श्रसली रूप मे उपलब्ध नही है । इसका कु ही भ्रश मिला है, 
जिसके देखने से मालूम होता है कि वह्‌ विस्तार ग्रौर उक्कृष्टता मे किसी प्रकारकम नथा। 
इस ग्रन्थ से इसकी दाशंनिक पद्धति प्रौढ मालूम पडती है । परमां (सन्‌ ४९६-५६६ ई०} के 
ग्रनुसार छठी शताब्दी मे यह्‌ ग्रन्थ शास्त्रायं का प्रधान विषय था। इस समय बौद्धो से साख्यो 
का विवाद चल रहा था । 

फाहियान + (सन्‌ ३६६-४१४ ई०) श्रपने याव्रा-विवरण मे लिखता है कि सर्वास्तिवाद के 

ग्रनुयायी पाटलिपुत्र ग्रौर चीन मे थे । पर उनका विनयपिटक उस समय तक लिपिवद्ध नही हृभ्रा 
था । युभ्रान-च्वाग (हूुनत्साग ) (सन्‌ ६२९--६४५ ई०) के समय मे इस निकाय का भ्रच्छा 
प्रचार था । उसके अ्रनृसार काशगर, उद्यान (स्वात), उत्तरी सीमा के कई ग्रन्य प्रदेश, फारसः 
कच्लौज ्रौर राजगृह के पास किसी एक स्थान मे इस मत्त का प्राधान्य था । यद्यपि यु्मान-च्वाग 
तेरह स्थानो कए उल्लेख करता है, जहां सर्वास्तिवाद का प्राधान्य था, परन्तु खास भारतवषं मे इस 
निकाय के उतने श्रनुयायी नहीं थे, जितने कि अरन्य निकायो केथे । इत्सिग सातवी शतान्दी मे 
भारत श्राया (६७१-६६५ ई०) । वह्‌ स्वय सर्वास्तिवाद का ्रनुयायी था । वह॒ इस निकाय का 
पूरा विवरण देता! इत्सिगर के ्रनुसार इसका प्रचार मगध, लाट, सिन्धु, दाक्षिणात्य, 
पूवं भारत, सुमात्रा, जावा, चम्पा (कोचीन चादना), चीन के दक्षिण-पश्चिम-पूवं के प्रान्त 
तथा मध्यएशियामेथा। इस विवरणसेन्ञात होता है कि सातवी शताब्दी के पहले 
या पीठे किसी श्नन्य निकाय का इतना प्रचार नही हुश्रा, जितना किं सर्वास्तिवादनिकाय का था। 
इत्सिग कं श्रनुसार इस निकाय का चि पिटक तीन लाख ष्लोको मेथा । चौनी भाषा मे वौदढ- 
साहित्य का जो भाण्डार उपलब्ध है, उसको देखने से मालूम होता है किं इस निकाय का 
प्रपना अ्रलग विनयपिटकम्रौर भ्रभिधम्म~पिटक था। इतूसिग ने सर्वास्तिवादकं समग्र 
विनयपिटक का चीनी-मापा। मे अनुवाद किया आर उसके प्रचलित विनय के नियमो पर स्वय 
एक ग्रन्थ लिखा । 

भारतवपं मे केवल मूलसर्वास्तिवाद के ही भ्रनुयायी थे । लका मे यह वाद प्रचलित 
नही था । मूलसर्वास्तिवाद क ग्रन्य तीन विभाग मध्य एशिया मे पाये जातेथे। पूवं श्रीर 





१ लग-फा-दित्रानः पृ० ६६ । 
२ रेकोडंश्रोवि दि वुदधिस्ट रिलिजन, इण्टोडक्शन ; इत्सिग | 


सप्तम अध्याय 


बौद -संस्छृत-साहित्य का शर्वाचीन श्रध्ययन 


महायान कै ग्रन्थ गाथा श्रौर सस्कृत ने हँ । महायान के ग्रन्थो की भाषा सस्कृत होने 
कै कारण प्राय लोग ग्राजकल महायान को सस्छृत-वौदध-घमं कहते हे, परन्तु यह ठीक नही है, 
क्योकि हीनयान के अरन्तगैत सर्वास्तिवाद के प्रागमप्रन्थ भी सस्छरत मेह । हम महायान के 
्रन्थो का विवरण उसके प्रधान श्राचार्यो के परिचय के साथ देगे, यहाँ हीनयान के सस्छृत-ग्न्थो 
का थोडा परिचय देना प्रावश्यक है । 


पालिनिकाय का प्रध्ययन यूरोप मे श्रद्रारहवी शताब्दी मेही श्रारम्भ दहो गया था, पर 
वौदधधमं के सस्कृत-साित्य से यूरोपीय विद्धान्‌ श्रपरिचित थे । सन्‌ १८१६ ई० मे जव नेपाल- 
युद्ध का भ्रन्त हुश्रा श्रौर्रेगरेजो से नेपाल-दरवार की मंत्री स्थापित हुई, तव से सिगौली के 
सुलहनामे के श्रनुसार काठमाण्डू मे श्रंगरेज-रेजिडेण्ट रहने लगे । जव पहले-पहल रेजिडेसी 
कायम हुई, तव ब्रायन्‌ हाजसन्‌ रेजिडेण्ट के सहायक नियुक्त हुए । यह्‌ बडे विदाव्यसनी थे । 
रेजिडेसी मे श्रमृतानन्द नाम के एक वौद्ध-पण्डित मुन्शी का काम करते थे । यहाँ यह्‌ कह 
देना अनुचित न होगा कि नेपाल मे इस समय भी वौद्धधमं जीवित था। जव मुसलमानो के 
भ्राक्रमण ग्रौर प्रत्याचारो कै कारण वौद्धधमे भारत से लुप्त हौ गया, तव बौद्ध-भिक्षुग्रो को 
नेपाल श्रौर तिव्वत मेही शरण मिली। पहाडी प्रदेश होने के कारण नेपाल मुसलमानो के 
भराक्रमणस्ते भी सुरक्षित रहा ! भ्रमृतानन्द एक श्रच्छे विद्वान्‌ थे । इन्टोने कई सस्कृतःग्रन्थो की 
स्वनाकीथी। बुद्धचरित कीजो पोथी उस समय नेपालमे प्राप्य थी, वह्‌ ्रधूरी थी। 
भ्रमृतानन्द ने इस कमी को पूरा किया श्रौर चार सर्गं श्रपने रचे जोड दिये । हाजसन्‌ का ध्यान 
वौद्धधमं की ग्रोर श्रष्ृष्ट हू्रा गौर श्रमृतानन्द की सहायता से वह हस्तलिखित पोथियो का 
सग्रह करने लगे। हाजसन्‌ का सग्रह वगाल की एशियाटिक सोसायटी, पेरिस के विन्लिम्रो्॑क 
नाइ्लाल ग्रौर इण्डिया श्रंफिस के पुस्तकालय मे वंट गया । वने.फने पेरिस के ग्रन्थो के 
भ्राधार पर वौद्धधमं का इतिहास फ़रच-भापा मे लिखा श्रौर 'सद्धमेपुण्डरीके' का श्नुवाद किया । 

इधर नेपाल के राजमन्त्री राणा जगवहादुर ने एक बौद्ध-विहार पर कन्जा कर उसके ग्रन्थ 
सडक पर फक दिये थे ।! रेजिडेसी के डोक्टर राइट ने इनको मांग लिया श्रौर केम्न्रिज की 
युनिवरसिंटी को दान दे दिया । वगाल की एशियाटिक सोसायटी को हाजसन्‌ का जो सग्रह मिला 
धा, उसकी सूची डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने तैयार कौ, जो सन्‌१८८२ ई० मे "नेपालीच्‌ वुद्धिस्ट 
लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हृ । केम्त्रिन के सग्रह का सूवी-पत्र भोफंसर सौ° सी° वेण्डलं 


॥- 


दौद्ध-घस-दशनं 


ग्८ 





| 





नरेच्धदेव 


श्राचायं नरेन्द्रे 


॥ सि 


सप्तम श्रध्याय १२५ 


इस खोज से कई नई भाषामप्रो तथा लिपियो कै श्रस्तित्व का पता चलाहै। मगोल, 
तोखारी इत्यादि भाषाग्रो मे वौद्ध-प्रन्थो के श्रनुवाद मिले ह । सवसे वडी वात यह मालूम हूर्ई 
है कि सस्छृतमे भीएक निकाय था। इस निकाय के कुषश्रण हीप्राप्त हुए । यह्‌ 
निकाय सर्वास्तिवाद का निकाय था । उदानवगं, एकोत्तरागम श्रौर मध्यमागम केग्रश प्राप्त 
हुए है 1 जो सग्रह इन खोजो से प्राप्त हुश्रा है, उसका प्रध्ययन कियाजा रहाहे। श्रनुमान 
कियाजातारहैकि कई वर्षो के निरन्तर परिश्रमके उपरान्त ही प्राप्त ग्रन्थो का पूरा 
विवरण प्रकाशित हौ सकेगा । श्रभी तक इस निकाय कै विनय श्रौर धर्म॑ग्रन्थोके श्रश ही 
मिले हं । 

यहाँ सर्वास्तिवाद का सक्षेप मे विवरण देना प्रावश्यक ग्रौर उपयोगी प्रतीत होता 
है । वौद्ध-धमं के श्रद्ठारह निकायो मे सर्वास्तिवाद की भी गणनाहै। एक समय इसका 
सवसे श्रधिक प्रसार प्रौरप्रभावथा। जंसानाम सेहीस्पष्टहै, सर्वास्तिवादियोके मतम 
वाह्य वस्तुजात भ्रौरं श्राघ्यात्मिक वस्तुजात दोनो का अ्रस्तित्व है । यह निकाय स्थविरवादसे 
बहुत पहले पृथक्‌ हो गया धा । दीपवश से मालूम होतार कि वंशाली की धर्म-सगीति के 
ग्रनन्तर महीशासक स्थविरवादसे श्रौर महीशासक से 'सव्वत्थिवाद' प्रौर धर्मगप्त पृथक्‌हौ 
गये । चीनी यात्री इत्सिग के विवरण १ से ज्ञात होता है कि उसके समय मे चार प्रधान निकाय 
थे, जिनमे से एक श्रार्यमूल-सर्वास्तिवाद निकाय था 1 इसके अन्तगेत मूलसर्वास्तिवाद, धर्म- 
गुप्त, महीशासक श्रौर काश्यपीय निकाय थे । इससे यह स्पष्ट है कि इन श्रन्तिमि तीन वादो 
मे श्रीर मूल-सर्वास्तिवाद मे विषेप श्रन्तर न था । प्रन्यथा, वह्‌ सव एकं निकाय के विभिन्न ्रग 
न समन्ने जाते । 

इस निकाय का इतिहास वास्तव मे श्रशोक के समय की धर्म-सगीति से श्रारम्भदहोताहै । 

दसी सगीति मे मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कथावत्यु कासग्रह्‌ किया था। इस ग्रन्थ का उदेश्य 
भ्रपने समय के उन वादो का खण्डन करना था, जो स्थविरवाद को मान्य नही थे । इस ग्रन्थ मे 
सव्वत्थिवाद' के विरुद्ध केवल तीन प्रश्न उठाये गये ह-- 

१ क्या एक ग्रहत्‌ श्रत्व से हीन हौ सकता दै ? 

२ क्या समस्त वस्तुजात प्रत्यक्ष-ग्राह्य है ? 

३ क्या चित्त-सन्तति समाधिहै? 

इन तीनो प्रश्नो का उत्तर सव्वल्थिवाद के भ्रनुसार प्रभैर स्थविरवाद के प्रतिकूल था । 
श्रशोक के समय मे जव कथावत्थु का सग्रह हुभ्रा, तव इस निकाय का विशेष प्रभाव नही 
मालूम पडता । एसा प्रतीत होता हे कि गान्धार श्नौर कश्मीर मे पहले-पहल वँ भाषिक नाम 
से इस निकाय का उत्थान हुभ्रा श्रौर उन प्रदेशो मे इसने विभ्रेप उन्नति प्राप्त की । वंभाषिकः 
शब्द ° की व्युत्पत्ति "विभापा' शब्द से ठे! ज्ञानप्रस्थान नामक ग्रन्थकी वृत्ति का नाम 


------. 


१ -त्तिग रेका श्नोव दि बुद्धिर्ट रिलिजन, शटरोडक्शन, पृ० २३ । 
२ "विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका ॥ 
विभाषां वा विदन्ति वभाषा ।' विन्लिश्रोधिका वृद्धिका, पृण २१,१२। 





९6 बौद्ध-धमे-दश्चनं 


उसके भाष्य मे उन्होने स्थल-स्थल पर इसका परिचय दिया है। त्रभिधर्मकोग के व्याष्याकार 
यशोमित्र तो स्पष्ट ही सौत्रान्तिक थे । युश्नान-च्वाग के ग्रनुसार सौवरान्तिक-सम्प्रदाय के प्रव्तक 
कमारलाभ या कुमारलव्ध थे । सौत्रान्तिक प्राचार्यो मे श्रीलन्ध, धर्मतात, बुद्धदेव श्रादि के 
नाम श्राते है, परन्तु इनके ग्रन्थ ग्रभी तक उपलब्ध नही हो सके ह । 

कु विद्धानौ ने दिडनाग श्रौर उनकी परम्परा के श्रन्य श्राचार्यो को सौवान्तिक 
माना है । एसी अवस्था मे सौत्रान्तिक साहित्य विपुल हो जाता है। वस्तुत , सौत्रान्तिक की 
गणना हीनयान मे किया जाता है, जवकरि उसके कुछ सिद्धान्त महायान से मितते ठं, वयोकि 
सौत्ान्तिकवाद सक्रमणावस्था का दर्गैन है । 


नौद्ध-संकर-पंस्कृेतं का विकास 


"महावस्तु", 'ललितविस्तर' भ्रादि ग्रन्थो की भाषा शद्ध भस्कृत नही हे । कोई इसे माथा- 
सस्करृत कहता है, कोई मिश्र-सस्मत या वौद्ध-सस्कृत । प्रोफेसर एजर्दन इसे वौद-सकर-सस्करत 
कानामदेतेहुं। श्रो° एजटेन के ग्रनूसार यह्‌ भाषा मूलत मध्यपदेश की कोई प्राचीन वोल- 
चाल की भाषाथी या उसपरग्राध्रित थी। यह्‌ ईसाकेपूर्वकीभाषाहै। किन्तु, ग्रारम्भसे 
ही हम देखते हे कि कम-से-कम रस्तलिखित पोथियो मे सस्छरृत के प्रति इसका ज्लुकावहै। 
एब्दो की वणंना मे हम प्रणत सस्कृत का प्रभाव पाते हं । हमारा प्रनुमानहै किं सस्छरृत की 
बढती हुई प्रतिष्ठा के कारण एसा हप्र होगा । इन ग्रन्थो मे हम वहुत-से शुद्ध सस्छृत-शव्द 
ग्रौर रूप पाते ह । कुछ भ्राशिक रूप से सस्कृत है, ओरौर क एेसे है, जो श्रपने शुद्ध स्पको 
परपरिव्ित रखते द्‌! इन ग्रन्थो का शन्द-भाण्डार वहुत कुठ मघ्यदेरीय हे, ग्र्थात्‌ यहे णब्द 
सस्कृत के नही ह अथवा सस्कृत मे उनका भिन्न श्रथ है । जहां कही इनकी वणंना पर सस्त 
का प्रभाव पडाहै, वहां भी इनका मूल प्रभाव प्रकट हौ जातादहै । क्योकि, सस्कृत-भाषा मं 
यातौ इनका प्रयोग नही पाया जाता या वहां यह्‌ किसी दुसरेही श्रथ मे प्रयुक्त हीते हं) 


ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, सस्छरृेत का प्रभाव इस भापा पर वढता गया । लेखको ने 
शृद्ध मध्यदेशीय शब्दो का वहिष्कार करना भी अ्रारम्भ कर दिया ग्रौर उनके स्थान पर सस्कृत 
शव्द रखने लगे, किन्तु ्रधिकतर शब्द-रूप श्रौर धानु-त्पकेही सस्कृत-त्प देन वा 
होता था 1 एसे भी ग्रन्थ हमको मिलतेह जो वाहरसे शुद्ध सस्कूत । मे लिखे मालूम होते हु, 
किन्तु सूत्र की परीक्षा करने पर म्रनैक श्रसस्कृत रूप श्रौर न्द मिलते हे 1 ग्राजकल जो सज्जन 
दन ग्रन्थो का सम्पादन करते है, वे इस दोष के सवसे वड़े भागी हं । वह विना विचारे मरसस्कृत- 
शब्दो रोर रूपो को वहिष्कृत करते हँ । वह समञ्चते ह कि" यह्‌ ग्रन्थ भ्रष्ट सस्कृत मे लिखे गये | 
है श्रौर उनको सुधारना वहं प्रपना कत्तव्य समञ्जते हं । किन्तु, यहं वडी भारी भूल टै । यह्‌ 
भाषा मध्यदेशीय है, मुद्ध सस्फ्‌ 1 नही । इसलिए, हमारा कत्तव्य है कि हम प्रत्येक पसे शब्द 


ग्रौर शूप को सुरक्षित रखे । + 


सप्तम श्रध्यायं १२७ 


पश्चिम चीन मे केवल धर्मगृप्त प्रचलित था \ वासिलीफ ° कहते हं कि तिव्वत का विनय 
सर्वास्तिवादी निकाय का है] 

सिलवा छेवी के ्रनुसार सस्कृत के विनय-ग्रन्थ पहले-पहल तीसरी या चौथी शताब्दी 
मे सगृहीत हृए । एकोत्तरागम ( = ग्रगत्तरनिकाय), दीर्घागम ( = दीघनिकाय ), मध्यमागम 
( = मञ्ज्िमनिकाय ) के श्रश पूर्वी तुकिस्तान मे खोजमे म्लिहं। धर्म॑त्रात के उदान 
वर्गं ( उदान } केभी श्रशम्ि हे। प्रातिमोक्षसू्र के एक तिव्वती ग्रौर चार चीनी 
ग्रनुवाद मिलते ह । इससे मालूम होता है कि प्रातिमोक्ष-सूत्र विनयपिटक मेथा। पालि 
के विनयपिटक के ग्रन्थो के नाम सस्कृत-निकाय के ग्रन्थो केनाम से मिलतेहं | स्थविरवाद 
के समान सर्वास्तिवादके श्रभिधरम-प्रन्थोकी भी सख्या सात हे, पर नाम प्राय भिन्नहै। 
सर्वास्तिवादी ज्ञान-प्रस्थान को ्रपना मुख्य ग्रन्थ समन्ते हे श्रौर श्रन्य छ ग्रन्थ एकप्रकार 
के परिशिष्टषहै । ज्ञान-प्रस्थान कायै श्रौर ग्रन्य छ ग्रन्थपाद ह। जो सम्बन्ध वेद, वेदाग 
काह, वही इनका सम्बन्ध है । इन श्रभिधमं-ग्रन्थो का उल्लेख सवसे पहले यणोमित्र की अरभि- 
धमेकोश-व्याख्यार (कारिका ३ की व्याख्या) मे पाया जाता है) ज्ञान-प्रस्थान पर दो वृत्तियां 
है-विभाषा श्रौर महाविभाषा । प्रवादहेकि वसुमित्रने विभापाका सग्रह कियाथा। महा- 
विभाषा एक बृहत्‌ ग्रन्थ है ग्रौर प्रामाणिक माना जाता है । यह्‌ वौद्ध-ग्रभिधमे का एक प्रकार का 
विश्वकोष है । महाविभाषा का वृहत्‌ भ्राकार होने के कारण एक छोटे ग्रन्थ की भ्रावश्यकता 
प्रतीत हुई, इसलिए श्राचायं वसुवन्धु ने कारिकारूप मे श्रभिधरमकोश लिखा । वसुबन्धु का 
विरोधी सघभद्र था । उसने इस ग्रन्थ का खण्डन करने के लिए श्रभिधर्मन्यायानुसार' ग्रौर 
“प्रभिधमेसमयप्रदीपिका" रचा ! यह्‌ मूल सस्कृत-ग्रन्थ ग्नप्राप्य है, किन्तु चीनी-परनूवाद उपलब्ध है । 
पालि कै स्रभिधम-ग्रन्थो मे श्रौर इनमे कोई समानता नही पाई जाती । 

सौत्रान्तिक दन श्रभिधर्म-ग्रन्थो को वुद्ध-वचन न मानकर केवल सामान्य-शास्त् 
मानते थे । वह्‌ केवल सूत्रान्तो को प्रमाण मानते थे । इसलिए, इनको सौत्तान्तिक कहते ह । 
सौत्रान्तिक स्वसवित्ति के सिद्धान्तो को मानते थे । इनका कहना था कि वस्तु स्वभाव से नाश- 
वान्‌ है, वे भ्रनित्य नही हे, पर क्षणिक ह । उनका परमाणुवाद के विकास मे हाथहै। उनका 
कहना है कि प्रणुमनो मे स्पशं नही है, क्योकि श्रणु के ्रवयव नही होते, इसलिए एक ्रवयव 
का दूसरे भ्रवयव से स्पशं नही होता । अ्रणुश्नो मे निरन्तरत्व है । 

ग्रबतक सौत्रान्तिक-साहित्य वहत कम प्राप्तहो सका है । वसुबन्धु यद्यपि वभाषिक थे, 
तथापि सौव्नान्तिकवाद की श्रौर उनका विशेष जुकाव था । श्रपने प्रसिद्ध म्रन्थ 'ग्रभिध्मकोशः शरीर 








१ वासिलीफ दुदधिञम्सः प° ६६। 


२ श्रयन्ते ह्यभिधमेशास््राणा कर्तार । तसद्था-श्ानप्रस्थानस्य श्रार्वंकात्यायनीपुत्र कर्ता | 
प्रकरणपादस्य स्यविरवसुभित्र । विक्षानकायस्य स्थविरदेवशर्मां । धर्मस्फन्धस्य 


श्रा्शारिपुत्र । प्र्प्तिशास्त्रस्य आर्यमोदगल्यायन । धातुकायस्य पूं । सगीतिपर्यायस्य 
महाकौष्ठिलिः ।” ( बिव्लिश्नोधिका, २१, पृ० १२) 


१३० वौद्ध-धमं-दरन 


यह ग्रन्थ लोकोत्तरवादियो का है। इसका प्रमाण यहभीहैकि ग्रन्थ मे भगवान्‌ 

वुद्ध को लोकोत्तर बताया गया है 1 एक जगह कहा है कि वोधि सत्त्व माता-पिता से उत्पन्न नही 
होते, उनका जन्म श्रौपपादुक है । इतना ही नही, तुपित-स्वमं से च्यूत होने के वाद वे काम- 
सेवन भी नही करते । एसी परिस्थिति मे गौतमवृद्ध का पुत्र राहुल है, इसका सामजस्य किस 
प्रकार है ? इसके सम्बन्ध मे कहा है--“भो जिनपूत्र । कोहेतु, क प्रत्यय, य ग्रपरहीणेहि 
कलेशेहि बोधिसत्त्वा कामा न प्रतिसेवन्ति, राहुलश्च कथमुतपन्न इति ? एवमनुश्रूयते भो 
धूतधर्मध र । राजानश्च क्तवत्तिन ग्रौपपादुका वभूव । तद्यथा चक्र्वत्तिगणा श्रीपपादुका श्रासन्न 
तथा राहुलभद्र इति । इसी प्रकार, भगवान्‌ का शरीर, उनका श्राहार, उनका चीवर-धारण 
भी लोकोत्तर माना गया है । महावस्तु मे वृद्धानुस्मृति नाम का वृद्धस्तोव है (जित्द १, 
पृ० १६३), इसमे तौ यर्हातक कहा गया है कि दीपकर भगवान्‌ के पास जव बोधिसत्त्व ने 
श्रनिवत्तनच्या का प्रारम्भ किया, तभी से वह्‌ वीतराग हे 

दीपद्धुरमुपगदाय वीतरगस्तथागत । 

राहुल पुत्र दर्शेन्ति एषा लोकानुवत्तना 1\ इत्यादि । 


इस प्रकार, महावस्तु मे भगवान्‌ को लोकोत्तर माना गया है । टीनयान से महायान कौ 
श्रोर यह सक्रमणावस्था है । हीनयान मे समाधि का महत्व या। महावस्तु में भव्ति प्रधान 
स्थान लेती है । स्तूप की परिक्रमा करने से श्रथवा पुष्पोपहार द्वारा भगवान्‌ की भ्राराधना 


करने से प्रमित पुण्य प्राप्त होता है । एक स्थल पर कहा गया हेकि वृद्ध कीउपासनासेही 
निर्वाण कौ प्राप्तिहोतीहै। 


हीनयान कै प्राचीन पालिग्रन्थो मे वोधिसत्त्व की दणभूमियो का उल्लेख कही नही 
मिलता । 'महावस्तु" मं ही इसका प्रथम विरतृत वणेन हम पाते हे 


बोधिसत्त्व की दस भूमियां ये ह-- दुरारोहा, वद्धमाना, पुष्पमण्डिता, रुचिरा, चित्त- 
विरतारा, रूपवती, दुर्जया, जन्मनिदेश, यौवराज श्रीरं ग्रभिषेक । बोधिसत्त्व ने इन भूमियौ कौ 
प्राप्ति किस प्रकार ग्रौर किन वुद्धो के साच्निध्यमे की, इसका विस्तृत वणन महावसतुम 
मिलता है। 'दशभूमिशास्तर' मे जिन भूमिय का उल्लेख है, वे इनसे भिन्न ह । दस भूमियो 
का सिद्धान्त पहले-पहल (महावस्तु" मे ही उपदिष्ट है श्रौर उसी को श्रागे चलकर महायान-ग्रन्थो 
मे सुपल्लवित किया गया । 

वुद्ध का जीवन-चरित ही महावर्तु का मुख्य उदेश्य है। इसलिए, उसे महावस्तु- 
श्रवदान कहा गया है । किन्तु, 'ललितविस्तर' मे जीवन-चरित का जो व्यवस्थित रूप हम पाते 
है, वह्‌ "महावरतु" मे नही है । जातक, सूत्र, कथा ्रौर विनय एसे कर प्रगो का यहो मिश्रण है । 
शाक्यवश श्रौर कोलियवश के उद्व की कथा पालिग्रन्थो के वणेन से मिलती है । बुद्ध केजन्म 
की कथा पालि "निदानकथा ' श्रौर सस्कृत "ललितविस्तर मे काफी मिलतीरै। भाषा कौ 
दृष्टि से "महावस्तु' का पद्यमय भाग ललितविस्तर से प्राचीनदहै! महावस्तु मे कर्ईभाग 
एसे है, जो पालिनिकायो से मिलते हे । सृत्तनिपात के पव्वज्जासूत्त, पधानसुत्त, बम्गविसाण- 


सप्तम श्रध्याय १२६ 


ग्रनेक ग्रन्थो मे पद्य की श्रपेक्षा गद्यभाग को कही श्रधिक सस्कृत रूप दिया गया है । 
इस भाषा को किसी परिचित मध्यदेशणीय वोली से मिलाना ठीक नहीदह। इसके कई प्रयत्न 
क्रये गय हं, किन्तु सव विफल रहे । हम यह्‌ भी नही वता सकते कि यह्‌ भाषा किस प्रदेश की थी । 
किन्तु, इस भापा की कुष एसी विशेषताएँ हे, जो स्नन्य भाषाग्रो मे नही पाई जाती । कुठ 
विद्रानो ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैकि यह भापा ग्रद्धंमागधी है, किन्तु यह ठीक 
नहीदहे। कुछ वातो मे सादृश्य होने से एसा श्रमहो गया था, किन्तु परीक्षण करने पर यह्‌ 
मालूम हृग्रा कि विभिन्नता कही अ्रधिकं है । 

भगवान्‌ वृद्ध ने भिक्षु्नो को उपदेश दिया आ कि वह्‌ भगवान्‌ के वचन को प्रपनी- 
ग्रपनी भाषा मे परिवत्तित करे । वैदिक भापा मे वुद्ध-वचन को परिवत्तित करने का निपेध था । 
इसलिए श्रागम-ग्रन्थ पालि, प्राकृत, सस्कृत भ्रादि ्रनेक भाषाभ्रो मे पाये जाते ह । इसी प्रादेश के 
ग्रनुसार उत्तर भारत की कई वोलियो मे वुद्ध-वचन उपनिवद्ध किये गये । इन्दीमे सेएक 
वोली पाली थी, जो उज्जयिनी मे कदाचित्‌ वोनी जाती थी । इसी मे चिपिटक लिखा गया, जो 
लका, वर्मा भ्रादि देशो मे मान्य हु्रा । एक दूसरी वोली, जिसका मूलस्थान--हमको मालूम 
नही है, वौद्ध-सकर-सस्कृत काहै । सस्कृत की चारो श्रोर प्रतिष्ठा होने से धीरे-धीरे इसपर 
सस्कृत का प्रभाव पडने लगा । श्रारम्भ मे यह प्रभाव थोडा ्रौर प्राशिकथा। भ्रागे चलकर 
इसमे वृद्धि हु ई, किन्तु पुणैरूपेण सस्कृत का प्रभाव नही पड सका । प्रो ° एजटंन ने इस भाषा का 
व्याकरण ग्रौर कोश लिखकर वडा उपकार किया है। ये ग्रन्थ येल-विश्वविद्यालय सेसन्‌ 
१९५३ ई० मे प्रकाशित हुए है ! 

महावस्तु 

हीनयान का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ (महावस्तु' या 'महावस्तु-ग्रवदान' टं । महासाधिक श्रौर 
लोकोत्तरवादी वौद्ध-निकाय का उद्भव कंसे हुश्रा, इसका विचार पहले हमने किया है । महावस्तु 
इन्टी लोकोत्तरवादी महासाधिको का विनय-ग्रन्थ है । हीनयान के श्रनैक महत्त्वपुणे प्राचीन 
ग्रन्थो मे इसकी गणना ह । महावस्तु का प्रथम सम्पादन सेना (इ०्सेना) ने तीन भागोमे 
सन्‌ १८८२-१८९७ ई० मे किया है । महावस्तु का ग्रथ है महान्‌ विषय या कथा, प्र्थात्‌ 
उपसम्पदा इत्यादि वोद -विनय-सम्बन्धी कथा । पालिविनय के भमहावग्ग' के प्रारम्भमे वृद्ध 
कौ वोधिप्राप्ति का, धर्मचक्रप्रवत्तंन का तथा सघ-स्थापना का वणेन मिलता है । महावस्तु के 
प्रारम्भमे ही चार वोधिसत्त्व-चयश्रो का वर्णन दिया गया है--प्रकृतिचर्या, प्रणिधानचर्या, 
श्रनुलोमचर्या श्रौर भ्रनिवत्तंनचर्या । इन चार चर्यश्रो की पूत्तिं से बोधिसत्व वुद्धत्व की प्राप्ति 
करते हँ । इन चर्या्रो का उत्लेख करके ग्रन्थ का नाम दिया गया ह--श्रायंमहासाधिकाना 
लोकोत्तरवादिना मध्यदेशिकाना पाठेन विनयपिटकस्य महावस्तुनो '्रादि । इस परिचय के 
वाद चतुविध उपसम्पदाग्रो का वर्णन है । स्वा उपसम्पदा, एहिभिक्षुकाय उपसम्पदा, दशव्गेण 
गणेन उपसम्पदा, ग्रौर पचवर्गेण गणेन उपसम्पदा । 

१७ 


१३२ बौद-धमं-द्षेनं 


भगवान्‌ ने जनकाय के कल्याण श्रौर सुख के लिए तथा सद्धमे कौ वृद्धि के लिए देवपुत्रौ की 
भायेना स्वीकार कौ श्नौर भिक्ु्नो को म्रामन्त्ित कर श्रविदूरे निदान' (तुपित-काय से च्युति से 
प्रारम्भ कर सम्यगृज्ञान कौ प्राप्ति तकं का काल श्रविद्ुर निदान कहलाता है) की कथासे 
भ्रारम्भ कर बुद्धचरित का वणेन सुनाने लगे 1 बोधिसत्त्व एक महाविमान मे तुपित-लोक मे 
निवास करते थे । बोधिसत्त्व ने क्षन्निय-कुल मे जन्म लेने का निश्चय किया । भगवान्‌ ने वतलाया 
कि बोधिसत्व शुद्धोदन की महिपी मायादेवी के गभं मे उत्पन्न होगे । वही वोधिसच्व के लिए 
उपयुक्त माता हं । वह्‌ रूप-यौवन-सम्पन्न है, शीलवती प्रर पतिव्रताह । परपुरुष का स्वप्न 
मे भी ध्यान नही करती । जम्बूदरीप मे कोडई दूसरी स्त्री नही है, जो बोधिसत्त्व के तुल्य महापुरुष 
का गभंधारण करने मे समथं हो । इसको दस सहस्र नागो का वल प्राप्तहै। देवताग्नोकी 
सहायता से बोधिसत्त्व ने महानाग कुजर के रूप मे गभविक्रान्ति की । कुक्षिगत वोधिसत्तव के 
निवास के लिए देवताग्रौ ने एक रलतनब्यूह्‌ तयार किया, जिसमे बोधिसत्व को दुर्गन्धयुक्त मनुष्या- 
श्रय मे निवासन करना पडे । ब्राकृति भ्रौर वणं में यह रलतनव्यूह्‌ ग्रनुपम था । वोधिसत््व इस 
रत्नव्यूह मे बैठे हुए श्रत्यन्त शोभित थे । माता की कोख मे से बोधिसत्त्व ने समस्त दिशाग्रो को 
भ्रपने तेज श्रौर वणं से ्रवभासित किया । वौधिसत्त्व के एरीर से दूर तक प्रभा निकलती थी । 
यदि कपिलवस्तु या श्नन्य किपौ जनपदमे किमी स्त्रीया पुरुपको भूत काश्रावेग होताथा,तौ 
बोधिसत्व की माता के दशेनमात्र से उसको चेतना का पृनर्लाभि होता था। जो लोग नानारोगसे 
पीडित होते थे, उनके सिर पर बोधिसत्त्व की माता श्रपना दाहिना हाथ रखती थी । इसी से उनकी 
व्याधि दरुरहो जाती थी, यहाँतक कि रोगियो को मायादेवी भूमि से तुण-गुल्म उठाकर देती 
थी, उी से रोगी निविकार होते थे । मायादेवी जव प्रपा दक्षिण पाश्वं देखती यी, तव उनको 
कुक्षिगत बोधिसत्त्व उसी प्रकार दिखलाई पडते थे, जिस प्रकार शुद्ध ्रादशे-मण्डल मे मुखमण्डल 
का दशनहोतारहै। जिस प्रकार अन्तरिक्ष मे चन्द्रमा तारागण से परिवृत हो शोभाकोप्राप्त 
होता है, उसी तरह बोधिसत्त्व वत्तीस लक्षणो से प्रलकृत थे । वह्‌ रागद्वेष ग्रौर मोह की वाधा 
से परिमुक्त थे । क्षुत्पिपासा, शीतोष्ण अदि उनको किसी प्रकार कौ वाधा नही पहुंचाते थे। 
नित्य दिव्य-तूरि का वाद होता था ग्रौर नित्य सुन्दर दिव्य-पुष्पौ कौ वर्षा होती थी। मानुष 
ग्रौर श्रमानुष परस्पर हिसा का भाव नही रखते थे । सत्त्व हृष्ट श्रौर तुष्ट थे । समय पर वृष्टि 
होती थी । तृण, पुष्प श्रौर ग्रोषधिर्यो समय पर होती थी । राजगृह मे सात रातरत्नौ कौ 
वर्षा हुई । कोई सत्त्व दरिद्र यादु खी न रहा । दस महीने बीतने पर जव बोधिसत्व का जन्म- 
समय उपस्थित हुश्रा, तव राजा शुद्धोदन के गृह ग्रौर उद्यान मे वत्तीस पूवेनिमित्त प्रादुभू त हए । 
मायादेवी पति की श्राज्ञा ले लुम्बिनी-वन गई । वहो बोधिसत्त्व का जन्म हम्रा । उसी समय 
पृथ्वी को भेदकर महापद्म का प्रादुर्भाव हृश्रा । नन्द, उपनन्द, नागराजाभ्रो ने बोधिसत्त्व को 
शीत श्रौर उष्ण जल की वारिधारा सं स्नान कराया । श्रन्तरिक्षसे दो चामरभ्नौर रत्न-छत 
प्रादुभूंत हृए । बोधिसत्त्व ने महापद्म पर बैठकर चारो दिशाग्रो को देखा । बोधिसत्त्व ने दिव्य- 
चक्षु से समस्त लोकधातु को देखा भ्रौर जाना कि प्रज्ञा, शील, समाधि या कुशलमूल-चर्या मे मेरे 
तुल्य कोई सत्त्व नही है । विगत-भय हौ, सवंसतत्वौ का वित्त रौर चरित जानकर वोधिसत्वन 
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सुत्त, धम्मपद का सहस्सवग्म, दीघनिकाय का महायोविन्दसृत्त प्रौर मच्ज्िमनिकाय का 
दीघनखसूत्त ्रादि भ्रनेक एसे सृत्तन्त हैः जो महावस्तु' मे पृणेतया पाये जाते ह । "महाचस्तु" 
का म्राधासे प्रधिक भाग जातकं ग्रौर प्न्य केथान्नो से भरा है, जो सामान्यत. पालिजातको का 
्रनुसरण करता है । 

'महावस्तु' के काल का निद्वय करना कठिन है । किन्तु, इसमे सन्देह नही कि इसका 
मूलखूप प्राचीन है । उसके वहं श्रण, जौ पालिनिकाय मे भी पाये जाते ह, निरिचित रूप से ग्रति 
प्राचीन ह 1 उसकी भाषा भी इसकी प्राचीनता कासूचकरहै। समग्र ग्रन्थ “मिश्र सस्कृतःमे 
लिखा गया है, जव कि महायान के ग्रन्थो मे मिश्र सस्कृत श्नौर शद्ध सस्कृत, दोनो का प्रयोग 
पाया जाता है । लोकोत्तरवाद का ग्रन्थ होना भी उसकी प्राचीनता को सिद्ध करता) एसा 
प्रतीत होतादहै कि ग्रन्थ कै मूलरूप की रचना ईसा से २०० वषं पूर्वं हुई, किन्तु ग्रन्थ का समय- 
समय से विस्तार होता रहा । हण ओरौरयुचीनी-भापा तथा लिपि का उल्लेख होने से यह्‌ सिद्ध 
होता है किग्रन्थ के कुछ श्रश चौथी शताब्दी केह । 

ललितविस्तर 

"ललितविस्तर" महायान सूघ-ग्रन्थो मे, वहुत पवित्र माना जाता है। इसकी गणना 
वंपूत्य-सूत्तो मे है ! आरम्भ मे हीनयानान्तगेत सर्वास्तिवादी निकाय का यह्‌ ग्रन्थ था} इसमे 
वुदधचरित का बणेन है । भूमण्डल पर भगवान्‌ बुद्ध ने जो कीडा (= ललित ) की उसका 
वणेन होने के कारण ग्रन्थ का नाम ललितविस्तर' पडा । प्रसिनिष्कमण-सूत्र (नेच्जियो-सूची- 
स० ६८०) के ्रनुमार इसको महाब्यृूह्‌ भी कहत ह । 

डोक्टर एस्‌ ० लेफमान ने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ के कुष प्रध्यायो का भ्रनुबाद वर्लिनि सै 
सन्‌ १८७५ ईसवी मे प्रकाशित किया था । "विव्लिग्रोथिका इण्डिका नामक ग्रन्थमाला के लिपु 
उवटर राजेनद्रलाल मित्र ने ललितविस्तर का श्रंगरेजी-खनुवाट तयार किया था, पर सन्‌ १८८१ 
से १८८६ ई० के तीच मे केवल पन्द्रह अध्यायो काही श्रनृवाद प्रकाशितहौस्का। डं 
राजेन््रलालं मिनन ने मूल ग्रन्थ का भी एक अपूणं सस्करण निकाला बा । समग्र मूल म्रन्यका 
सम्पादन कटर एस्‌ ० लेफमान ने किया । इसका फ़ च-प्रनुवाद प्रको ने एनल द मुसे भिम 
(जिल्द ६ ग्रौर ९६, पेरिस, सन्‌ १८८४१८६२ ई०} म प्रकाणित किया । स्िव्वती-मापा मं 
इस ग्रन्थ का भ्रनुवाद पोचवी शताब्दी मे ह्र था । 

पटले प्रध्याय मे यह्‌ वतलाया है कि एक समय राति के मध्य याम मे भगवान्‌ ममाधिस्व 
हए ! उसी क्षेण भगवान्‌ के उष्णीप-विवर मे ररिम प्रादुभूत हई, जिसने मव देव-भवनौ कौ 

{ म्रपने प्रकाश से श्रवभासित्त किया म्रैर देवताप्नो को क्षुव्धकिया! रात्रि वेः व्यतीत हौनेपर 
ईष्वर, महेण्वर्‌ इत्यादि देवपुत्र जेतवन ग्राये रौर नगवान्‌ की पष्द-वन्दना कर्‌ एकग्रोर वट 
गये ग्रौर कहते लगे-“भगवन्‌ । ललितविस्तर नामक धर्मपर्वाय का श्राप व्याकरण कर्‌ । भगवान्‌ 
का तुपितलोक मे निवास गर्भावकान्ति, जन्म, वालचर्वा, मर्वमारमण्टलविध्वमन इत्यादि 
विषयौ का इम ग्रन्थ मे वर्णन है! पूर्वं तथागतोने भीम यन्यका व्याकरण कियावा }'" 
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कोई इन सूप्रान्तो कौ सुनकर इनपरं श्रद्धा न लायगा, वहं च्युत होने पर ग्रवीचि नाम॒ महानरक 
मे गिरेगा] श्रानन्द। तथागत की वात श्रप्रामाणिक नही होती । इसके विपरीत जो इन 
सूत्रान्तो को सुनकर प्रसन्न होगे, उनको प्रसाद सुलभ होगा 1 उनका जीवन श्रौर मानुष्य सफल 
ग्रौर साथेक होगा । वे सार पदाथं का ग्रहण करेगे । पे तीनो श्रपायो से मृक्त होगे । तथागत- 
धमं॑से श्रद्धा रखने का यही फल है । जिन सत्त्वो को भगवान्‌ करा दर्शन या धर्मश्रवणभ्रिय 
होता है, भगवान्‌ उनको मुक्त करते है ग्रौर उनको भगवद्‌भाव की प्राप्ति होती है । श्रद्धाका 
प्रभ्यास करना चाहिए । मित्र से मिलने के लिए लोग योजनशत भी जाते है ओौरं श्रदृष्टयुवं 
मित्र को देखकर सुखी होते ह । फिर, उसका क्या कहना जो मेरे श्राधरित हौ कुशलमूल का 
भ्रारोपण करतादहै। जो मुञ्ञपर श्रद्धा रखते हँ, अनागत बुद्ध भी उनकी श्रभिलापा पूणं 
करेगे। जो मेरी शरण मे श्राये हे, वे मेरे मित है । म उनका कत्याण माधित करता हूं । तथा- 
गत॒के यहु मित्र हे, यह समञ्चकर श्रनागतवृद्ध भी उनके नाथ मंत्रीकरेगे। इसलिए, हे 
्रानन्द । श्रद्धोत्पाद के लिए उद्योग करो । 
यह सवाद प्रकारण नही है । वृद्ध की गर्भावक्रान्ति तथा जन्म कीजो कथा ललित- 
विस्तर मे मिलती है, वह पालिग्रन्थो मे वणित कथा से भिन्न हे। यद्यपि पालिग्रन्थो मे भगवान 
के प्रनेकं अद्भत धमं वर्णित हे, तथापि इन श्रदुभूत धर्मो से तमन्वागत होते हए भी पालि- 
ग्रन्थो के वुद्ध श्नन्य मनुष्यो के समान जरा-मरणनदु खग्रौर दीनस्य कै ्रघीनये। वृद्धने 
स्वय कहा था किम लोक मे ज्येष्ठ ग्रौर श्रेष्ठ ह्‌ ग्रौर सवंसत्त्वो मे प्रनुत्तर हु । सथुत्तनिकाय 
(स्कन्धवग्ग, भाग ३, पु० १४०) मेवुद्रनेकहाटै कि जितत प्रकार है भिक्षु। कमल उदकं 
म ही उत्पन्न होता है रौर उदक मे ही सम्बद्ध है, पर उदक से श्रनुपलिप्त होकर उदक के उपर 
स्थित है, उसी प्रकार तथागत लोक मे सम्वद्ध होकर भी लोकं को अ्रभिभूत करलोकसेविना 
उपलिप्त हुए विहार करते ह । दीघनिकाय (दूसरा भाग, पृ० १२, महापदानसुत्तन्त) के 
गरनुसार, बोधिसत्त्व की यह धर्मता दै कि जव वह तुपितकाय से च्युतहौ माताकोकुक्षिमे 
उत्क्रान्ति करते है, तव सव लोको मे ग्रप्रमाण-ग्रवभास का प्रादुर्भाव होताहै! यह म्रवभास 
देवताप्नो के तेज को भी श्रवभासित करता है! दीघनिकाय (भाग ३, पृ० १६) के ग्रनूसार 
बोधिसत्त्व महापुरुष के वत्तीस लक्षणो से ग्रौर वयासी प्रनुव्यजनो से समन्वागत होते हं । 
महापरिनिर्वाणसूत के भ्रनृसार तथागत यदि चाहे तो कल्पपर्यन्त या कल्पावशेष-पयेन्त निवास 
कर सकते है । इसीलिए, प्रानन्द ने भगवान्‌ से देव-मनुष्यौ के कल्याण के लिए कल्प-पयंन्त 
श्रवस्थिति रखने कौ प्राना की । पर, भगवान्‌ श्रायु-सस्कार का उत्सं पहले ही कर चुके थ, 
इमलिए उन्होने अ्रानन्द की प्रार्थना स्वीकार नही की। इन अ्रद्भूत धर्मो को मानते हृए 
भी पालि-ग्न्थो के वृद्ध लोकोत्तर केवल इसी श्रयं मे है कि उन्होने विशेष उद्योग कर मोक्ष 
के मार्ग का अन्वेषण किया म्रौर दूसरे उनके वताये हए मागं का श्रनुसरण करने से ही प्रह्व 
री श्रवस्था को प्राप्त कर सकते ह, उनको मागं का ्नन्वेषण नही करना पडता । पर महासाधिक 
लोकोत्तरवादी लोकोत्तर शब्द का प्रयोग इस ब्रं मे नही करते । यदि उनको भौ यह अध 
मान्य होता, तो बौद्धो मे इस प्रष्न पर मतभेद होने का कोई कारणन था मरौर न उनमे लोको 
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ूर्वाभिमुख हो सात कदम रखे । उस समय भ्रन्तरिश्च मे उनके ऊपर एवेत वभ का दिव्य 
विपुल छतर ग्रौरदो शुभ चामर धारण कराये गये । जर्ह-जहां बोधिसत्त्व पर रखते थे, 
वरहा-वहां कमल प्रादुभूःत होता था । इसी प्रकार दक्षिणमुख भ्रौर पर्विममुख हो सात-सात 
कदम रखे । सातवे कदम पर सिह की तरह निनाद किया ग्रौर कहा कि मे लोक मे ज्येष्ठ श्रौर 
श्रेष्ठ हूं । यह मेरा ग्रन्तिमि जन्महै।! मै जाति-जराग्रौर मरणदुख काग्रन्त करूगा। 
उत्तराभिमुख हो बोधिसत्त्व ने कहा कि,मे सव सत्त्वो मे भ्रनुत्तर हूं । नीचे की श्रोर सात पग रख- 
कर कहा कि मार को उसकी सेना के सहित नष्ट करूगा श्रौर नरक-निवासी सत्त्वो लिए महाधमे- 
मेघ कौ वृष्टि कर निरयाग्नि को शान्त करूंगा । ऊपर की श्रोर भी वोधित्त्व ने सात पग रखे 
ग्रौर श्रन्तरिक्ष की ग्रोर ताका। 


जिस समय वौधिसतत्व ने जन्म लिया, उस समय नाना प्रकार के प्रातिहायं उदित हुए । 
दिव्य दुन्दुभय वजी, सव ऋतु श्रौर समय के वृक्षो मे फूल श्रौर फल लगे । विशूदढध गगनतल से 
मेषशब्द सुन पडा । पृथ्वी कम्पायमान हुई । मेघ-रहित प्रकाश से वर्ष हुई । सुगन्धित वायु वहने 
लगी । सव दिशां सुप्रसन्न मालूम पडी । सव सत्त्वो को काय-सुख ग्रौर चित्त-सुख प्रप्त हुश्रा । 
सव सत्त्व ्रकुशल-क्रिया से विरत हए । सव सत्त्व रागद्वेष, मोह, दपं इत्यादि दोषो से रहित 
हए । जिनको नेतरविकलता थी, उनको चक्षु-लाभ हुए । दद्द्रने धन पाया । जोवद्धये, वे 
बन्धन से मुक्त हुए 1 श्रवीचि श्रादि नरको मे वास करनेवाले सत्त्व दु ख-रहित हौ गये । 
ति्गयोनिवालो का श्रन्योन्य-भक्षण-दु ख दर हुम्रा । यमलोक-निवासी सत्त्वो का क्षुत्पिपासा- 
इख शान्त हृग्रा । सप्तपदी के समय सर्वेलोक तेज से परिस्फुटित हौ गये । गीत ग्रौर नृत्य शब्द 
हस्रा श्रौर पुष्प, चूण, गन्ध, माल्य, रत्न, श्राभरण ग्रौर वस्त्र की वर्षा हुई! सक्षेप मे, यह्‌ 
क्रिया ्रद्भुत ्रौर प्रचिन्त्य हुई । 


सातवें श्रध्याय मे श्रानन्द श्रौर बुद्ध कासवाद है । अ्रानन्द नै ग्रजलिवद्ध हो नृद्धको 
प्रणाम किया रौर कटा कि वृद्ध का श्रद्भत धमंहै। मं भगवान्‌ कीशरण मे म्रनेक वार 
जता हं । भगवान्‌ ने कहा कि हे ग्रानन्द । भविष्य-काल मे कुछ भिक्षु उद्धत प्रौर ग्रभिमानी 
होगे । उनको भगवान्‌ मे श्रद्धा न होगी । उनका चित्त विक्षिप्त होगा । वे सशयान्वित होगे । 
वे बोधिसत्त्व की गभविक्रान्ति-परिशुद्धि मे विश्वास न करेगे । वे कटेगे कि यह किस प्रकार सम्भव 
है कि बोधिसत्त्व माता की कोख से बाहर श्राति दए गर्भमल से उपलिप्त नही हुए । वे मोह 
पुरुष इस वात को न जानेगे कि पुण्यवान्‌ सत्त्वो का शरीर उच्चार-प्रल्लावमण्ड मे नही होता, 
तथागत की गभाविक्रान्ति कल्याणको देनेवाली होतीदहै । भगवान कौ गभंमे श्रवस्थिति 
भूतदया के कारण होती है! वे नही जानते कि तथागत देवतुल्य हं श्रौर हम लोग मनुष्यमात्र 
हे । उनके स्थान की पुत्ति करने मे हम समर्थं नही हं । उनको समञ्लना चाद्िए कि हम लोग 
भगवान्‌ की इयत्ता या प्रमाण को नही जान सकते । वहं प्रचिन्त्य हं । उद्धत भिक्षु ऋद्धि ग्रौर 
प्रातिहायं पर विण्वास नही करेगे! वे वृद्धघर्मो का प्रतिसेप करेगे। उनकी दुर्गति होगी । 
श्रानन्द ने भगवान्‌ से पूछा कि इन श्रसत्पुरुषो की क्या गति होगी ? भगवान्‌ वौलेकिजो 
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नदी है। किन्तु, ललितनिन्तर मे ग्रतिणयोगिति कौ माचा प्रधिकङै) यजे परिवत्तं मे 
महायान-प्रन्वो कौ परिपाटी के ब्रनुभार मल्वः माटास्यका वणन “जोम वर्मपर्वावि क 
सूनेगे, वद वीरयेतान करेगे, मार चा रपण 7रेगे। जाटनधमेयर्वायि तवा व्राचेमे, जो 
कथाकोसुनकर माधकरार रगे, जोन पुन्न कौ निन उनो पजा ततमे, जा ठम 
विर्तारसेप्रक्मायननेये, द विवियध्रमा तातमि उदापेने, ठन वर्मपर्याय क महिमा अनन्त 
दै। यदित्तव्ागते 7त्य-भर गन-दिनि दम तमपर्वपि का साराल्य वणनवरे नोनी उम परनन 
नहोग्रीर तवागतरै प्रति नाव तानयनदा।' 

यर्‌ बटु सम्नय मालृमटोनार त्िरतानिचिन्नर तनयान के प्रमी प्राचौन मृलग्रन्थ 
कार्पान्नरटै। नर्वान्तित्रादियो क मनानुमार यह ध्रारम्भम वद्रनन्नि ता म्रन्य वा, पी 
सेमटायानकैर्णव्रौर प्राकार म परि्णिनि यौः पिति नमा वन्य मद्रमवरे, नौती 
मगमवा उपन्यननद। त्वानागिप्राय गयमेनात। ननेकमाप्रण र्‌, चद मृद प्राम्य-गीन 
ह्‌, जिनका समय नुत्ततिपलि हौ सावार क यदना देति प्राचीने) नापि पररिवनमे यित 
जन्म श्चौर श्रमित कवा, सोते परिवत्तम वणिन व्रिम्तिनासपनामण, वदारय परन्विचमं 
वर्णित मारमवाद दमैः उदटग्णत। यद गां गते द णनन्द्ी ते वादन्ीहं 
२६ परिवत्तं के बु गगनाय भी, जने वाराणमो ता गमनय्र-प्रय्तन, योद्र-प्राम्नाय वै 
प्राचीनतम श्रपण हं। दूरी प्रोर ेक्षाकत ननीन नागर जौ मय शरीर गायाम 
लिते गये ह । 

ठमको यह जात नटी 7ि लनिनयिन्तर का मन्निम मन्कार तवत्मा। पटर यट 
भूल ने कहा जत्ताधा कि ललितविस्तर ता चौनी-प्रनुयाद र्मा कौ पटी गनब्दौमेहुत्ना 
था। वस्तुत, टम यद भी नही जानते करि जो बरद्रचर्ति नौनी-नापामे पमरस्षित दरार 
सन्‌ ३०८ ग्रनूदिनहम्रा था प्रौर जिमके वारे मे कटा जाना कियद लानितविन्तर का 
दूसरा भ्रन्‌वाद र, मनेमुच यह हमारे वन्या म्रनृवाद नात | मन्दनक्ानृदद तिन्तरना चन्‌ 
चाद उपलब्ध ह, जिनका नमय पांचवीततीरै। एषते ने उनका नम्पादनं फन-प्रनुवादकं 
साय किया है 1 यद निर्नय टै कि जिन म्पङारौ ने (जन्‌ ८५०-६०० २०) जावा-न्वितव्रोरो 
वदुर के मन्दिर फो प्रतिमा्नोने मुगोमित क्रिया चा, वह ललितविन्तन कै त्सिी-न-क्िी 
पाठसे, जो हमारे पाठमेप्राय प्रभिन्न था, प्रवध्य परिनिनयै। गिल्पमवुद्धका चरितिडउन 
प्रकार खचित हे, मानो णित्मी सलिनविन्नर कौहाव मेलेकर उमकायम प्रवृत्त हुए य। 
जिन शिल्पियो ने उत्तर भानत मे वौद्र-यूनानी कला-वन्नुग्रो को वुद्धचरितवेः द्यो नमनकृन 
किया था, वह्‌ भी ललितविस्तर मे वर्णित वुद्धकथ। से परिचित दं । 

ग्रत , यह कहना उपयुवत होगा कि ललितविस्तर मं पुरानी परम्परा के ब्रनुनार्‌ बुद्ध 
कथा वर्णित हे तथा अपात कई शताब्दी पीषे की कथा का भौ मन्निवेण है 1 इसमे मन्देह 
नही कि ललितविस्तर से बुद्धकथा के विकास का इतिहाम जाना जाताह्‌1 साहित्यकी दुष्ट 
से उसका वडा गौरव हे । ललितविस्तरमे सुरक्षित गाथा श्रौर उसके कथाशो के ्राधारपर 
ह अरश्वधोप ने 'वुद्धचरित' नामक श्रनुपम महाकाव्य को रचना कौ थी 
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त्तरवाद नामकं वाद ही प्रचलित होता । इससे स्पष्ट है कि लोकोत्तरवादियो के मत मे लोकोत्तर 
काकोई विरोप प्रथंहे। श्रानन्द-वृद्ध के सवाद से यह प्रकट ह्येता है कि लोकोत्तरवादी 
वोधिसत्त्व की गभावक्रान्ति-परिगुद्धि मे विश्वास करते यै ग्रौर उनको श्रचिन्त्य मानते थे । 
प्रागे चलकर ललितविस्तर" का वणन 'महावम्ग' की कथा से वहुत कु मिलता-जुलता है । 
जहाँ समानता है, वहां भी कु वाते ललितविस्तर मेएेसी वर्णित ह, जो म्रन्य अरन्थोमेनही 
पाई जाती। एसीदो कथाग्रो का हम यहां पर सक्षेप मे उल्लेख करते है । एक कथा श्राख्वे 
ग्रध्याय मे वणिंतदहै। शाक्यो ने राजा शृद्धोदन सेकहा किकुमार कोदेवकुल मे ले चलना 
चाहिए । जव कुमार को ्राभूपण पटनाये गये, तव स्मितपूवंक कुमार वोले--मुज्ञसे बढकर कौन 
देवता है ? मै देवातिदेव हू ।' जव कुमार ने देवकरुल मे पैर रखा, तव सव प्रतिमा म्रपने-प्रपने 
स्थानसेउटी ग्रौर उनकेपैरो परभिर पडी, प्रतिमाग्रो नै म्रपन।-श्रपना स्वरूप दिखाकर 
भगवान्‌ को नमस्कार किया। इसी प्रकार, दसवे श्रध्याय मे वौधिसतत्व के लिपिशाला मे जाने 
कीकथाहे। ग्रनैक मगल-कृत्य करके दस हजार वालको के साथ कूमार लिपिशाला मे ले जाय 
गये । श्राचायं विश्वामित्र कुमारके तेजकोन सह सके श्रौर धरणितल पर ग्रधौमुख गिर 
पड़े! तव शुभाग नामके तुपित-कायिक देवपूत्र ने उन्हे उठाया ग्रौर उपस्थित राजा ग्रौर 
जन-काय को सम्बोधित करके कहा--“यह्‌ कुमार मनृष्य-लोक के सभी शास्त्र, सख्या लिपि, 
गणना, धातुतन्त्र ग्रौर श्रप्रमेय लौकिक शित्पयोग में म्ननेक कल्प-कोियो के पूवं ही शिक्षित हे। 
किन्तु, लोकानुवत्तंना के हतु अनेक दारकोको श्रग्रयान मेप्रतिष्ठिति करने के उदेश्यसेश्रौर 
श्रसस्य सत्त्वो कृ विनयन करने के लिए भ्राज यह्‌ कुमार लिपिशाला मे भ्रायेहे। लोकोत्तर 
चार श्रायं-सत्यपयो मे जो विधिक्ञदहै, जो हेतु-प्रत्ययमे कुशलहै प्रौरजो शीतीभाव कप्र्त 
है, उसे लिपिशास्त्र मे भला क्या जानना है ? व्रिलोक मे भी इसका कोर भ्राचायं नही है, सवं- 
देवमनुष्यो मे यही ज्येष्ठ है । कल्पकोटियो के पहल इसने जिन लिपियो का शिक्षण पाया है, 
उनके नाम भी श्राप जानते नही ह, यह्‌ शुद्धसत्त्व एकक्षण मे जगत्‌ की विविध ग्रौर विचित्र 
चित्तधाराग्रो को जानताहै। प्रदृश्य रौर रूपरहित कौ गति को जाननेवाले इस कुमार को 
दृश्यस्प लिपि को जानना क्या कठिन है ?” इस प्रकार सम्बोधन करके वह॒ देवपुत्र अ्रन्तहित 
हृ्रा । धानी ग्रौर चेटीवं को कुमार के पास छोडकर शुद्धोदन राजा ग्रौर जन-काय घर लौटे । 
तव बोधिसत्त्व ने उरग-सागर चन्दनमय लिपि-फलक को लाकर विश्वामित्र प्राचायं से कहा-- 
“भो उपाध्याय । प्राप मृञ्ञे किस लिपि की शिक्षा देगे ? ' वोधिसत्तव ने ब्राह्मी, खरोष्टी, पृष्करसारि, 
प्रग, वग, मगध श्रादि ६४ लिपियों गिनाई । स्राचायं ने कुमार्‌ के कौशल को देखकर उसका 
ग्रभिनन्दन किया । 
इस प्रकार १२ ्रौर १३ परिवर्तो मे कुछ रेस कथाएं वणित हे, जो ग्नन्यत्न नही 
पाई जाती, किन्तु १४.२६ परिवर्तो मे कथामुख मे थोडा ही श्रन्तर पाया जाताहै 1 वुद्धके 
जीवन की प्रधान घटनाएं ये हे--चार पूरव-निमित्त, जिनसे बुद्धने जरा, व्याधि, मृत्यु ग्रौर 
प्रत्रज्या-ज्ञान प्राप्त किया । भ्रभ्निनिष्करमण, विम्विसारोपसक्रमण, दष्करचर्या, मारधपेण, ्रभि- 
सम्बोधन ग्रौर धरमेदेशना । जहांतक इनका सम्बन्ध है, ललितविस्तर कौ कथा कुछ वहत भिन्न 
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होने की कथा वर्णितिहै। उसका कियदणही प्राप्तदरै। दमकाउद्रार प्रोफेसर तृ्ट्म नै 
किया है ) यह्‌ तीनो ग्रन्थ णक ही ग्रन्थकार कै रचे मालूम होन ठं 1 एक ही प्रकार के भाव ग्रौर्‌ 
वाक्य व्‌ दचरित ग्रौर सौन्दरनन्द मे वार-व्रार गिलते दै । श्रीजान्मटन, जिन्दने वुद्रचरित 
का सम्पादन विया दै, भूमिका मे लित हं कि मे तवत वुद्रयरित का मग्पादन नहीकर 
सका, जवतक मेने मीन्दरनन्द का पाटटठीक तगह मे निग्चित्तनही कर निया) चीनीग्रीर 
तिव्वती-ग्रनुवाद प्रण्वघोप को प्रन्य मयो का भी रचयिता वताते । टामिसने ठन ग्रन्थो की 
सूची "कवीन्द्रवचनसमुच्चय' मे दी द, वयोकिः सरए़न-ग्रन्य श्रप्राप्य है । 2ननिण, उनके मम्बन्ध 
मे कुठ निर्वित स्प से कहना सम्भव नही ए । किन्तु, वै ग्रन्थ, जिनका व्रिपग मुय्यत दार्भनिकः 
है, श्रथवा जिनमे महायान का चिकरित रूष पाया जाता द, प्र्वघौप गै नही हौ सकते, क्योकि 
श्रष्वघोप कवि श्रीर प्रचारक हे, श्रीर्‌ उनका गमय महायान कै विकनित स्पमेपूर्वकारै। 
किन्तु, कु एेसे सम्कत-ग्रन्थ ह, जिनवेः सम्बन्ध मे मत देना ग्रावश्यक रै । 

प्रोफेसर लूडसं को शारिपृत्र-प्रकरण के माथ दो नाटकोकैश्रण मिले वे, एनमे से एकके 
तीन एलोक मिले द । उनकी ली ग्रण्वघोपकौ पनी से मिलती है। एक ण्लोकमे चंद्धके 
त्रद्धि-वल का प्र दर्णन है श्रीर सीन्दरनन्द, सगं ३, एलोक २२ सेउनकागाम्यहै। दोनोमेंएक 
ही उपमा का प्रयोग किया गया टै। क्या यह नम्णवदहै कि को दूमरा श्रष्यघौप 7ीणैलीकी 
विशेपताग्रौ का इतना प्रच्छा श्रनुकरण कर सक्ता ? दरूगरे नाटक मे एक नवयुबक की कया 
है, जिसका श्रनुचितर सम्बन्ध मगधवती से हो गया, श्रीर्‌ जिसने वौद्धधमं मे दीक्षाली। इम 
नाटक के रचयिता कै मम्बन्ध से कुष कहना किन रहै, क्योकि हमारे पान यद्‌ कहने कै लिए 
पर्याप्त प्रमाण नही है कि यह्‌ ग्रन्व भी प्रण्वघोप कौ रचना है । 

तीन श्रौर एसे ग्रन्थ हं, जिनके रचयिता श्रदवधोप वताये जाते हे) उनम मे एकं "व्र 
सूची' है । इस ग्रन्य की ली ्रहवघोप कौ शंली से सर्वथा भित है 1 चीनी-ग्ननुवाद कैः ग्रनुसार 
धमेकीत्तिं इसके रचयिता है । इसकी सत्यता पर सान्देह करने का कोई कारण नही मालूम होता } 
कम-से-कम यह्‌ ग्रन्थ ्रह्वघोप का नही दै । दूरा गन्य "गण्डी-म्तोत्र' है । इममे २६ एलोक हं । 
भ्रधिकाण श्लोको का छन्द ल्ग्धराहै। २० एनौक के अनुसार यह्‌ ग्रन्थ कडमीर मे लिखा 
गया, जव कि वर्ह का प्रवन्ध विगड गयाथरा। शंतीकी दृष्टि से इमका ग्रह्वघोप की कूतियो 
से कोई साम्य नही है । पन यहं गन्थ कई शताब्दी पीठे का मालूम पडता है । 

इत्सिग ^सूत्रालकार' नाम के ग्रन्थ का उल्लेख करते है, जिसे वह्‌ ग्रर्वघोप का वताते हं । 
सन्‌ १९०८ ६० मे ई० ह्य.वरने इम नाम सेएक चीनी ग्रन्थ का श्रनुवाद प्रकाशित 
किया था, जिसे चीनी-श्रनुवादक ग्रह्वघोप का वत्ते है। वाद को मध्य एशियामे 
मूल सस्कृत के शरश लूडसं को मिले ग्रौर उन्दने सिद्ध किया कि ग्रन्थकार कानाम वहां 
कूमारलात वत्ताया गया हे, श्रौर ग्रन्थ का नाम "कल्पनामण्डितिका' ह । इससे वडा विवाद उठ 
खडा हुश्रा । कई प्रसिद्ध विद्वानो ने श्रपना यह मत व्यक्त किया कि यह सग्रह यातो अक्वघोप 
काह अ्रथवा कुमारलात ने ग्रर्वधोप की किसी रचनाको नया रूप दियाह । अव सामान्यत 


१४० नोद-धम-दक्न 


तारानाथ के श्रनूसार मातृचेट श्रश्वघोपका दूसरा नाम दै। इत्सिग काकट्नाहै कि 
मातृचेट का स्तोत्र श्रत्यन्त लोकप्रिय था । इत्सिग ने स्वय इसका चीनी मे श्रनुवाद करिया धा। 
सौभाग्य से मध्य एशिया मे मूलस्तोत्र का एक वहत वडा भाग खोज मे मिल गया है । मातुचेट 
ग्रह्वघोष के वादके हं । इसी प्रकार, ्रायंशूर', जिनकी जातकमाला प्रसिद्ध दै, ग्रदवघोप के 
वणी ह । जातकमाला ३४ जातक-कथाग्रोका सग्रहुरहै। इनमे से लगभग सभी कथा 
पालिजातक मे पार्‌ जाती हं 1 इत्सिग जातकमाला कीभी प्रणसा करतार श्रीर्‌ कहताहैकि 
इसका उस समय वहा श्रादर था । भ्रजन्ता की गुफाग्रो मे जातकमालाके दृश्य पचित । 
भ्रायेशूर का समय चौथी एताब्दी है । 

श्रवदन-साहित्य 

श्रवदान (पालि =श्रपदान) शब्द की व्युत्पत्ति श्रनात है, कम-से-कम विवादग्रस्त है । 
एसा समञ्ञा जता कि इसका प्रारम्भिक त्रयं ग्रसाधारण, श्रद्भुत कार्यं है । श्रवदान-कथाषए 
क्म-प्रावल्य को सिद्ध करने कीदुष्टि से तिखी गर्ह । ्रारम्भ मे श्रवदान'का कोई 
भ्रयंक्योन रहा हो, यह्‌ प्रसन्विग्धहै किप्राय दम शब्दका श्रयं कथामात्र रह्‌ गयाहै। 
"महावस्तु' को भी श्रवदान' कहा है! श्रवदान-कधाग्रो का मवसे प्राचीन सग्रह ्रवदान- 
पतक रै । तीसरी शताब्दी मे उसका चीनी-प्रनुवाद हृ्रा था। प्रत्येक कथा कै ग्रन्त मेय्‌ 
निष्कषं दिया हृश्रा है किं शुक्ल कमं का शुक्ल फल, कृष्ण का कृष्ण, ग्रौर व्यामिश्च का व्यामिभ्र 
फल होता है । इनमे से अनेक श्रवदानो मे श्रतीत जन्म की कथा दी है, जिसका फल प्र्युत्मन्न 
कालमेमिला। किसी-किसी श्रवदान मे वौोधिसत्त्वकी कथाह, इन्दं हेम जातक भीकह्‌ 
सकते हं, क्योकि जातक मे बोधिसत्त्व के जन्मकी कथादी गईहै कन्तु कुष एसे भी श्रव- 
दान ह, जिनमे ग्रतीत की कथानही पाई जाती। कुठ ग्रवदान ध्याकरण'के स्पमेह 
मर्थात्‌ इनमे प्रत्युपन्न की कथा वणित कर श्रनागत फल का व्याकरण किया गयाहै । 

श्रवदान-शतक-हीनयान का ग्रन्थ । इसके चीनी ्रनुवादको कायह्‌ मत नही 
है, किन्तु इसके ्रन्तरग प्रमाण भी विद्यमान हं ! सर्वास्तिवाद-श्रागम के परिनिर्वाणसूव्र तथा 
म्रन्य सूतो के उद्धरण श्रवदान-णतक' मे पाये जाते दं । यद्यपि इसकी कथाम्रो मे बुद्धपूजा की 
प्रधानता हे, तथापि बोधिसत्त्व का उल्लेख नही मिलता । ्रवदान-शतक को कर कथाएं श्रव- 
दान के श्रन्य सग्रह मे रौर कुष पालि-्रपदानो भी पाई जाती है । 

दिन्यावदान-का सग्रह बाद का है, किन्तु इसमे कु प्राचीन कथाएं भी ह ! यह्‌ मूलत 
हीनयान का ग्रन्थ है, यद्यपि इसके कुछ श्रश महायान से सम्बन्ध रखते ह । एसा विश्वास था 
कि इसकी सामग्री बहुत कुछ मूलसर्वास्तिवाद के विनय से प्रप्त हु ! विनयकेकुछम्रशे 
कै प्रकाशन से (गिलगिट-हस्तलिखित पोथी, जिल्द ३) यह वात अरव निश्चितहो गर्ह । 
दिव्यावदान मे दीर्घागम, उदान, स्थविरगाथा भ्रादि के उद्धरण प्राय मिलते हं । दिव्यावदान 
मे विनय से श्रनेक अवदान शब्दश उद्धृत करिये गये हँ । कही-कही बौद्ध भिशुग्रो की चर्या के 
नियम भी दिये गये है, जो इस दावे की पुष्टि करते हँ कि दिग्यावदान मूलत विनयग्रन्थ है । 


सप्तम श्रध्यायं १३७ 


श्ररवघोष साहित्य 


सन्‌ १८६२ ई० मे सिलवा छेवी ने वुद्धचरित' का प्रथम सगं प्रकाशित किया था। 
उस समय तक योरप मे कोई यह्‌ नही जानता था कि ग्रश्वघोष एक महान्‌ कवि हो गया है । 
चीनी श्रौर तिव्वती भ्राम्नाय के प्रनुसार्‌ श्रष्वघोप महाराज कनिष्के के समकालीन थे । वुद्ध- 
चरित का चीनी-श्नुवाद पांचवी णताब्दी के पूवेभागमे हुश्राथा 1 ग्रण्वघोष काएक दूसरा 
प्रय शारिपुत्र-प्रकरण' हे प्रोफेसर लूडम के ग्रनुसार इस ग्रन्थ के जो श्रवशेष पाये गये है, 
उनकी लिपि कनिष्क या हविष्क के समयकी है । जो प्रमाण उपलब्ध हे, उनके श्राधार पर हम 
यह कहते हं कि श्रण्वघोष कनिष्क के समकालीन या उनसे कुछ पूवं केथे। चीनी-श्राम्नाय 
के श्रनुसार प्रश्वघोप का सम्बन्ध विभापासे भीधा। पहले तो हमको विभापाकाकाल 
निष्चित्त रूपसे नही मालूम है। हम यहभी नही कह सक्ते कि समग्र ग्रन्थ की रचना 
एकही समय मेहर्ई। पुन यह भी नही प्रतीतहोता कि प्रश्वघोप विभापाकेसिद्धान्तोसे 
परिचितथे। कनिष्क के समयमे जो धर्म-सगीति वताई जाती है, उसके श्रस्तित्वके बारे 
मे भी सन्देह है । 
ग्रष्वघोप को काव्य-णेली सिद्ध करती हे कि वहं कालिदास से कई शताब्दी पूर्वं के थे । 
भास उनका ग्रनृकरण करते हूं रौर उनका शब्द-भाण्डार यह्‌ सिद्ध करता है कि वह्‌ कौटिल्य के 
निकटवर्ती हं । 
“ श्रष्वघोप ग्रपने को 'साकेतफ' कहते है ग्रौर भ्रपनी माता का नाम 'सुवर्णाक्षी' वताते 
ह । रामायण का उनके ग्रन्थो पर विशेष प्रभावहै, आर वह इस बात परजोरदेतेहकि 
शाक्य" इक्ष्वाकु-वश के थे । श्रश्वघोष ब्राह्मण थे । ब्राह्मणो के समान उनकी शिक्षा हई थी 1 
हमको यह नही मालूम है कि वह्‌ कंसे बौद्धधमं मे दीक्षित हुए । किन्तु, उनके तीनो ग्रन्थ के 
विपय एेसे ह, जिनसे यह सिद्ध होता हे कि वह्‌ बौद्धधमं के प्रचार मे वहुत व्यस्त थे । तिन्वती 
विवरण के ग्रनुसार वह एक श्रच्छे सगीतज्ञ भीथे ग्रौर गायको केसाथ भ्रमण करते थे, 
श्रौर त्नौद्धधर्मं का प्रचार गानो द्वारा करतेथे। चीनी यात्री इत्सिग का कहना ह कि उनके 
समयमे वुदधचरित का वडा प्रचार था ग्रौर समस्त भारतमे तथा दक्षिण समुद्र केदेशो 
( सुमात्रा, जावा श्रादि ) मे वुद्धचरित बडा लौकप्रिय था । 
बुद्धचदित, सौन्दरनन्द श्रौर क्षरिपुच्न-प्रकरण--ग्रष्वघोष के इन तीनग्रन्थोसेहम 
परिचित हं । किन्तु, प्रथम सर्गं का ई भाग, २-१३ सर्गं, तथा पृथ्व सगंका &भागही 
मिलते ह । बुद्धकथा भगवत्प्रसति से प्रारम्भ होती है ग्रौर सवेगोत्पत्ति, भ्रभिनिष्क्रमण, मार- 
विजय, सम्वोपि, धर्मचक्र-प्रवत्तेन, परिनिर्वाण श्रादि घटनाग्नो का वर्णेन कर प्रथम धर्मसगीति 
भ्रौर श्रशोक के राज्यकाल पर परिसमाप्त होती है । सौन्दरनन्द मे बुद्ध के भाई नन्दके बौधं 
मे दीक्षित होने की कथा है । इस ग्रन्थ मे १८ सर्ग हँ । समग्र ्रन्व सुरक्षित है । शारिपुव्र-प्रकरण 
नादक-ग्रन्य हे । उसमे € श्रक ह! इसमे शारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन के वौद्धधमे मे दीक्षित 
पय 
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ग्रन्थ पर बोधिसत्त्व वदुवन्धु ने सद्धर्मपुण्डरीकसूतर-णास्तर नाम कौ टीका लिखी थी, जिसका 
परनुवाद बोधिरुचि ग्रौर॒रत्नमति ने लगभग ५०८ ई० मे चीनी-भापा मेकरियाथा। चीन 
श्रौर जापान मे सद्धम॑पुण्डरीक का कुमारजीव-कृत ग्रनुवाद प्रधिक लोकप्रिय है श्रीर्‌ उसपर 
कई टीकां लिखी गई हं । ईसा के ६१५बे वपं मे जापान के एक राजपुत्र णी-तोकु-ताय-शि ने 
इसी ग्रन्थ पर एक टीका लिखी थी, जो श्राज भी बडे श्रादर से पढठी जाती हे । सद्धर्मपुण्डरीक का 
रचनाकाल यद्यपि निष्चित नही हे, तथापि उसको मिश्र-सस्कृत भापा स्तूप-पूजा, वुद्ध-भक्ति 
प्रादि का विशेष वणन देखकर यह कहा जा सकता है कि "महावस्तु" रौर ललितविस्तर, के वाद, 
किन्तु ईसा के प्रथम शतकं कै प्रारम्भमे, इसकी रचना हुई हे । 

इस ग्रन्थ के अन्तिम सात ग्रध्याय वाद कोजोडेगये हं । यदि हम इनका तथा श्रन्य क्षेपक 
स्थलोका विचारनकरे, तो इस श्रन्थ को रचना एक विशेष पद्धति के भ्रनुमार ह मालूम 
पडती है 1 यह्‌ महायान -धममं के विशेप-सिद्ठान्तो कौ एक श्रच्छी भूमिका हे । साहित्य की ष्टि 
से भी यह एक उच्च कोटि का ग्रन्थहै, यद्यपि इसकी शंली ग्राज के लोगो को नही पसन्द 
ग्रायगी । इसमे श्रतिणयोक्तिहे, एक ही वात वार-वार दुहराई गर्दृहै। शंनीसक्षिप्तन 
होकर विस्तार-वहुल है । 

सद्धमंपुण्डरीक मे कूल २७ श्रध्याय हँ, जिन्हे 'परिवत्तं' कहा जाता है 1 पहले निदान- 
परिवत्तं मे ग्रन्थ के निर्माण के विपय मे कहा गया है कि यह्‌ ग्रन्थ वैपुल्यसूत्रराज' है - 

वंपुल्यसुत्रराज परमा्थेनयावतार निदेशम्‌ । 
सद्धमंपुण्डरीकं सत्त्वाय महापथ वक्ष्ये ॥ 

सूत्र का प्रारम्भ इस प्रकार होता है--एक समय भगवान्‌ राजगृह मे गृध्कूट-परवंत पर 
म्रनेक क्षीणास्रव, बोधिसत्त्व, देव, नाग, किन्नर, असुर भ्रौर राजा मागध श्रजातशवु से 
परिवेष्टित हो, “महानिदेश' नाम के धर्मपर्याय का उपदेश करके श्रनन्तनिर्देश-प्रतिष्ठानः 
नामक समाधि मे स्थित हुए । उस समय भगवान्‌ के उष्णीप-विवर से रषिम प्रादुभूत हुई, 
जिससे सभी वुद्धक्षेवर परिस्फुट हुए 1 इस श्राण्चये को देखकर मंत्रेय वोधिसत्तव को एसा 
हुग्रा--श्रहौ । भगवान्‌ का यह प्रातिहा्यं किसी महानिमित्त को लेकर हुञ्रा है ॥' मेते 
बोधिसत्त्व ने मजृश्री बोधिसत्व से प्राना कीकि वे इसका रहस्य वतावे । मजुश्री वोधिसत्तव ने 
वताया करि महाधमं का श्रवण कराने हेतु, महाधमं-वर्पा करने कौ इच्छा से, भगवान्‌ यह प्राति- 
हार्यं वता रदे हे । पूर्वकाल से भी चन्द्र सूर्य, प्रदीप, नाम के तथागत हुए धे । उन्होने भी श्रावको 
को चतुरार्यसत्य-सम्प्रयुक्त प्रतीत्यसमूत्पाद-परवृत्त धमं का उपदेश दिया, जो दु ख का समतिक्रम 
करनेवाला था श्रौर निर्वाण-पर्यवसायी था। जो बोधिसत्त्व थे, उन्हे षट्पारमिताभ्रो का तथा 
सर्वज्ञानपर्यवसायी धम्म का उपदेश दिया। वे भी महानिर्देश नाम के ध्म-पर्याय का उपदेश 
करने पर एसे ही समाधिस्थ हए थे । उस समय उनके भी उष्णीष-विवर से एसी ही रश्मि 
्रादुभूःत हई थी ग्रौर उसके बाद उन्होने सवबुद्धो के परिग्रह से युक्त, स्व॑-बोधिसत्त्वो कौ प्रशसा 
से समन्वित महाव॑पुल्यसूत्रान्त सद्धमंपुण्डरीक' का उपदेश किया था। अराज भी भगवान्‌ 
दस समाधि से व्युत्ित्त होने प्रर सद्धमपृण्डरीक का उपदेश करेभे । 
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विद्वान्‌ इसपर सहमत है किं यह म्रश्वधोष की रचना नही है, हस्तलिखित पोथी का काल ही 
इसका तिणेय करने मे पर्याप्त है । 

यह्‌ निर्चित है किं श्रष्वघोष हीनयान के श्रनुयायी थे । चीनी भ्राम्नाय के श्रनुसार 
वह सर्वास्तिवादी भे श्रौर पाश्वं ( नपण या पूर्णाश) ने उनको वौद्धवमं मे दीक्षित किया 
था । किन्तु, अश्वघोप विभाषा के सिद्धान्तो से ्रपरिचित थे। यदि वह्‌ सर्वास्तिवादी थे, 
तो वह एेसे समय मे रहे होगे, जब विभाषा के मुख्य सिद्धान्त स्थिर नही हुए थे । सौन्दरनन्द, 
१७बां सगं, एलोक १८ देखिए-- 

यस्मादभूत्वा भवतीह सर्व भूत्वा च भूयो न भवत्यवश्यम्‌ । 

सर्वास्तिवादी इसका प्रतिपेध करते हे । यह्‌ विचार मञ्ज्िमनिकाय ( ३। २५) के 
प्राधार परदहै। पुन सौन्दरनन्द के १२वे सग मे श्रद्धाकी बडी महिमा वताई गरईहै। 
इसकी समता केवल पूवं कालीन महायान-सूत्र मे पाई जाती है । श्रद्धा केवल धमच्छन्द नही 
है, यह बुद्ध कै प्रति भविति है । सर्वास्तिवाद के श्रागमन मे इसका कोई महत्व नही है, किन्तु 
ग्रश्वघोष इसपर बहुत जोर देते ह । ्रश्वघोप कहते हं-- 

श्रद्धाद्धु.रमिम तस्मात्‌ सवद्धंयितुमहंसि । 
तद्वुद्धौ वद्ध॑ते धर्मो मूलबद्धो यथा द्म ।४१।। 

जहां वसुबन्धु सौन्दरनन्द के एक श्लोक का उद्धरण देते है, किन्तु प्रश्वघोष का 
उल्लेख नही करते, वही “सप्तसिद्धि" के रचयिता हरिवर्मा ्हवघोष को प्रमाण मानते हँ । सत्य- 
सिद्धि (पूसे के श्रनुसार "तत््वसिद्धि) के दो उद्धरण ग्रश्वघोप कौ उक्तियो से मिलते-जुलते है, 
किन्तु उनका उल्लेख श्रभिधमंकोश मे नही है । श्रनित्य के सम्बन्धमे इसमे कहा है कि धर्मं 
ग्रनित्य है, क्योकि उनके हतु श्ननित्य ह । सौन्दरनन्द, सगे १७.लोक १८ मे इसी प्रकार कौ 
उक्तिहै। पुन एक दूसरे स्थान पर कहा है--स्कन्धः धातु, भ्रायत्तन ग्रौर हैतुः-प्रत्यय 
सामग्री है ग्रौर कोई कर्ता श्रौर भोक्ता नही है । ये विचार सौन्दरनन्द, सगं १७, इलौक २० 
मे पाये जाते ह 1 इससे यह स्वाभाविक ्ननुमान है कि ्रस्वघोपयातो बहृश्रृतिकहैया किसी 
एसे निकाय मे प्रपन्न है, जिससे बहुश्रूतिक निकले हं । बहुश्रुतिक के सम्बन्ध मे हमारा ज्ञान 
वसुमित्र के ग्रन्थ परं ्राध्रित है । वसुमिव्र के भ्रनुसार वहुश्रुत्तिक दो वस्वुग्रो को छोडकर श्रन्य 
विषयौ मे सर्वास्तिवादी थे । उनका विचार था कि प्रनित्य, दुं ख, शून्य, अनात्मक श्रौर शान्त 
(= निर्वाण) के सम्बन्ध मे वृद्ध की शिक्षा लोकोत्तर है, क्योकि यह नि सरण-मागं है । सौन्दर- 
नन्द, सगं १७, शलोक १७-२१ का मत॒ सत्यसिद्धि के मत से मिलता है । ग्रत, श्रहवघोष 
बहुश्रृतिक हे 1 बहश्नुतिक महासाधिक की शाखा हे प्रौर इसलिए यह महादेव के ५ वस्तुप्रो को 
स्वीकार करते हं । इनमे से चतुथं के प्रनुसार प्रहत्‌ परप्रत्यय से ज्ञान प्राप्त करते ह, यहु स्पष्ट 
है कि परप्रत्यय के लिणएु श्वद्धा प्रत्यन्त प्रावश्यक है । कोश के श्रन्‌ सार यह व्यवित्त श्रद्धानुसारी 
है । जान्सटन का कहना है कि यहाँ हमको मालूम होता है कि श्रष्वघोष श्रद्धा पर क्यो इतना 
जोर देते हं । जान्सटन इस निष्कषं पर पहुंचते हे कि प्रइ्वघोष वहुशरूतिक या कौकू लिक हं । 
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यहमेराहीश्रपराधदहै,न कि श्रापका। गदि भगवान्‌ भे हम पटले दरी प्राना करनै, तौ 
भगवान्‌ दमे सामुततर्पिकी धर्मदेणना (चतुरार्य-गल-देणना) फ गमव ही ठग ग्रनत्तरा मम्यकं 
राम्बोधिकीणी देणना देत प्रीर रम व्रद्धणानमे टी नि्यानि ताति 1 भगवन्‌ 1 प्राज व ध 
यान का उपदे गुनकर मं कलार्य दुग्रा ट, मेरा पण्यात्ताप मिदर गवार ।'' भगवान्‌ ने कटा-- 
“हे सारिपूत्र । मं तुमको वताता ह कि तुमने गनत भयो मे प्नुकत्तरा गम्य सम्बध के निए 
मेरे पसह चर्या~प्रणिधान किमा ६, चिनु तुम उका ग्मनणनतीकरगाग्दे हो प्रौरं श्रषने 
को निर्वाण-प्राप्त मगतते टौ ? पूतं वेः चर्यापरणिधान-जान का तुम्द स्मरण द्विलाने के निएही 
"सद्धमपुण्डरीक' नाम के म मरावंदत्य धर्मपयपि दरा प्रत्न श्रावको त निमित्त कस्मा 1" 
है शारिपुत्र । प्रनागतकानमे नुम नो पव्रन नाम ॐ तवागन होकर धम-प्रकाण करोगे । 
यह्‌ मेरा व्याकरण ट्‌, नुम प्रगघ्नदो | ' भगवान्‌ क ठन च्याकस्ण क देवो ने प्रगिनन्दन किया 
प्रीर कटा--भगवान्‌ ने पटना धमनकछ-प्रयत्तन वागाणनी मे याथा, यर ग्रनुनर द्वितीय 
धरम चक्र-प्रवत्तंन भगवान्‌ ने श्रव किया । 

पूर्वं भगवता वाराभस्यामूपिपत्तने मृगदावे ध्मचक प्रयत्तितमिः पनभंगवतादानत्तर 
द्वितीय धर्म॑चक्र प्रवत्तितम्‌ । 

तव णारिपूतं ने कदटा--'भगव्‌ मे निनि । नयतरान्‌ ने च्याकररणने मै निष्काप्ष 
हह । परन्तु, यहां नारह हयार रेमे श्रावक र, सिन्द भगवान्‌ ने ही परे णंकषमूमिमे 
श्राहित किया वा । प्रापने उननेक्टा 71-- 

एतत्र्थवसानो मे भिक्षवो घर्मविनयो यदिद जाति-जरा-व्याधि-मरण शोकसमतिक्रमो 
निर्वाणसमवयसरण । 

इन्दे भगवान्‌ केः इग द्वितीय धर्मन द्प्रवत्तत कनो सुनकर विचिन्ता । भगवान्‌ उन्ह 
नि एक करे 1" तन भगवान्‌ ने कहा--"“चारिपुचच 1 म तुम्द एक उपमादेनाह । यहाँ जिमी 
नगर मे एक महाधनी पुरुष ह । उनके करई नचेह । उमकै निवेशन मे यद्वि प्राय लग जाय 
प्रीर उसमे उसके यस्व धिर जायं प्रौर निकलने का एक दही हारो, नव वह पिना मोन्ताटै 
कि वच्चो को चिलीने प्रियहं श्री मेरे पान ट सिलौनेह्‌, जमे कि गोरथ, ्रजस्य, मृगर्थ, 
इत्यादि । सट वह वच्चो को पुकारकर करता द-वच्चौ । ्राग्रो । चिलौने तौ । तव वे वच्चे 
विलीने के लोभसे णीध्र वाहरश्राजातिहं) हे शारिपुत्र । वट पिता उन सभी वच्चोको 
सवो्करष्ट गोरथ ही देता है । प्रजरथ या मगन्थ, जौ हीन रै, उसे नही देता । एेमा क्यो 
इसीलिए कि वह पुस्प महाधनी है, उसका कोश ग्रौर कोष्ठागार सम्पूणं ह । ये सभी मेरे पूत हे । 
मे चाहिए कि मे सको समान मानकर 'महायान'ही दरु । क्या शारिपुत्र । उस पिता ने तीन 
यानो को वताकर एक ही "महायान" दिया । इममे क्या उमका मृपावाद हे ?“ णा्िपुत्र ने कहा-- 
“नही, भगवन्‌ ।' “साधु, शारिपूत्र । तथागत मम्यव्‌्‌ मम्बुद्ध गी महोपायकौशल्यजानपरमपा सः 
मिताप्राप्त महाकारुणिक, हितंपी ग्रौर ग्रनुकम्पक ह । वह्‌ सभी सत्वो कैः पिता (मद खल्वेषा 
सत्त्वाना पिता) । दु खरूपी निवेशन से वाहरलाने के लिए वह्‌ श्रावकयान, मत्येकवुद्ध-यान 
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इस ग्रन्थ की रचना मे कोई योजना नही दीखती । भाषा श्रौर शली भी एक प्रकारकी 
नही है । अ्रधिकाश कथाः सरल सस्कृत-गद्य मे लिखी गई है । वीच-वीच मे गाथाएं उप- 
न्यस्त है, किन्तु क एेसी भी कथाएँ है, जिनमे समासान्त पदो का बाहुल्य से प्रयोग किया 
गया है श्रौर प्रौढ काव्य के छन्द व्यवहृत हए हं । ग्रन्थ के सिन्न-सिन्च भाग एक काल के नही है । 
कु एसे श्रश हे, जो निश्चित रूप से तीसरी शताब्दी (ईसा) से पूवं के है, किन्तु सग्रह चौथी 
शताब्दी से पूवं का नही हौ सकता । दीनार! ण़ब्द का प्रयोग बार-बार श्राता है ! इसमे शु ग- 
वश कै राजाग्रो काभी उल्लेख है। पुन शाद्रुल-कणविदान काम्ननूवाद चीनी-भाषा मे 
सन्‌ २६५ ई० मे हु्रा था । दिव्यावदान मे श्रशोकावदान प्रौर कुमारलात की कल्पनामण्डितिका 
से ग्रनेक उद्धरण ह । दिच्यावदान की कई कथां श्रत्यन्त रोचक हं । उपगुप्त श्रौर मार की 
कथा भ्रौर कुणालावदान इसके श्रच्छे उदाहरण ह । 

ग्रवदान-शतक कौ सहायता से श्रनेक ग्रवदान-मालाग्रो की रचना हुई । यथा कल्प- 
दुमावदानमाल, श्रशोकाचदानमाला । दाविश्षत्वदानमाला भी श्रवदानशतक काऋणीहै। 
श्रवदानो के म्न्य सगह्‌ भद्रकल्यावदान ग्रौर विचिन्रकर्णिकावदान दहं । इनमे से प्राय सभी 
म्रभ्रकाशित ह । कुछ केवल तिव्वती श्रौर चीनी-प्नुवाद मिलते हं । 

क्षेमेन्द्र कवि की श्रवदानकल्पलता का उल्लेख करना भी आवश्यक दै । इस ग्रन्थ की 
समाप्ति सन्‌ १५०२ ई० मे हुई । तिव्वत मे इस ग्रन्थ का बडा ्रादर है । इस सग्रह मे १०७ 
कथाह । क्षेमेन्द्र के पत्र सोमेन्द्र ने ग्रन्थ की भूमिकाही नही लिखी, किन्तुएक कथा भी 
श्रपनी श्रोर से जोड दी । यह्‌ 'जीमूतवाहन-प्रचदान' हे । 

सहायान-सुत्र 
महायान-सूत्र श्ननेक है, किन्तु इनमे से कुछ ग्रन्थ एसे हं, जिनका विशेषरूप से श्रादर 
है । इनकी सख्या € है । ये इस प्रकार हं-श्रष्टसाहसिकप्रज्ञापारमिता, सद्ध्मपुण्डरीक, ललित- 
विस्तर, लकावतार, सुवणंप्रभास, गण्डव्यूह, तथागतमगृह्यक, समाधिराज श्रौर दशभूमीश्वर । 
इ्दे नेपाल मे नवधमं (धर्मपर्याय) कहते हं । इन्हे व॑पुल्यसूत्र भी कहते हं । नेपाल मे इनकी 
पूजा होती है । 
सद्वमंपुण्डरीक-महायान के वंपुल्य-सूत्रो का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ सद््मपुण्डरीक है । महा- 

यान की पूणं प्रतिष्ठा होने के बाद ही सम्भवत इस ग्रन्थ की रचना हुई । इस ग्रन्थ का सम्पादन 
सन्‌ १६१२ ई० मे प्रो° एच्‌० कर श्रौर प्रो ° वृन्‌यिड नजियो ने किया है । सद्धमंपुण्डरीक नाम 
के वारे मे एमू्‌० अ्रनिसाकी कहते हँ -- "पुण्डरीक ग्रथात्‌, कमल' शुद्धता ्रौर पृणता का चिल्ल 
है । पक मे उत्पन्न होने पर भी जिस प्रकार कमल उससे उपलिप्त नही होता, उसी प्रकार 
बुद्ध इस लोक मे उत्पन्न होने पर भी उससे निलिंप्त रहते हँ । यह्‌ ग्रन्थ चीन, जापान श्रादि 
महायानधर्मी देशो मे बहुत पवित्र माना जाता हे । चीनी-भाषा मे मूलग्रन्थ के छ प्रनुवाद 
हुए, जिनमे वमे पहला श्रनुवाद ईसवी-सन्‌ २२३ मे हुश्रा। धर्म॑रक्ष, कुमारजीव, ज्ञानगुप्त 
प्रौर धर्मगुप्त इन प्राचार्यो के अनुवाद भी पाये जते इ । चीनी-परम्परा फे अनुसार इस 
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तव ग्रायुष्मान्‌ महाकाण्यप ने भगवान्‌ से पूषा -- '“भगवन्‌ 1 यदि तीन यान वास्तव मं 
नही ह्‌, तो श्रावक, प्रत्येकवुद्ध ग्रीर बोधिसत्व यह तीन प्रनप्ति्यां क्यो ह ?" 
भगवान्‌ ने कहा--“है काएयप । जिस प्रकार कुम्भकार एक दही मृत्तिका से श्रनैक 
भाजन वनाता है, उनम से कोई गुड-भाजन, कोर घृन~भाजन प्रीर कोर क्षीर-भाजन होता है । 
इससे मृत्तिका का नानात्व तो नही होता , किन्तु द्र्यप्रक्षेपमात्न से भाजनो का नानात्व होता है। 
इसी प्रकार है काश्यप । बुद्धयान ही वास्तव मे एक यान है, दूसरा या तीसरा कोई यान नही है ।" 
तव श्रायुष्मान्‌ महाकाश्यप ने पृषछा--““भगवन्‌ । यदि सत्त्व नानाधिमुवत हे रीर वे 
तरधातुक से निसृतहग्तौ क्या उसका एक हीनिर्वाणरैयादोया तीन ह ?” भगवान्‌ ने 
कटा--' काश्यप । सर्वधर्म-समताववबोधसे ही निर्वाणहोता है। वह्‌ एक हीदहूदो या 
तीन नही ।' महाकाश्यप श्रादि स्थविरो का यह्‌ वचन सुनकर भगवान्‌ ने कटा--“माधु, साधु, 
महाकाश्यप । तुमने टीक ही कहा है । ह काएयप । तथागत धर्मस्वामी, धर्मराज प्ररं प्रभु ह 1 
वे स्वधर्मो का युवित से प्रतिपादन करते हं । जिस प्रकार दस चि्ताह्र-महासादल लोकधातु में 
पृथ्वी, परवत श्रीर गिरि-कन्दरो मे उत्पन्न हए जितने तृण, गतम, ग्रोपधि मीर वनस्पतिरयां ह, 
उन सवको महाजल मेघ समकालमे वारिधारादेताहै, वहां यद्यपि एक धरणी पर ही तरुण 
एव कोमल तृण, गृल्म, श्रोपधिरयां ग्रौर महाद्रुम भी प्रतिष्ठित है ्रौर वे एक तोय से त्रभि- 
ष्यन्दित हे, तथापि ग्रपने-प्रपने योग्यतानुरूप ही जलतेते दे प्रौरफल देतेहे) टठीकयउसी 
प्रकार जव तथागत इस लोक मे उत्पन्न होकर धर्म-वर्पा करते है, तव वहु सहस्र सत्त्व उनसे 
धर्म॑श्रवण करने श्राते ह्‌ । तथागत भी उन सत्त्वो के श्रद्धादि इन्द्रिय, वीयं श्रीर्‌ परापरवं मात्रता 
को जानकर भिच्च-भित्न धर्मपययो का उपदेश करते हं । सत्त्व भी यथावल यधास्थान सर्वनधर्मं 
मे भ्रभियुक्त होते हं । जिस प्रकार मेघ एक जल है, उसी प्रकार तथागत जिस धर्मं का उपदेश 
देते हं, वह्‌ सर्वेधमं एकरस है--विमुक्तरस, विरागरस, नि रोधरम श्रीर सर्वज्ञ-ज्ञान-पर्यवसान है । 
इस सर्व्ञ-ज्ञान-पर्यवसान ध्म का उपदेश देते समय तथागत्त श्रोताग्रो की हीन, मध्यम श्रीर 
उत्कृष्ट श्रधिमुकिति को भी जानते हं । इसलिए काए्यप । मं निर्वाणपर्यवमान, नित्यपरिनिवु त्त, 
एकभूमिक श्रौर भ्राकाणगतिक अ्रधिमुक्ति को जानकर, सत्त्वो के रक्षण के लिए सहसा सर्वज्ञज्ञानं 
को प्रकाशित नही करता । इसलिए, तुम मेरे भ्राज के उपदेश को दुर्विज्ञेय मानते हो । इसलिए 
हे काश्यप । बोधि की प्राप्ति ही वास्तविकमप्राप्ति है 1“ 
प्र्तामध्यव्यवस्थानल्प्रत्यकजिन उच्यते) 
सुन्यज्ञान विहीनत्वाच्छ.वक सम्प्रभाष्यते 1} 
सर्वधर्माववोधात्तु सम्यक्सम्बुद्ध उच्यते। 
तेनोपायज्षतेनिंत्य धमं देशेति प्राणिताम्‌ \\! ( ५।२-५३ ) 
यह्‌ श्रोषधी-परिवत्तं नाम का पचम परिवत्तं है । 
व्याकरण-परिवत्तं नाम के छठे परिवत्तं मे श्रनेक श्रावकयान के स्थविरो के वारे मे व्याकरण 
करिया गया है । वुद्ध कते है कि “श्रावक काश्यप भविष्य मे रशिमिप्रभासः नाम के तथागत 
होगे, स्थविर सुभूति शशिकेतु' नाम के तथागत होगे, महाकात्यायन 'जाम्बूनदप्रभासः' नाम के 
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भगवान्‌ समाधि से व्युत्थित हुए ग्रौर शारिपुत्र को सम्बोधित किया--हे शारिपूत्र । बुद्धो 
का ज्ञान, सम्यक्‌ सम्बुद्धो का ज्ञान श्रावक ग्रौर प्रत्येकबुद्धो के लिए दुर्विज्ञेय है । स्व-प्रत्ययसे वे 
धर्म का प्रकाशन करते ह श्रौर सत्त्वो के भिन्न-भिन्न स्वभाव के भ्रनुसार विविध उपाय-कौशल्यो 
केद्राराउनकेदुख का निवारण करतेहं)' भगवान्‌ के इन वचनो को वर्ह उपस्थित 
प्राज्ञातकौण्डन्य ग्रादि ब्रहत्‌, क्षीणास्रव महाश्रावको ने सुना उन्हे ग्राश्चयं हुभ्रा कि क्या 
कारण है कि प्राज भगवान्‌ विना प्रार्थना किये ही स्वय कह रहे है किं वृद्ध-धमं दुरनुबोध है † 
भगवान्‌ ने जो विमुक्ति बतलाई है, उस विमुक्ति को- निर्वाण को--तो हमने प्राप्त ही किया है । 
भगवान्‌ कंसे कहते ह कि वुद्ध-ज्ञान हमरे लिए दविंज्ञेय है ? शारिपूत्र ने भगवान्‌ से प्रार्थना 
कीकिवेब्रहेतो के कुतूहल का, शका का, निवारण करे \ भगवान्‌ ने कटा--शारिपुत्र । 
सुनो, म कता हूं । 
भगवान्‌ के मुख से ये शब्द निकलते ही उस परिपद्‌ से पांच हजार आभिमानिक भिक्षु- 
भिक्षुणी, उपासक ग्रौर उपासिकाणुं प्रासन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम करके चे गये । 
तव भगवान्‌ ने कहा--म्रच्छा हुप्रा शारिपृच । प्रव सघशुद्धदहै। सुनो। है शारि- 
पत्र । तथागत का सघभाष्य दुर्वोध्य है । नाना निरुक्ति ग्रौर निद्शनो से ग्रौर विविध उपाय- 
कौशल्यो से मने धर्म का प्रकाशन किया है । सद्धमं तकं-गोचर नही है । तथागत सत्त्वो को ज्ञान 
का प्रतिबोध कराने के लिए ही उत्पन्न होते ह । यह्‌ महा्त्य एक ही यान परं श्रधिष्ठित होकर 
वुद्ध करते हुं । यह यान है "ुद्धयान' । इससे ्नन्य कोई दूसरा या तीसरा यान नही है । नाना 
भ्रधिमुक्तियो के लिए ग्रौर नाना धात्वाशय के सत्त्वो के लिए विविध उपाय-कौशल्य हे, किन्तु उन 
सभी उपाय-कौशल्यौ का पर्यवसान बुद्धयान मे ही दै । यह वृद्धयान ही स्व्ञता-पर्यवसान, 
तथागत-ज्ञान-दशेन की प्राप्ति, उसका सदशंन, श्रवतरण रौर प्रतिवोधन करनेवाला है । श्रतीत, 
भ्रनागत श्रौर वत्तंमान तीनो काल मे तथागतो ने वुद्धयान ही स्वीकृत क्या है । हे शाररिपूत । 
जत सम्यक्‌ सम्बुद्ध क्लेश, दृष्टि, सक्षोभ भ्रौर त्रकु शलमूल कै बाहुल्य से युक्त सत्त्वौ के वीच 
ण्दाहोते है, तव बुद्धयान का ही तीन यानोके रूप मे निर्देश करते है । इसलिए, हे शारिपूत्र । 
जो श्रावक, श्रहेत्‌ या प्रत्येकवुद्ध इस ब्‌दयानको न सुनेगेयान मानेगे,वेनतोश्रावकदहे,न 
रहत्‌ हं प्रौर न प्रत्येकवुद्ध हीह । इसलिए, हे शारिपुत्र । तुम विश्वासं करो किएकही 
यान है "व्‌ दयान" 
एक हि यान द्वितीय न विद्यते 
तुतिय हि नंवास्ति कदाचि लोके । 
एक हि कायं द्ितीयन विद्यते 
न॒ हीनयानेन नयन्ति बुद्धा । (२-५५) 
यहं दूसरा उपाय-कौशल्य-परिवत्तं है । भगवान्‌ का यह्‌ उपदेश सुनकर शारिपुत्र ने 
प्रमुदित हौकर भगवान्‌ को प्रणाम किया श्रौर कटा--'“भगवन्‌ । ्रापका यह घौप सुनकर म 
प्राश्चये-चकित हु । हे भगवन्‌ । मे वार-वार खिन्न होता हू कि मे हीनयान मे क्यो प्रविष्ट हुमा । 
अनागत काल मे वुद्धत्व प्राप्त करके धर्भोपदेफा करने का मौका मैने वाया 1 किन्तु, भगवन्‌ 1 
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प्रस्तुत ग्रन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध का जीवनचरित, उनकी शिक्षा, उसका विस्तार, विभिन्न 
निकायो की उत्पत्ति तथा विकास, महायान की उत्पत्ति तथा उसकी साधना, स्थचिरवाद का 
समाधिमागे तथा प्रज्ञासारं, कमेवाद, निर्वाण, अ्रनात्मवादः ग्रनीरश्वरवाद, क्षणभगवाद, बौद्ध 
साहित्य (पालि तथा सस्रत ) के विविध दशंन--सर्वास्तिवाद, सौत्रान्तिकवाद; विज्ञानवाद, 
तथा माध्यमिक-तथा वौद्धन्याय का सविस्तर वर्णन है । मेने इस ग्रन्थ की रचना में यथा- 
सम्भव मौलिक ग्रन्थो का प्राश्रय लिया है । प्रत्येक दशंन के लिए कुछ मुख्य ग्रन्थ चुन लिये गये ह 
ग्रौर उनका सक्षेप देकर उसके मूल सिद्धान्त बताने कौ चेष्टा की गई है। यह्‌ प्रकार मुञ्षको 
पसन्द है । आशा है, पाठक भी इस प्रकार को पसन्द करेगे । सुहृद्वर कविराजजी का सुञ्ाव 
थाकिश्रन्थ्‌ के म्नन्त मे पारिभाषिक शब्दो का एक कोण दिया जाय) इससे ग्रन्थ की उपादेयता 
बहुत वढ गई है । 

म विहार-राष्टरभाषा-परिषद्‌ का भी कृतज्ञ हूं कि उसने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना 
स्वीकार किया । मे सम्षता हूं कि यह्‌ अ्रन्थ गरुनिवरसिंटी के विद्यार्थियो के लिए विशेष रूपसे 
उपयोगी सिद्धं होगा । 


३१-१२-५५ नरेददेव 
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प्रौर वुद्धयान व्रतान द्‌, लेपन प्रन्त मे वह्‌ गवफो वृद्धयान की ही देणना करतेहुं। वही 
श्ेप्टयान &, चटी महायान है । यह प्रीपम्य-परिवत्तं नाम का तीराय परिवत्तं है । 

णारिपुच्केव्रारे मे भगवानूने जो व्याकरण किया, उसे सुनकर ग्रायुष्मान्‌ सर्भति 

महाकारयण, गरामौदु गल्यायन ब्रा्नय-चवित हृष्‌ श्री उन्टोने भगवान्‌ मे कहा --“भगवन्‌ 1 

एम सि्‌-मप मेहम जीण, वद्र णव रथविर मम्मत रम निर्वाणकरप्राम्तहू, उसलिए 
ग्रनुत्तसा सम्य प्रगोधि कै विपयमे हम निम्ग्रम हू । जव मगवान्‌ उपदेण दैनेहे, तव भीहम 
णन्यता, प्रतिमित्त प्रर प्र्रणिरित काटी विचार करते ह्‌, किन्तु ममठान्‌ मे उपदिष्ट वृद्ध 
धर्मोमे या वोधितच्व-विक्रीरित्तम ट उत्पत नही हुं है । भगवन्‌ । दमं तौ निर्वाण- 
रकज्ञीवे। प्रव भगवान्‌ नेनोयद नी वनाया रि टमरे जसं ग्रहन भीसग्वौवि की प्राप्ति करके 
तथागत यन नने । प्राण्य है भगवन्‌ । प्रद्‌ भृन है भगनन्‌ । प्रघिन्तित, प्रप्रार्थिंतही 
नगवान्‌ से एक प्रप्रमेय रल दषे म्राज मिना 1" यह अ्रविमुविति-पवत्तं नाम का चौवा 
परिवत्तं दै । जने कोटं जात्यन्ध हा ग्रीर वात, पित्त, ण्लेणम से पीठितहौ, उमे कोई महावैद्य 
ग्रने7 प्रोपयियोमे व्याधि का प्रनमन कर दृण्टिलान करादे, उमी प्रकार[तथागत एक महावैद्य 
ह्‌ । मोहान्ध चत्व जात्यन्ध र । गाग, द्रेप, मोह्‌, वात, पित्त, ण्लेप्म ह, णृन्यता, प्रनिमित्त श्रौर 
परप्रणिहिन श्रोपधि सा निवणि-दढार ह । उस गृन्यतादि विमोक्षमृखो की भावना करके श्रविद्या 
कानिगोधकरनैह। प्रव्रिदा के निरोध से मन्कार का निरोध श्रौर कमसे उम महान्‌ दुख- 
स्कन्ध का निरोध होता । उम प्रकार, वहन पापमे स्थित होताह, न कुणलमे प्रतिष्ठित 
होतादै। गही -उम जन्मान्य का चक्षु-लामहे। 

जिम प्रकार प्रन्धो चक्षुकालामदहोताहे, उसी प्रकार यह्‌ श्रावक ग्रौर प्रत्येक- 
वुद्धयानीय है । वह्‌ समार कै कतेणवन्यनो का छेद करके पड्गतियो से श्रौर त्र धातुक से मृक्त 
होतेह 1 उमी मे श्रावकयानीय णेना मानताहे ग्रौर कहता भी है--दूमरे कोई श्रभि- 
सम्बोद्धव्य धरम श्रव वाकी नही है म॑ निर्वाण कोप्राप्त हुभ्रा हू 1” तव तथागत उसे धम्मकी 
देशना करते है कि जौ मर्वधर्मो कौ प्राप्त नही हरा, उसका निर्वाण कंसे? तव भगवान्‌ 
उसे वोधिमे म्थिर करते हुं । वोधिचित्त को उत्पन्न करके वह॒ न ससार से स्थित होता श्रौर 
ननिर्वाणको ही प्राप्तहोतादटे! वह वरैधातुकका प्रववबोध करके दस दिशाग्रो मे शून्य 
निर्भितोपम, मायोपम, स्वप्नमरीचिकोपम लोक को देखता हे । वहु सवेधर्मो को त्ननुतपन्च, 
श्रनिरुद्र, प्रवद्ध, ग्रमुक्त म्वभाव मे देखता हे 1 

हं काष्यप 1 तथागत सतत्वविनय मे सम हे, ग्रसम नही । जिस प्रकार चन्द्र श्रौर सूर्यं 
की प्रभा सर्वत्र सम होती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ-ज्ञान चित्त प्रभा पच गतियो मे उत्पन्न सत्वो मे 
उनकी ग्रधिमुवित के भ्रनुमार महायानिक, प्रत्येकवु द्यानिक श्रौर श्रावकयानिको मे समभाव से 
सद्र्मदेणना को प्रवर्तित करती दहै) उससे सर्वनज्ञानप्रभा कौ किसी प्रकारं न्यूनता किवा 
ग्रतिरिक्त सम्भावित नही होती । हे काश्यप । यान तीन नही हे, केवल सत्त्व ही म्रन्योन्य- 
चरित हे, उनके ्रनुमार तीन यानो की प्र्ञापना हे । 


१९ 
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प्राप्ति की हं । जव से मेने इस लोकधातु मे सत्त्वो को धर्मोपदेश देना प्रारम्भ कियाद, तब से 
श्राजतक मेने जिन सम्यक्‌ सम्बुद्धो का परिकीत्तंन किया है, दीपकर प्रभृति तथागतौ के निर्वाण 
काजो वणेन किया हे, वह्‌ सव मने उपाय-कौणल्य से धर्मदेशना के लिए ही किया है ! जो सत्त्व 
प्रल्पकूशलम्‌ल-सयुक्त है" उन्हे मै कहता हू किमं दह्र, श्रभी ही मैने सम्यक्‌ सम्बोधिकी 
प्राप्ति की है । यह्‌ मेरा कहना केवल सत्त्वो के परिपाचनार्थं ही है । सत्त्वो के विनय के लिए 
ही ये सवधमेपर्याय हं । सत्त्वो के ही उपकार के लिए तथागत भ्रात्मालम्बन या परालम्बनसे 
उपदेश देते हं । किन्तु, तथागत ने सत्य का दशेन किया है कि यह्‌ ्रैधातुक न भूत है, न प्रभूत, 
नसत्‌ हे, न श्रसत्‌, न ससार है, न निर्वाण । वस्तुत , भगवान्‌ चिरकाल से ग्रभिसम्बृदध है 
ग्रौर प्रपरिमित म्रायु मे स्थित ह । तथागत ग्रपरिनिवृत्त है, केवल वैनेयवश होकर परिनिर्वाण 
को वताते हे ।*--म्रपरिनिवु ्तस्तथागत. परिनिर्वाणमादर्हयति वैनेयवशेन ! “तथागत का 
प्रादुभवि दुलभ है । यह्‌ वताने से वे लग वीर्यारम्भ मे उत्साहित होते है। इसीलिए, म परि- 
निर्वाण को प्राप्तन होते हए भौ परिनिर्वाण को प्राप्त होता हू । यह मृपावाद नही हे, यह्‌ 
महाकरुणा है 1" 

सोलदहव पुण्यपर्याय-परिवत्तं है । स्रहवां स्रनुमोदना-पुण्यनिर्देश-परिवत्तं है । उसमे 
कहारै किजो इस सूत्र की श्रनुमोदना करेगा, वह॒ शक्रामन ग्रौर ब्रह्मासन का लाभी होगा । 
ग्रहा रहवे धर्मघ्राणकानूगस-परिवत्तं मे इम सूत्र के धममभाणक के गुणो का वणेन हे । उन्नीसवे 
सदापरिभूत-परिवत्तं मे इस सूत्र के निन्दको के विपाक वताये गये ह । वीसर्वां तथागत-धर्माभि- 
सस्कार-परिवत्तं है । इवकीमवे धारणी-परिवत्तं मे इस धमेपर्याय की रभावरणगुप्ति क लिए 
ग्रनेक धारणी-मन्त्र दिये गये है । वाईसवे भेषज्यराज-पूरवैयोग-परिवत्तं मे भ॑ंपज्यराज बोधि- 
सत्त्व की चर्यां का वर्णन है । तैरईसवे गद्गद्स्वर-परिवक्तं मे गद्गदस्वर बोधिसत्त्व का सवाद है । 
चौवीसवे समन्तमुख-परिवत्तं मे श्रवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व की महिमा का श्रद्भुत वणेन है । 
भनितमागं कौ चरम कोटि यहाँ मिलती है । पच्चीसवे शुभ-व्यूहराजः-पूर्वयोग-परिवत्तं मे शुभन्यूहं 
नाम के राजा की कथा ह । छव्वीसवे समन्तभद्रोत्साहन-परिवत्तं मे वताया गया है किं समन्तभद्र 
नामक ग्रन्य वृद्धक्षेव्र बोधिसत्त्व सद्धममपुण्डरीक कै श्रवण के लिए गृद्धकूट-पवेत पर भ्राता है । 
ग्रन्तिम परिवक्तं का नाम हे प्रनुपरीन्दना-परिवत्तं 1 सद्धर्मपुण्डरीक का उपदेण करने पर भगवान्‌ 
धरमसिन से उठे ग्रौर उन्होने सभी बोधिसत्वो का सम्बोधन करके कहा--"हे कुलपुत्रो! श्रसख्य 
कल्पो से सम्पादित इस सम्यक्‌-सम्बोधि को मै तुम्हे सौपत्ता ह.“ 1" वह जसे विपुल रौर विस्तार 
को प्राप्तहो, एेसाकरो। सभी बोधिसत्वो ने भगवान्‌ का श्रभिनन्दन किया। यहां सद्धमं- 
पुण्डरीकसूत्रे समाप्त होता हे । 

सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र के इस सक्षिप्त श्रवलोकन से महायान बोद्धम का हीनयान से 
सम्बन्ध स्पष्ट होता है । शारिपुत्र, मौद्गल्यायन जसे धुरीण स्थविर अहतौ को बुद्धयान की 
दीक्षा देने क लिए भगवान्‌ ने यह द्वितीय धरमचक्तप्रवत्त॑न किया है । पालिग्रन्थो मे भगवान्‌ का 
उपदेश दो प्रकार का बताया जाता है। एक केवल शीलकथा, दानकथा ग्रादि उपासकोचित 
घ्म की देशना है, दूसरी 'सामुक्‌कसिका धम्मदेसना' है, जिसमे चतुरायंसत्य का उपदेश है, 
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तथागत होगे श्रौर स्थविर महामौद्गल्यायन 'तमालपत्रचन्दनगन्ध' नाम के तथागत होगे ।” 


त्यादि । 
पूवंयोग-परिवत्तं नाम के सप्तम परिवत्तं मे श्रतीतकाल के एक महाभिनज्ाज्ञानाभिभू 


नाम के तथागत का श्रौर उनकी चर्या का वर्णेन है! पचरिक्षुशतव्याकरण-परिवत्तं मे पूणं 
मत्रायणीपूत्र ्रादि ग्रनैक भिक्षुग्रो की वुद्धत्व-प्राप्ति का व्याकरण किया गया है । नवम व्याकरण- 
परिवत्तं मे श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द, रहल भ्रादि दो सहख श्रावको के बारेमे भी वुद्धत्व-प्राप्ति 
का व्याकरण है 1 दशम धर्म॑भागक-परिवत्तं मे भगवान्‌ कहते है किं इस परिषद्‌ मे जिस किसी ने 
दस धर्म॑पर्याय की एक भी गाथा सुनी हो या एक चित्तोत्पादसे भी इसकी श्रनुमोदना की हो, वे 
सभी अनागत काल मे वुद्धत्व को प्राप्त करेगे । एकादश स्तूपसन्दशंन-परिवत्तं मे बताया गया है 
कि इस धर्मपर्याय के उपदेश के वाद भगवान्‌ के सामने ही परिपद्‌ के मध्य से एक सप्तरत्तमय 
स्तूप ग्रभ्युद्गत हुभ्रा श्रौर भ्रन्तरिक्ष मे प्रतिष्ठित हुग्रा । भगवान्‌ ने कटा--“हे बोधिसत्त्व 1 इस 
महास्तुप मे तथागत का शरीर स्थित है, उसी का यह स्तूप है । इस परिवत्तं मे भगवान्‌ के ग्रनेक 
प्रातिहायं बताये गये है जो श्रद्भुत धमं है । इस स्तुप मे भी वृद्ध का एक विष्वरूपदशेन जसा 
दशन प्राप्त होता है । उसका द्णंन सागर-नागराज की कन्या को हुभ्रा, जिसने परमभक्ति से 
श्रपनी महाघं-मणि भगवान्‌ को समपिंत किया। उसी क्षण स्वलोक के सामने उस नागकन्या 
का स्त्रीद्रिय म्रन्तहिंत हुश्रा ग्रौर पुरुषेन्द्रिय प्राप्त हुम्रा । वह्‌ बोधिसत्त्व के रूप मे स्थित ,हुई 1“ 
बारहवे उत्साह्‌-परिवत्तं मे श्रनेक वोधिसत्तव ग्रौर भिक्षु भगवान्‌ से कहते ह--“भगवन्‌ । श्राप 
इस धरमपर्याय के विपय मे ्रत्पोत्सुक हो । हम तथागत के परिनिवृ त्त होने पर इस धमेपर्याय को 
प्रकाशित करेगे । यद्यपि भगवन्‌ 1 ग्रनागत काल मे सत्व परीत्तकुशल-मूल प्रौर भ्रधिमुक्ति- 
विरहित होगे, तथापि हुम शान्तिविल को प्राप्त करके इस सूत्र को धारण करेगे, उपदेश करेगे, 
उसे लिखेगे । श्रपने काय ग्रौर जीवित का उत्सगं करके भी हम इस सूत्र का प्रकाशन करेगे । 
भगवान्‌ इस विषय मे श्रल्पौत्सुक, निरिचन्त हौ 1” 

उस समय महाप्रजापती गोतमी श्रौर भिक्षुणी राहुल-माता यशोधरा उसी परिषद्‌ मे 
दरुखीहोकर वटी थी कि भगवान्‌ ने हमारे वारेमे वृद्धत्वका व्याकरण क्यो नही किया। 
भगवान्‌ ने उनके चित्त का विचार जानकर कूपा से उनका भी व्याकरण किया । 

सुखविहार-परिवत्तं नाम के त्रणोदश परिवत्तं मे भगवान्‌ वताते ह कि जो बोधिसत्त्व 
प्राचारगोचर मे प्रतिष्ठित हो, सुख-स्थित हो, धमप्रेम से पणं हो ग्रौर म॑तरी-विहार से युक्त हो, 
एसा ही बोधिसत्त्व इस धरमपर्याय का उपदेश करने योग्य है । 

चतुदश बोधिसत््व-पुथिवी-विवर-समुद्गम-परिवत्तं मे गगानदीवालुकोपम सख्या के 
बोधिसत्त्वो का दशेन होता है । तथागतायुष्प्रमाण-परिवत्तं नामक पन्द्रहवे परिवक्तं मे वुद्ध के 
लोकोत्तर भाव का परिचय मिलता है । 

वहां भगवान्‌ कटते है--“हे कु लयो । लोग एसा मानते ह कि भगवान्‌ शाक्यमुनि नै 
शाक्यकुल से भ्रभिनिष्करमण करके गया मे वोधिमण्ड के नीचे अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति 
करी है! हे कुलपुर ¦ एसा नही है । नेक कोटि कल्पौ के पटले दी मेने सम्यक्‌ सम्बोधि की 
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प्रारम्भ में स्वयम्भू" या श्रादिनाथ' नाम के श्रादिवुद्ध' प्रकट हुए प्रौर उन्होने समाधि 
विश्व को निर्मित किया । उनके सत्त्व मे से ग्रवलोक्रितेवर की उत्पत्ति हई, जिसके शरीर से 
देवो को सृष्टि हुई । यहाँ हमे पुराणो का-सा वर्णन दृष्टिगोचर होता है । म॑त्ेयनाथ श्रते 
महायनसूत्रालकार (&।७७) मे कहते ह कि श्रादिवृद्ध' कोई नहीहै। इस खण्डन से, 
ग्रनुमान हौतादै कि भ्रादिवृद्ध की कल्पना ईसा की चौथी शतीसे पटले की है। अव- 
लोकितेश्वर भवित-सम्प्रदाय इस समय मे खूव प्रचलित था ! इसका प्रमाण यह्‌ है कि चीनी 
पयेटक फाहियान ने (जो ईसा की चौथी शती मे भारत श्राया था) लका से चीन जाते समय 
समुद्र-प्रवास मे तूफान से वचने के लिए श्रवलोकितेशवर की प्रार्थना कौ थी । ग्रवलोकितेश्वर 
के श्रनेक चित्र ग्रौर मृत्तिंयों मिली हें, जिनका समय भ्वी शती के समीप का माना जाता है | 
इस पद्य-ग्रन्थ का तिव्वती-स्ननुवाद नही मिलता है, किन्तु गद्य-कारण्ड-व्यूह का तिव्वती-भापान्तर 
ईसवी-सन्‌ ६१६ मे हुश्रा था, जिसमे भ्रादिवुद्ध का उल्लेख नही दै । 


कारण्ड-व्यूह्‌ मे श्रवलोकितेश्वर की महाकरुणा के अनेक वणेन हँ ! वह्‌ अ्रवीचि नरक 
मे जकर नारक्रियोको दु ख से वचाती है । वह्‌ प्रेत, भूत तथा राक्षसो को भी सुख पहुचाती है । 
म्रवलोकितेक्वर केवल करुणामृत्तिं ही नहीदहै। वह्‌ सृष्टि काक्तष्टाभीरै। उनका रूप 
विराट्‌ है। उसकी भ्रंखो से सूयं ग्रौर चन्द्र, भ्रू से महेश्वर, भजाग्रो से ब्रह्मन्‌ भ्रादि देव, 
हृदय से नारायण, भ्रन्त्य दन्तो से सरस्वती, मुख से मरत्‌, पैरो से पृथिवी श्रौर पेट से वरुण 
उत्पन्न हुए हे । उसकी उपासना स्वर्गापवगं की प्रापक है । कारण्ड-व्यूह मे हम तन्त्र श्रौर मन्त्रो 
को भी पाते हं । ॐ मणिपद्ने हु" यह्‌ पडक्षर मन्व, जो ग्राज भी तिव्वत मे प्रतिष्ठा-प्ाप्त है, 
पहली वार कारण्ड-व्यह मे मिलतारै । कुठ विद्वानो के अनुसार मणिपद्मा अवलोकितेइवर 
की श्रर्धागिनी है। इस प्रकार, कारण्ड-व्यूह्‌ मे हमे ्रादिवुद्ध, छ्ष्टा-वृद्ध ्रौर मन्त-तन्त्रो से 
समन्वित वौद्धधमं का ग्रौर भक्तिमार्ग का दशेन होता है । 


शरक्षोभ्य-व्यूह एव करुणा-पुण्डरीक--श्रक्षोभ्यव्यूह' ्रौर "करुणा-पुण्डरीकः 
नाम के श्रौर दो सू्र-गरन्थो मे श्रनुक्रम से वद्ध अ्रक्षोभ्य ग्रौर पद्मोत्तर के लोको 
का वर्णन भिलताहै। ये दोनो ग्रन्थ ईसा की चौथी शती के पहले चीनी-भाषा मे 
मरनूदित हृए थे । बोधिसत्व श्रवलोकितेशवर से सम्बद्ध एक बुद्ध हँ, जिन्दे ्रमिताभ कहते है । 

सुखावती-वयूहू--सुखावती-व्यू ह॒ नामक महायान-सूत मे बुद्ध श्रमिताभ के सुखावती 
लोक का वर्णन है। सस्करृेत मे इसके दो ग्रन्थ उपलब्ध हं । एक ग्रन्थ विस्तृत है श्रौर दर्रा 
सक्षिम्त। पहले का प्रकाशन ग्रौर प्रंगरेजी-भाषान्तर मैक्समूलर ने, दूसरे का फरेच-भाषान्तर भी 
जापानी विहानो ने किया । 

'पुण्यसम्भार' की कल्पना सुखावती-व्यृह मे श्रधिक प्रवल है। सुखावती, यह यौदो 
का नन्दतवन है, जहाँ बुद्ध श्रमिताभ का, जिन्हे श्रमितायु भी कहते है, राज्य है । जो व्यक्ति 
पुण्यसम्भार को प्राप्त करके मृत्यु के समय वृद्ध श्रमिताभ का चिन्तन करता दै, वह्‌ इस बुद्धलोक 
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जो भिक्षु होने योग्य व्यक्तियो को दिया जाता है । सद्धर्मपुण्डरीक मे चतुरार्यसत्य की देशना 
श्रौर सरव॑ज्ञ-ज्ञान-पर्यवसायी देशना-- ये दो देशना ह । यह द्वितीय देशना भगवान्‌ ने शारिपुत्र 
को पहले ही क्यो नही दी ? इसका उत्तर यह्‌ है कि यह्‌ भगवान्‌ का उपायकौशल्य है । द्वितीय 
देशना ही परमाथे-देशनादै । इस द्वितीय धमेचक्र-परवत्तंन मे शारिपूत्र प्रादि सभी महास्थविर 
प्रहरतो को तथा महाप्रजापती गोतमी ग्रादि स्थविराग्रो को भ्राण्वासन दिया गयाहै किवं 
सभी भविष्य मे वुद्धत्व को प्राप्त होगी । हीनयान मे उपदिष्ट धमं भी वद्ध काहीरहै। उसे 
एकान्तत मिथ्या नही कहा है । वह्‌ केवल उपाय-सत्य है । परमार्थं-सत्य तो वुद्धयान ही है । 
दस प्रकार, महावस्तु श्रौर ललितविस्तरमे ही हम भगवान्‌ का लोकोत्तर स्वरूप देखते हं । 
सद्धमपुण्डरीक मे यह्‌ स्वरूप ग्रधिक स्पष्ट हौता है । 
सद्धर्मपुण्डरीक मे यद्यपि बृद्धयान ्रौर तथागत की महिमा को प्रधान वर्णन है तथापि 
इस ग्रन्थ के कुष श्रघ्यायो मे भ्रवलोकितेश्वर श्रादि बोधिसत्त्वो को बुद्ध के तुल्य स्थान 
दिया गया हे । समन्तमुख-परिवतं न।म के चोवीसवे परिवत्तं मे प्रवलोकिते्वर बोधिसत्व की 
महाकरुणा का श्रद्भूत वणन है! भ्रन्य वौधिसत्त्व श्रगैर भ्रवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व मे 
प्रन्तर यह्‌ है कि श्रवलोकितैश्वर बोधिसत्त्व ने वोधि की प्राप्ति की है, किन्तु जवतक ससार 
काएक भी सततवदुखमे वद्ध रहेगा, तवतक निर्वाण प्राप्त न करने का उनका सकल्प है । 
वास्तव मे वे वृद्ध ही है, किन्तु जिस प्रकार श्रन्य बुद्ध निर्वाण को यथासमय प्राप्त होते है, उस 
प्रकार श्रवलोकितेश्वर निर्वाण मे प्रवेश न करेगे । वे सदा बोधिसत्त्व की साधना से सम्पन्न हुं । 
इससे उनकी ्रेष्ठता कम नही होती । सद्धमंपुण्डरीक मे कहा है-- 
यच्च कुलपुत्र द्ाएष्ठीना गद्खानदीवालुकासमाना बुद्धानां भगवता सत्कार कत्वा पुण्या- 
भिततस्कारो यज््वावलोकितैश्वरस्य बोधिसत्वस्य महसततवस्यान्तश्ञ एकमपि नमस्कार कुर्या 
प्नामघेय च धारयेत्समोऽनधिकोऽनतिरेक पुण्याभिसस्कार उभयतो भवेत्‌ । 
( सद्धमं ०, परिवत्तं २४ } 
भ्रवलोकिंतेडवर बोधिसत्व का नाममात्र भी भ्रनेक दुखो श्रौर अ्रपदाप्रो से रक्षण 
करता है 1 महान्‌ श्रग्निस्कन्ध से, वेगवती नदी के भय से, समुद्र-प्रवास के समय कालिकावात से 
रक्षण करने की शक्ति एकमात्र प्रवलोकितेडवर के नामोच्चारण मे है। स्रवलोकितेशवर की 
भवित मे बोधिसत्त्व-उपासना का प्रवल प्रारम्भ हम देखते हे । 
कारण्ड-व्यूह॒--कारण्ड-व्यूह नाम के एक महायानसू मे इस वौधिसत्त्व की महिमा का 
गानहै। इसे गुण-कारण्ड-व्यृह्‌ भी कते हे । यहं ग्रन्थ गद्य भ्रौर पद्य दोनो मे मिलता है । 
गद्य कारण्ड-व्यृह को सत्यत्रतसामश्चमी ने ई० १८७३ मे प्रकाशित किया था । पद्य कारण्ड-व्यूह्‌ 
मे एक विशेप सिद्धान्त का उल्लेख है । सद्धमेपुण्डरीकमे ही गौतमवृद्ध की, ग्रनेक कल्पो के पहले 
ही, वीतरागता या वृद्धत्व कौ प्राम्ति का वणेन मिलता है । प्य कारण्ड-व्यूह्‌ मे श्रादिवुद्ध' की 
कल्पना मिलती है । योगदशन के नित्यमुक्त श्रौर सर्वज्ञ ईश्वर की कल्पना से यह कल्पना 
मिलती-जुलती है । इतना ही नही, यह्‌ ग्रादिनुद्ध जगत्‌ का कर्ता भी है! समस्त विश्व के 


१५२ वौद्ध-घ्म-दरशन 


प्रमुख महाश्रावक उपस्थित धरे । लेकिन वे इम प्रदुभृत प्रातिार्य को देख न सके 1 जिम प्रकार 
गगा महानदी के दोनो तीर पर संकडो प्रेत क्षुत्पिपासा मे पीडित होकर श्रमण करते ह, किन्तु 
उस गगानदी के जल को नही देख सकते, या देखते भी हे, तो उसे निरुदक प्रर शुष्क ही 
देखते है, उसी प्रकार वे स्थविर महाध्रावक जेतवन मे स्थिर होने पर भी सर्वल्ताविपक्षिक 
म्रविद्या के पटल के कारण तथा सवं्ञताभूमि-कुशलमूल के श्रपरिग्रह्‌ के कारण तथागत के उस 
महाम्‌ प्रातिहायं को देख न सके 1 तव ममन्तभद्र बोधिसत्त्व ने उस वोधिमत्त्व-परिपद्‌ को भगवान्‌ 
कौ इस महान्‌ समाधि प्रीं प्रातिहायं का प्रकाणन ग्रौर उप्दैण किया । तव भगवान्‌ ने उन 
वौधिसत्त्वो को सिह-विजृम्भित समाधि मे सनियोजन करने के देतु भ्रूविवरान्तर के उर्णकोश से 
“धर्मधातु-समन्तद्रार-विज्ञप्ति-ल्यध्वावभास' नामक रशिम॒निश्चारित किया, जिमसे दमो 
दिशाग्नौ के सवंलोकधातु का प्रवभासन हुम्रा । उन बोधिसत्त्वो ने वुद्धानृभाव से वही वैठ्कर 
दसो दिशाभ्रो के लोकधातु का विशद दरंन क्रिया । तव उन्टोने दणदिग्‌लोकधातु मे सहस्रो 
वोधिसत््वो को देखा, जो सवंसत्त्वो को महाकरुणा मे प्लावित करते थे । कोई बोधिमत्व श्रमण 
रूप से, कोई ब्राह्मण रूप से, कोई वणिक्‌ त्प से, कोर वेद्य, नत्तक या ग्रन्य शित्पाधार रूपसे 
सवम्राम, नियम, नयर, जनपद, राष्ट्रो मे श्रनन्त मत्व के हित के लिए प्रवृत्त थै । सत्तवपरिपाक- 
विनय के हेतु से ये वोधिसत्त्वचर्या मे प्रवृत्त थ । तव मजृश्री बोधिसत्व भी श्रनेक देव, देवता ग्रौर 
बोधिसत्त्वो के परिवार के साथ भ्रपने विहार मे निकले मौर भगवान्‌ की पूजा करके मत्त्वपरिपाक 
के हेतु दक्षिणापथ की ग्रोर विहार करने लगे । 

तव भ्रायुष्मान्‌ शारिपुत्र ने वुद्धानुभाव से मजुश्री बोधिसत्त्व की कृपा से दस विहार को 
देखा ग्रौर भगवान्‌ को प्रणाम कर साठ िक्षुप्रो के साथ उन्टोने मजुश्ची वोधिमत्व का अ्ननुगमन 
किया । प्रवास मे शारिपृत्र ने मजुश्री बोधिसत्व की महान्‌ विभति कौ प्रयसा की । जंसे-जंसे 
शारिपुत्र उनका गुणकीत्तंन करते, वँसे-वंसे उन साठ भिक्षुश्नो के चित्त प्रसादं को प्राप्त होते थे। 
नृ द्धधर्मो मे उनके चित्त परिणत हृए । उन्होने मजृश्री के चरणो को प्रणाम किया श्रौर उनसे 
प्रार्थना की कि उनको भी इस वोधिसत्त्व-विभूति की प्राप्ति हो । । 

तव मजुश्री बोधिसत्त्व ने उन भिक्षग्नो को कहा--भिकुग्रो । दस प्रकार के चित्तोत्पाद 
के समन्वागम से महायान -सम्प्स्थित कुलपृव्र तथागतभूमि को प्राप्त होता हे । मर्व-तथागत-दशंन- 
पयु'पासन श्रौर पूजा-स्थान मे, सर्व॑कुशल-मूलो के उपचय मे, सवेधम-पर्ेपण मे सववोधिसत्त्व- 
पारमिताप्रयोग मे, सर्वबोधिसतत्व-समाधि-परिनिप्पादन मे, सवे-प्ध्वपरम्परावतार मे दरदिक्सवे- 
वद्धक्षेत्र-समूद्रस्फरणपरिणुद्धि मे, सवसत्त्वधातुपरिपाकविनय मे, सरवक्षेत्रकल्प-वोधिसत्तवचर्या- 
निर्हार मे, सर्ववुदके्-परमाणुरज समपारमिताप्रयोग से एक करके सर्वसत्त्व धातु्रो को परिः 
मोचन करनेवाले बल॒ क निष्पादन मे जो कुलपुत्र प्रसादयुक्त चित्तोत्पाद करता है, वही 
तथागतभूमि को प्राप्त होता है । 

मजश्री से इस धर्मनय को सुनकर वे भिशु-- सवच .दविदशंनासगविषय' नाम के 
समाधिको प्राप्त हृए । उसके अनुभाव से उन्होने दसो दिशाम्रो के तथागतो का ग्रौर सत्त्वो का 
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को प्राप्त हौता । इस वृुद्धलोक मे नरक प्रेत, ग्रसुर ग्रौर तिर्य च-लोक का ्रभावरहै। वहाँ 
सदाकाल दिन है, रावि नही है । सुखावती मे गभज जन्म नही है । वहो सभी सत्व ग्रौपपादुक 
हं श्रीर कमलदल से उद्भूत ह! यह के सत्त्व पापस सवंथा विरत हं श्रौरप्रजञा से 
सयुक्त हे । 

दीघं सुखावती-व्यह्‌ के कूल बारह भाषन्तर चीनी-भाषा मे हृए थै, जिनसे से श्राज 
केवल पाँच ही चीनी-त्रिपिटक मे उपलब्ध हं । इनमे से सवसे पुराना भाषान्तर ई० सन्‌ १४७ 
प्रौर१८६ के वीच का है । तक्षिप्त सुखावती-यृन्ह्‌ का चीनी-भापान्तर कूमारजीव, गुणभद्रग्रौर 
युत्रन-च्वागने किया था। शग्रमितायुध्यनिसूत्र' नामक एक ग्रौर ग्रन्थ चीनी-भाषा मे उपलब्ध 
रै, जिसमे सुखावती को प्राप्त करने के लिए ग्रनेक ध्यानो का वणेन है । शताव्दियो से ये तीन 
ग्रन्थ चीन प्रौर जापान के ग्रमितायु कै उपासक बौद्धो के पवित्र ग्रन्थ मानेजातेहं। वहां 
भ्राज भी श्रमिद केनाम से श्रमितायु की पूजा प्रचलित है श्रौर जापान मे जोडो-शुग्रौर 
शिन्‌-णु ये दो वौद्ध सम्प्रदाय केवल भ्रमितायु के ही उपासक ह । 


श्रायंबुद्धावतसक--वोधिसत्त्व-उपासना का परम प्रकषं हम श्रायवृद्धावतसक' नाम 
के महायान-सूव्र मे पाते हं! इस ग्रन्थ का उत्लेव महाव्युत्पत्ति ( ६५।४) मे 
भ्राता है। चीनी-विपिटक ग्रौर तिव्वती-काजुर मे प्रवतसक-साहित्य पाया जाता है। 
इस नाम का एक वौद्धनिकाय ईसा की छठी शती मे उत्पन्न हृश्रा। उसी का यह्‌ 
पवित्र ग्रन्थ हे । जापान का केगोन ( 1९07 }-निकाय भी इसे मान्यता देता है । 
चीनी.परम्परा के श्रनुसार छ भिन्न-भिन्न ्रवतसक-सूतर थे, जिनमें छ्तीस हजार से 
लेकर एक लक्ष गाथाग्रो का सग्रह है। इनमे से छत्तीस हजार गाथाग्रौ का चीनी- 
भाषान्तर वृद्धभद्र ने अन्य भिक्षुग्रो के सहयोग से ई० ४१८ मे कियाथा। शिक्षानन्द ने 
४५,००० गाथा-म्रन्थ का भाषान्तर सातवी शती मे किया था । प्रवतसक-सूव्र मूल सस्कृत मे 
प्रभी उपलव्ध नही है । किन्तु "ण्ड-वयूहू-महायानसूत्र' नामक ग्रन्थ सस्छृत मे मिला है, जौ 
चीनी-म्रवतसक-सूव्र से मिलता जलता है । इस ग्रन्थ का प्रकाशन उकक्टर्‌ सुजूकी ने कियोटो से 
सन्‌ १९३४ ई० मे किया शा । 

गण्ड-व्यूह्‌--वोधिसत्त्व-उपासना के ग्रध्ययन मे गण्ड-व्यूह्‌-महायानसूत्र महतत्वपूणं है । 
ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार है । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन मे महाब्यह-कूटागार मे 
विहार करते थे । उनके साथ समन्तभद्र, मजुश्ची ग्रादि प्रमुख पांच हजार वोधिसतत्व थे । ये 
सभी बोधिसत्व समन्तभद्र-वोधिसत््व-चर्या' म प्रतिष्ठित थे । वे सव्ञाता ज्ञानाभिलापी थे। 
उन्होने इच्छा की कि भगवान्‌ उन्हे 'ूव॑सवज्ञता-प्रस्थान' भ्रादि प्रनेक चयं तथा तथागत-सर्व- 
सप््वदेशनानुशासनी प्रातिहायं' श्रादि ्रनेक प्रातिहायं वताये । तव भगवान्‌--सिहविजम्भित 
नाम कौ समाधि मे समाहित हुए श्रौर उसी समय श्रवणंनीय प्रातिहार्थं दिखलाई पडे ! जिन्हे देखने 
केलिए प्रागे दिशाग्नो के सहस्रो बोधिसत्त्व वहाँ प्राकर उपस्थित हुए ! वरहो उपस्थित सभी बोधि- 
सत्त्वो ने इस महान्‌ प्रातिहा्यं को देखा ।' वही पर शारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप श्रादि 
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की श्रत्यन्त श्रपेक्षाथी! आचा्यंजी ने यह ग्रन्थ लिखकर इस श्रभाव कौ उचित पृत्तिं 
कीदहै। 

यह्‌ सर्वैव प्रसिद्ध है कि प्राचीन भारतीय पण्डितगण श्रपना मत स्थापित करने के 
लए परमत की पूर्वपक्ष के रूप मेँ भ्रालोचना करते धे। विरु मतो मेप्राचीन कालम, 
र्यात्‌ खीष्ट द्वितीय शतकं से दादश शतक तक, वौद्धमत का ही मुख्य स्थान रहा, 
इमर्मे कुछ मी सन्देहं नही है 1 न्याय, वंशेषिक, पातजलयोग, पूवेमीमासा तथा वेदान्त- 
प्रस्थान की समकालीन दाशंनिक विचारधाराग्रो की श्रालोचना करने से यह्‌ बात स्पष्ट 
हो जाती है। वसुचन्धू, दिडनाग, धर्मकीर्ति श्रादि सूप्रसिदढ ्राचा्यौ का नाम कौन नही 
जानता? सौगत दर्णन के चार मुख्य प्रस्थानों का परिय किसे नहींदहै? यह्‌ 
बात सत्य है, किन्तु साथ ही यह भी सत्यहै करि बौद्ध-दशंन एव धमे का परिचय 
प्राय लोगो कोनही दहै) पूवेकाल में भी इसका ज्ञान सबलोगो कोनहीथा। साधारण 
जनता कौ वात दूर रही, वडे-बडे पण्डित भी इससे वचित थे! इसलिए, प्राचीन समय मे भी 
कोरई-कोई श्राचायं वौद्धमत के पू्वेपक्ष के स्थापन कै प्रसग मे निरसनीय मत से सम्यक्‌ 
प्रभिज्ञन थे1 श्रवश्य उदयनाचायं या वाचस्पतिमिश्रादि इसके श्रपवाद है) इसदुष्टिसे 
वत्तंमान समय की स्थिति श्रौर भी शोचनीय है! इसका प्रधान कारण बौद्धो कै प्रामाणिक 
ग्रन्योकाब्रभावहै। दूसरा कारण दहै ग्रन्थो के उपलब्ध हने पर भी व्यक्तिगत कुसस्कारो 
के कारण सहृदय श्रालोचन का भ्रभाव 1 


वत्तंमान समय मे वहुत-से दुलंभ ग्रन्थो का भ्रभाव कुछ कम हु्रा है । यह्‌ सत्यहै कि 
भ्राज भी वहुत-से श्रमूल्य ग्रन्थ श्रप्राप्त है, भ्रौर प्राप्त ग्रन्थो मे भी सवका प्रकाशन नही हमा 
दै। परन्तु, भ्रचभ्राशाहो चली है कि श्रनुसभ्धान की क्रमिक वृद्धि के फलस्वरूप बहुत-से 
श्रनात ग्रन्थो का परिचय प्राप्त होगा श्रौरंग्रप्राप्त ग्रन्थ प्राप्त होगे! यहभी श्राणा है कि 
दाशेनिको का चित्तगत सकोच दूर होगा श्रौर रुचि परिवत्तिंत होगी 1 इससे प्राचीन एव श्रभि- 
नव ग्रन्थो के तथ्य-निर्माण की ग्रोर दृष्टि भ्राकर्षित होगी । इससे बौद्व-धमं श्रौर दशंन-सम्बन्धी 
मिथ्याज्ञान म्रनेक्रणो मेदुर होगा भ्राचा्येजी का प्रस्तुत ग्रन्थ इस कायं मे विशेष रूप 
सेस दायक होगा, इसमें सन्देह नही है 1 


(2 


भ्राचार्यजी ने ग्रन्य का नाम 'वौद्ध-घमे-दशंन' रखा है। वस्तुत ध मं श्रौर दशेन- 
सम्बन्धी प्रचुर सामग्री इसमें मचित है । वत्तंमान युग की विभिन्न भाषाग्रो मे इस सम्बन्ध मे 
जो विचार प्रकाशित हुए है, उनका सार-सकलन देने के लिए ग्रन्थकार ने प्रय क्रिया है। 
वौद्ध-धर्म का उद्‌भव, उसका भारतवपं के विभिन्न प्रदेशो मे तथा भारत से बाहर के देशो मे 
प्रसार एक एतिहामिक व्यापार है 1 एक ही मूल उपदेश श्रौताग्नो श्रौर विचारक के ग्राशय- 
मेदसेनाना रूपमे विसिन्न निकायो मेँ विकसित हुश्रा हे 1 यह एतिहासिक घटना है, १ ष 
धम्‌ तया दर्शन कौ कमश. विकसित धारं इसमें प्रदशितदहै । जो लोग भारतीयसा 


॥ । 
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उनको चुलना दी गई है । पचदण प्रध्याय में वंभापिक-नय, पौरण मे सीयान्तिक-नय, मप्तदण 
मे श्रसग का विज्ञानवाद, श्रष्टादश मे वभुचन्धू का विज्ञानवाद, ऊनविण मे णून्यवाद का विस्तार 
पूवक प्रामाणिक परिचय दिया गया है । 


पचम खण्ड वौद्ध-न्यायका ह । ठस रण्ड कै एकमात्र व्रीमवे प्रध्याय में श्राकराणवादं 
श्नीर कालवाद पर महत्त्वपूणं विचार करके न्याय के प्रत्यक्ष, स्वाघनिगान श्रौर परार्यातिमान का 
विवेचन किया गया है । 


दस प्रकार, पाच खण्डो मे पालि श्रीर सस्कृत मे वर्णित बौद्ध प्रौर द्ण्न का 

सागोपाग वर्णन दहै । 
9 

बीद्ध-धर्म मे जीवन के श्रादशं के सम्वभ्धमे प्राचीन कातसेहीयो मत) यदना 
मत उत्तरोत्तर ग्रधिक पुष्ट होते गये । प्रथम--मलिन वासना कैक्षग का मिद्धान्त टै ठसका 
स्वाभाविक फल मृक्तिया निर्वाण है। दूसरा--यासनाका णोधन टै । उससे शुद्ध यारनाका 
श्राविर्भाव होता हैग्रीर देह॒-शुद्धि होतीदरै। देह-पुद्धिकै द्वारा विण्व-कल्याण या नोक- 
कल्याण का सम्पादन क्रिया जा सकता ह । प्रन्त में शुद्धं वामना भी नही रहती । उसका क्षम 
हो जाता है ग्रौर उससे पूणेत्व-लाभ हौतादहै। दइसेये लोग गुद्धत्व कदुपे ६ै। एसे भ्रपिक्षिक 
दृष्टि से परा-मुविति कह सकते है । उपयु क्त दोनो स्थितियो मे काफी मतभेदहै । सोप मं 
कहु सकते है कि पहला प्रादणं हीनयान का श्रीर्‌ दूसरा महायान का है। किन्तु, यह्‌ भी सत्य 
है कि हीनयान मे भी महायान का सूक्ष्म यौज निहित था । भावकगण श्रपने व्यपरितगत दु" 
का नाश या निर्वाण चाहते थे। प्रत्येक-वुद्ध का लक्ष्य दु यनाण तया व्यवितगत वृद्धत्वं या। 
इसका श्र्थं है स्वय वुद्धत्व-लाम कर विष्व कौ दुय निवृत्ति मे सहायता करना । प्राचीन 
समय मे दस सयोजनो का नाश करके श्र्हृत्व की प्राप्ति करना लक्ष्य था। प्रचलित भाषार्मे 
इसे जीवन्मुवितत का श्रादणं कह सकते हँ । वीदमत मं यह्‌ भौ एक प्रकार का निर्वाण है। 
इसे सोपधिशेप निर्वाण कहते है । उमके वाद स्कन्ध-निवृ्ति, प्रथ्‌ देहपात होने पर श्रनुपधि- 
पेष निर्वाण या विदेह-कंवल्य प्राप्त होता है । उस मागं मेंक्लेश ही प्रत्नान का स्वरूप ह। 
पातजल योग-दशन मे जंसे श्रविया को मूलक्लेण माना गया है, उसी प्रकार प्राचीन बौद्धोमें 
क्लेश-निवत्ति को ही मनुष्य-जीवन का परम पुरुषां समञ्च जाता था । वस्तुत , क्लेश-निवृत्त हो 
जाने पर भी किसी-किसी क्षेत्र मे वासना की सर्वथा निवृत्ति नही होती; क्योकि मलिन वासना 
का नाश होने पर भी शुद्ध वासना की सम्भावना रहती ही है । इसमे सन्देह नही कि जिसमे शुद्ध 
वासना नही है, उसके लिए क्लेश-निवृत्ति ही चरम लक्ष्य है । परन्तु, पूणेत् या वुद्धत्व का ब्रादशं 
इससे बहुत उच्च है । बोधिसत्व से भिन्न दूसरा कोई वुद्धत्व -लाभ नही कर सकता । शुद्ध वासना 
वस्तुतः परार्थं-वासना है । बोधिसत्त्व इस वासना से भ्ननुप्राणित होकर क्रमश बुद्धत्व प्राप्त करल 
का श्रधिकारी होता है । बोधिसत्त्व की श्रवस्था भी एक प्रकार की भ्रज्ञान को श्रवस्था हु । परन्तु 
यह्‌ किलष्ट नही, श्रकिलिष्ट हुँ । बोधिसत्त्व की भिन्न-भित्न भूमियो को क्रमश भेद करके { 
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तीर्थकरत्व सवके लिए नही है । तीर्थंकर गुर तथा दशिकदहै। इस पद पर व्यवित-विशेधही 
जा सकते है, सव नही । तीर्थंकरत्व त्रयोदश गृणस्थान मे प्रकट होता है, परन्तु सिद्धावस्था की 
प्राप्ति चतु्देण भूमिम होतीहै। देत शंवागम मं योगी के शुद्ध श्रध्वा मे प्रविष्ट होन 
पर इसकी कमश शद्ध अ्रधिकार-वासना ्रीर शुद्ध भोग-वासना निवृत्त हो जाती ह । ये दोनो 
ही शुद्ध श्रवस्या क दयोतक है । इसके वाद लयावस्था में शद्ध भावोकेभीश्रभाव से शिवत्व 
का उदय होता है । प्रधिकार-वासना तथा भोग-वासना श्रशुद्ध नही है, परन्तु दसकी भी निवृत्ति 
ग्रावश्यक ह । श्रधिकारावस्था ही शास्ता का पदं है । शद्ध विद्या का श्रधिष्ठाता होकर दु खपक- 
मग्न जगत्‌ मे ज्ञान-दान करना तथा जीव श्रौर जगत्‌ को शुद्ध श्रध्वामे श्राकपित करना; यही 
विद्येश्वरगण का कायं है । यह विशुद्ध परोपकार दै । इरा वामना का क्षय होने पर शुद्ध भोग 
हो सकता है, किन्तु इसके लिए वासना का रहना च्रावश्यक हु । इस प्रकार, ईए्वर-तत्तव से 
सदाशिव-तत्तव तक का श्रारोहण होता ह । जव शुद्ध भ्रानन्द सेभीवंराय होगा, तव श्रन्तर्लीनि 
प्रवस्थाभूत शिवत्व का स्फुरण होगा । किन्तु, इसमे उपाधि रहती है । इसके वाद निरुपाधिक 
शिवत्व का लाभ होता है 1 उसमे व्यक्तित्व नही हौता, क्योकि शृद्धवासना का क्षय दौने पर 
व्यवितित्व नही रह सकता । उस समय महामाया से पूणं मूविति मिल जाती है। श्रदैत 
शौवागममे भी भगवदनुग्रह के प्रभाव से शुद्ध मार्गे मे प्रवेश होता है, पदचात्‌ परमशिवत्व 
की स्थिति का क्रमश विकास होता टहै। दीक्षा का भी यथार्थं रहस्य यहीहै कि इससे 


पाश-क्षय श्रौर शिवत्व-योजन दोनो का लाभहोताहै 1, 


प्राचीन काल मेँ वुद्धत्व का श्रादशं प्रत्येक जीव का नही था । यह्‌ किसी-किसी उच्वा- 
धिकारी काथा। उसके लिए उसे विभिन्न जन्मो से विभिन्न प्रकारके सघर्पण के प्रभावसे 
जीवने का उत्कष-साधन करना पडता था । इस साधना को पारमिता की साधना कटूते है । 
पुण्य-सम्भार तथा ज्ञान-सम्भार दोनो से वुद्धत्व निष्पन्न होता है । पुण्य-सम्भार कर्मात्मिक, ज्ञान- 
सम्भार प्रज्ञात्मकदहै। इन दोनो की उपयोगिता थी । श्रद्रेतभाव के विस्तार के साथ-साथ 
वृद्धत्व का राद व्याप्त हो गया था । पहले गोत्त-भेद का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता था, 
किन्तु लक्ष्य बडा होने के कारण यह क्रमश उपेक्षितं होने लगा। अभिनव दृष्टि के श्रनुसार 
वृद्ध-वबीज सभी के भीतर है । परन्तु, एकमात्र मनृष्य-देह का ही यह व शिष्टय है कि यर्हां यह्‌ 
श्रकूरित होकर विकसित हो सकता है । तभी वुद्धत्व-लाभ हौ सकता है । जिस समय से वुद्धत्व्‌ 
के प्रादषे का प्रसार हस्रा, उस समय से बोधिसत्त्व की चर्या भ्रावश्यकं प्रतीत होने लगी । इस 
श्रवस्या मे निर्वाण का प्राचीन भ्रादशं मलिन हौ गया श्रौर इसका भ्रादशं महानिर्वाण या महा- 
परिनिर्वाण के रूपमे परिणत हौ गया। 


१.५ 


साधक तथा योगी के जीवन मे श्नन्य धर्मोके विकास के सदुश करुणा का विकासभी 
भ्रावश्यक है ! जगत्‌ के विभिन्न श्राध्यात्मिक प्रस्थानोमे इस धमं का विशेष महत्त्व स्वीकार 
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कियागयाहै। करुणाही सेवा का मूल है। यह्‌ प्रसिद्धि ठीक दै--िवाधमं ह ~ ~ 
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{ जीवन्मुक्ति मे ज्ञान की श्रावरण-शक्ति नही रहती, इसलिए स्वरूप-ज्ञान श्रनावृत 


 रहताहै । परन्तु, विक्षेपशवित के कारण उपाधि रहती है । इसीलिए, इस समय मे जीव तथा 


जगत्‌ की सेवा हौ सकती है । जीवन्मुक्त ही यथार्थं गरु है । एकमात्र यह्‌ गुरु ही तारक-्ञान 
का सचारक एव यथा्थरूप मे दु खमोचक तथा सेवब्रती हे । | 


परन्तु, इस सेवा का क्षेत्र देशगत पुष्टि से परिमित है श्रौर कालगत द्ष्टिसेभी 

कुचित है । परिमित इसलिए कि एकं व्यक्ति का कमे-क्षे्र विणाल होने पर भी सीमाबद्ध है । 

सेवक के लिए सेवा का श्रवसर तभी तक रहता है, जवतक वह्‌ देह से सम्बद्ध रहता है । देह 

भी नही रहता, क्योकि ग्यण्टि-चित्तं कौ शुद्धि ही तौ उसका प्रयोजन है । उसके लिए सेवाव्रत 

सर्वेथा श्रनावश्यक हो जाता है । उस समय प्रपने-प्राप केवल्य प्राप्त हो जाता है । उस समय 

जीवन्मुक्त गुरु परम्परा-करम से सेवात्रत का भार ग्रपने योग्य शिष्य को देकर परम-धाम मं प्रयाण 
करते है । यह स्वाभाविक ही है । 

.जिसके चित्त मे परदु ख कौ प्रहाणेच्छा म्रत्यन्त प्रवल हे, वह्‌ एसा प्रयत्न करता है, 
जिससे शीघ्र स्कन्ध-निवृत्ति न हो । उसका यहं प्रयत्न भोग या विलास के लिए नही, वल्कि 
जीव-सेवा का श्रवसर बढाने के लिए है । जिनके चित्त में स्वल्पभाव या सकोच नही है, उसमे 
इस प्रकार की इच्छा का उदय होना स्वाभाविक है । सभी चित्तो मे इस प्रकार की इच्छा नही 
होती, यह सत्य है, परन्तु किसी-किसी मे भ्रवश्य होती है, यह्‌ भी सत्य है । यही उसके महत्त्व 
का निदर्शन है । गोह्त-भेद माननेवालो की यही मूल युक्ति है। भक्ति-साधनाकेमागेमे भी 
ठीक इसी प्रकार के विचार देखने में म्राते है । इसीलिए, किसी-किसी के मत से भ्रावश्यक होने 
पर भी भवित चिरस्थायी नही है, क्योकि अरभेद-ज्ञान या मोक्ष-लाभ करने पर उसका श्रवकाश 
नही रहता । (यह भक्ति उपाय या साधनरूप है, यहां उपेय. ( साध्य ) ज्ञान या मुक्ति है । 
जिनके चित्त मे सकोच कम है, उन्हे नित्यभविंत की भ्राकाक्षा होत्ती है । वहु फलरूपा भक्ति 
है । वह या तो मुक्तिसे प्रभिन्नहै, या उरध्वं। इस प्रकार कौ भक्तिही पचम पुरुषा्थंहै। 
कितने मुक्त पुरुष भी इसके लिए लालायित रहते है । यह ्रत्यन्त दुलभ है 1 

किन्तु नश्वर, परिणामी एव मलिन देह मे इस प्रकार के महान्‌ ब्रादशे की प्राप्ति 
ग्रसम्भव है । इसलिए, मर्त्यदेह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिए प्रयत्न भ्रावकष्यक है । 
वैष्णवो का भाव-देह, प्रेम-देह तथा रस-देह इसी प्रकार के सिद्ध-देह है । ये जरामृत्यु से 
म्रतीतहै। इसी का नामान्तर पाषद-तनु है। इसके द्वारा नित्यधाम मे नित्यभव्ति का 
याजन हौताहै। ज्ञानी के विषयमे भी इसी प्रकार कीवातहै। साधारण दृष्टिसे ज्ञान 
गरज्ञान का निवत्तेक है, कन्तु वह भ्रज्ञानके भ्रावरणाशका ही निवत्तेकटै, विक्षेपाशका 
नही । इसीलिए, कहा जाता है कि ज्ञान के उदय होने पर भी प्रारब्ध का नाश नही होता । 
परन्तु, एेसा भी विशिष्ट ज्ञान है, जिससे विक्षेप की निवृत्तिहौ जाती हुं । इस प्रकार के ज्ञान 
कं उदय के साथ-ही-साथ देहुपात हौ जाताहै। (एक एेसा भी ज्ञान है, जिसके प्रभाव से _ ~ 
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[ जीवन्मुक्ति मे ज्ञान की श्रावरण-शवित नही रहती, इसलिए स्वरूप-ज्ञान श्रनावृतत 
रहता है । परन्तु, विक्षेपशवितत के कारण उपाधि रहती है । इसीलिए, इस समय मे जीव तथा 
जगत्‌ की सेवा हौ सकती है । जीवन्मुक्त ही यथार्थ गुरु है । एकमात्र यह्‌ गुरु ही तारक-ज्ञान 
का सचारके एव यथाथेरूप मे दु खमोचक तथा सेवाब्रती दे। 


परन्तु, इस सेवा का क्षत् देशगत दुष्ट से परिमित है श्रीर कालगत दृष्टि सेमी 
सकुचित है । परिमित इसलिए कि एक व्यवित का कर्म-क्षेत्र विशाल होने पर भी सीमावद्ध है। 
सेवक के लिए सेवा का श्रवेसर तभी तक रहता है, जवतकं वह देह से सम्बद्ध रहता है । देह 
छठे पर या कंवल्य-लाभ करने पर सेवा करने की सम्भावना ही नही रहती । उसका प्रयोजन 
भी नही रहता, क्योकि व्यष्टि-चित्त की शुद्धि ही तो उसका प्रयोजन है। उसके लिए सेवात्रत 
सवेथा भ्रनावश्यक हो जाता है । उस समय अ्रपने-श्राप कैवल्य प्राप्त हो जाता है । उस समय 

जीवन्मुक्त गुरु परम्परा-क्रम से सेवाव्रत का भार ग्रपने योग्य शिष्य को देकर परमधाम मे मयाण 
करते है । यह स्वाभाविक ही है। 

.जिसके चित्त मे परदु ख की प्रहाणेच्छा प्रत्यन्त प्रवल है, वह्‌ एेसा प्रयत करता है, 
जिससे शीघ्र स्कन्ध-निवृत्ति न हो । उसका यह प्रयत्न भोग या विलास कै लिए नही, बल्कि 
जीव-सेवा का भ्रवसर बढाने के लिए है! जिनके चित्त मे स्वल्पभावं या सकोच नही है, उसमे 
इस प्रकार कौ इच्छा का उदय होना स्वाभाविक है । सभी चित्तो मे इस प्रकार की इच्छा नही 
होती, यहं सत्य है, परन्तु किसी-किसी में ्रव्य होती है, यह्‌ भौ सत्य है 1 यही उसके महत्त्व 
का निदशंन है । गोत्न-भेद माननेवालो कौ यही मूल युक्ति है। भक्ति-साधनाकेमार्ममे भी 
ठीके इसी प्रकार के विचार देखने मे श्रते है । इसीलिए, किसी-किसी के मत से श्रावश्यक होने 
पर भी भव्ति चिरस्थायी नही है, क्योकि ्रभेद-ज्ञन या मोक्ष-लाभ करने पर उसका श्रवकाश 
नही रहता 1 (यह भवित उपाय या साघनरूप है, यु उपेय्‌, ( साध्य ) ज्ञान था मुवि है। 
जिनके चित्त मे सकोच कम दहै" उन्हे नित्यभक्ति की श्राकाक्षा होती है । वह्‌ फलरूपा भविति 
है। व्हया तो मुक्ति से प्रभिन्नहै, या उध्वं । इस प्रकार की भक्ति ही पचम पुरुषार्थं है । 
कितने मुक्त पुरुष भी इसके लिए लालायित रहते है ! यह प्रत्यन्त दुलभ है 

किन्तु नश्वर, परिणामी एव मलिन देहमे इस प्रकार के महान्‌ श्रादशे की प्राप्ति 
ग्रसम्भव है । इसलिए, मत्येदेह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिए प्रयत्न स्रावदयक है। 
वैष्णवो का भाव-देह्‌, प्रेम-देह तथा रस-देह इसी प्रकार के सिद्ध-देह है । ये जरामृत्यु से 
प्रतीत है। इसी का नामान्तर पाष॑द-तत्‌ु है। इसके द्वारा नित्यधाम मे नित्यभक्ति का 
याजन होताहै। ज्ञानी के विषयमे भी इसी प्रकार की वात है। साधारण दृष्टिसेज्ञान 
म्रज्ञान का निवर्तक है, किन्तु वहं अरज्ञानके श्रावरणाश का ही निवत्तंकदै, विक्षेपाश का 
नही । इसीलिए, कहा जाता है कि ज्ञान के उदय होने पर भी प्रारन्ध का नाश नही होता । 
परन्तु, एेसा भी विशिष्ट ज्ञान है, जिससे विक्षेप की निवृत्ति हो जती हुं । इस प्रकार के ज्ञानं 


के उदय के साथ-ही-साथ देहात हो जात्ता है । (एक एसा भी ज्ञान है, जिसके प्रभाव से “~ 
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इस कर्मजन्य मलिन देह का नाश नही होता, वल्कि रूपान्तर की प्राप्तिहोतीहै। इससे देह 
चिन्मय हो जाता है । पहले वह विशृद्ध सर्वमय हौता है । उस समय उसकी जरामृत्यु से 
निवृत्ति हो जाती है । उसके वाद साक्षात्‌ चिन्मयत्व का लाभहो जाताहै 1 आ्आागम कौ परिभाषा 
मे पहे देह का नाम श्वैन्दव' ग्रौर द्वितीय का शाक्त" है । शाक्त देहं वस्तुत चित्‌-शक्तिमय 
देह है । उसमे विन्दु या महामाया का लेश भी नही रहता । इस वंन्दव देह का नाम ही सिद्ध 
देह है । बौद्ध, शंव तथा शाक्त सिद्धाचायं इस वैन्दव या सिद्ध देह को प्राप्त कर श्रपनी इच्छा 
के प्रनूसार विचरण करते है । यह प्रारृतिक नियमो की श्रृ खला से वद्ध नही है । वे इस देहं 
मे श्रवस्थान करते हुए जीव-सेवा करतेदै। इस देह मे मृ्यु का भय नही है। इसीलिए, 
सुदीर्घं काल तक इस देह मे रहकर जगत्‌ के कल्याण कौ चेष्टा कौ जा सकती है । किन्तु, प्रत्यन्त 
दीघं कालके वाद इसकी भी एक सीमा श्रातीरहै। यहतोटठीकदहै कि इससमयभीदेह का 
पात नही होता, परन्तु प्रयोजन के सिद्ध हौ जाने पर योगी उसे सकुचित करके परमधाम मे 
प्रवेश करताहै। कोई-कोद इस देह का दिव्य-तनु नाम से भी वणेन करते हे । नाथ-सम्प्रदाय, 
रसेश्वर योगी-सम्प्रदाय तथा महेश्वर -सम्प्रदाय मे इस विषय मे विस्तृत ग्रालोचना है । सेण्ट 
जोन के एपोकलिप्समे भी इस विषय मे वहुत कुष इगित है । खीप्टरीय मत कै रिससेवंशन 
वांडी तथा एसेसन वांडी का भेद इस प्रसग मे प्रालोच्यहै 1) 


( ६ ) 


वौद्ध योगियो कै श्राध्यात्मिक जीवनमे करुणाका क्या स्थानहै, इस विषयकी 

ग्रालोचना के लिए पूर्वोक्त विवरण का उपयोग प्रतीत होता है । श्रावक तथा प्रत्येक-वुद्धयान मे 

, सव सत्वो का दु ख-दशंन ही करुणा का मूल उत्स है । इसका नाम सत्त्वावलम्बन करुणा है । 
मुदु तथा मध्य कोटि के महायान-मत मे, म्र्थात्‌ सौत्ान्तिकं तथा योगाचा र-सम्प्रदाय मे जगत्‌ 
का नङ्वरत्व या क्षणिकत्व ही करुणा का मूल उत्स है । इसका नाम धर्मावलम्बन करुणा है । 
उत्तम महायान, भर्थात्‌ माध्यमिक मत मे करुणा का मूल कृं नही है, अर्थात्‌ उसकी पथक्‌ सत्ता 
नही है । इस मत मे शून्यता से ्रभिन्न करुणा ही बोधि का भ्रगदहै । एक दृष्टि से देखने पर 
प्रतीत होगा कि शून्यता जंसे लोकोत्तर है, वैसे ही करुणा भी लोकोत्तर है । यह्‌ ग्रहेतुक करुणा 

हे । भ्रनुगवर कते हे कि करुणावान्‌ की किसी सत्त को निराश ( विमृख } नी करते-- 


सतत्वानामस्ति नास्तीति न चेव सविकल्पकम्‌ । 


स्वरूप निष्प्रपच है, इसलिए प्रज्ञारस चिन्तामणि के सदश भ्रेष सत्त्वो का, प्र्थात्‌ 
निखिल जीवो का भ्र्थैकरण या ग्रथक्रियाकारितव्‌ है । इसी का नामान्तर कृपा है-- 


निरालम्बपदे प्रज्ञा निरालम्बा महाकृपा । 
एकीभूता धिया साधं गगने गगनं यथा ॥ 


मनोरथनन्दि ने प्रमाणवात्तिक की वृत्ति मे कहा है-- 
दु खाद्‌ दु खहेतोड्च समुद्धरणकामता करूणा । 


ए । ई 1०५६ 119 
न 1 1 वाणः | ठ "०५ छा 1५ 29 9 1 1 
ड > {2 । 12 1101609 18 श 12, ९४ 3 11012002 0 ५1 11 
"8 1418 ५० 2 2:१५] । ३ £ ०] ६ ८०५ 0216 145 198} (> 
ध ) (282 28 2 1१५] 26 1५ 9 = [214०9111 | ०६ 
1 ३ ९४ 
धयु =) 2 ह 28 19 > > ६ 2४ ५९ ह 1112 
। 1 स ष ~ ष । त 7 2. ष ~ ए 
३ 1912 21028 1५ ५९] 1 ००५ 9 ४०६6-9 । ३ 192 २०९ ।)६]॥६ 
¢ >© 10 &॥ >£ 08 28 1 ३ 1218६ ५ +> 38 "ह 11५] 2659 14 1191 
८ 18 12 धु © २० 2 ,,८ ह 4८ ०५ > 18 6 124 ८ 18 
= £ 2५ +», «| ह 19०12 22८२ १२.१४६ । 2 11913 + 1५ 1०५०१५२ 1419 
५८ "९ {2५ 299 (१५ ७६ । {8 (+ 2 2 (८ 106 1५५६ ५०४ 
८४ ण ०119 2 ५1 (९०५ {2 299 1५ 0 २1७ ५1५०६ 
{> । ३.1 1४6 14 9211090 >£ ह 1918 2२ > 24 01 (11 1५ >> |)5सु 
१६ "129 (>>| ह 19५ >© ०२२ 1०९९ ¢ {098 । ३ © २४ 1010} 
(४६ 29 19£ १९|[४ "1०५ 1314 2९510 1 ४ ५ ३ 2॥ 192 1५ 8£ । (12 
12 22 (2०४ 1 18 29० 21 15४ {५ (11918 १४ (« + 12) (०111 
१९५५ "ह 0५ 26४ 1 918 (15 "118 > 8 2१२1 (०७६ । > 
1 >|) < 1५८८-१] >५ ५६ ' 21 = । 2 (8 12111 £ 1228-8 2 3 22119 
1 ३ ६ 2/3 14 + ५५ > ७५० । 11212 121 29४9 1५9६ ५०५९४ 
"ह > ५००० २० 1५ (19192 । 2 1118 99 £ २१२1४०४] 2131181४ 
1८ २1109 2- (16 19 >।। ३11918 1०9 ९ २ २।१८५५] 2-2 
141 89 1011818ु । ३ (००५ 295४9 1५2 11918 २२२1१] 
> । 2 {112 1113 {45 1०४४६ > 18 {५६ । ३ 1192 
५ (4 ८०५ £ 12४ © 36 (1००५ 3 119 ‰ 2५ ९ + 10 1218 (6 ५९| 2 20 
1०219 । ड 19५ 21५1 6 ह 19५ 21198 14 1191911 -५।* {15 © 3 131 &1 " > 
९ ३ ५५ 2४ 2९४] = । ३ 21116 14 19 21 =, ह 1 ५५ ] 1५ ‰ ५ 
~> 168, । ह 211 ।% 22 2 | ३ ॥५-0.8४६ ।= ह ॥५०-1>108 1, । ह २11 14 100 
-व्टि 2 £ ¢ 111८८ 2 „1 ३ = ०2८ "द ¢ (8 124 & १ =£ 
(< ) > ०१ (ह ००४ + ह ५122 1 "112४ ॥ 191४ 1 (५ 6 
= ४५ 1) + 22 1 (> = ह 112 +» % 2 22५० 6 ६ ६३५ ५०० (42 २५ । & 
14910 122 ल । हे ५ २1०६ 19 2928 129 2119 £ {15 "2 २९२ 1५२1४ 


४ 11.1.81. 


५0 2 “2 शु) 3 । ३ 24 „२/2, (५० 132 >> 1 =“ 3 1९४५ 
११२।४६ 18.८; {५89 ३/2 (न (३ 21 16४ 32 (1५5 स्थु2 ४ धयु "३ २० 
2०९१ (6 ध स्धुर 1 ठ 1५ २ 1 क दि ह 9 1310 & 2 
1 6५२४-8 [= 1202226 115 8 21 % 
] {०19८2 ठ सभु "४--3 २1५ 2 38 
(2 ( 124 २1४>6 1५5 9 २0८ २०२] 1 (५०५ ) 12 110£ {15 314 92 ६ 
। ३ 21५6 २1 (4 %‰ २२] 1110 31४६ %।*& । ३ >।५।४ 
21 292 ५०५५ । 3 12 ०२1४ {% 18 2-४२४ 4 1/2 ५०१९41६ {42 1 ६] ६] 
। ३ ९०५ ० ¢ ५10 -५ > 1६ २519 (०1136 € । ह 412 ५15 2२2 119 (% 
10 119 । 2 1५ २1५८ ध ह ४२७४४ 1५ 21 (6 (२१२ 1 "1५6 1 
1 ३ 12५ 2126 14 {५ ।0 £ 11883 1498 126 
 ५॥&& > । ३ (2 २९ २५। “10 = 2199 2०१ ह 2००५ 20909 
। ३ {3 ५।०९1 1814 1215४ 
2 श्च 2 (न 103 ०९१ 1५ 1960 (& ॐ १ ३ + 1५ ५] ८ ७% । ३ 13 
116 {46 1५2 1०15 4 12 ५ 12 थ| ,,। 19५0 13 {234 1811912] 6 1५2 +] 
2 ५ ( 6 क ) ८ (+ 1५ पा 4 २ ५ 3 192५ 6, 3 12५ 
& ४ ¢ + (> । ३ ५6 4 (211 1८ (46) (10. 1119 ९ ८2 {२1६ 
। 216 &/* {4 12८४ ५९६ ‰ {£ 1/2 14 >£ % 1214: > {4 102 2० ४ 1 
11 2 1 2 14 61] 1०2४६ 117 1०)9 14 1०156 291०६ {3 ‰ ॐ ०७१९ । 11151 
1५ {11 11०2 {2 11209 18 2८6 11196 14/2६ 1५२ 1412 >{ ४६ 02 2 1 2 1116६ 
2भनधु 21 । 021 1५ 01 € 16 > 210 । ३५0००} ॥ 2४ 1५ 155 812] 
५13 "स्थुर 19 10 । ३ 214 3013021 019 नथु 109 > 2 
। इ ‰2।४।०> 1} {९।२। ६ 
१०1०1९९] ‰> 2४ । 2 1९८६।०1।९1 ह (2/4 ०२०४६ 1५0. ५९ 19५9 115 124 129 
2५ | % ( ह 4 (8 गुध 14) ०४ 1119 ह ७९ ० 180 
१ 19-४४-10 221 1 ह 24 (ए 152 ५ 1०] । ३ 1218 
ध ‰12 । 2 {13 >} 21658 11८ । 2) 12५ 121 (11097 1) 1512, > 
। 2 1५॥| £ (16168 ।=#£ 1852 {4 1०11६} ' 238 । ०1 11123 (815 1112 142 19] 2५] 
६५ ^ 112 11123 ८ । ५98 । ध ( 2६ 2४2 = 11 ) ४119 11४ 
1 ०11 11.12 12 > ४४ ह 19५ 121121४६ 143 101191५] 112. (1९ ५९ 2 20 
£ 1५ । न= 14 0126 (4 1५ 11५10} ह 1192५ ५1 ठ ड 12 6 
ष्णी 81 33. 9 2 11 


1. ०४ 


1 ५ 3 
11125 14 =] ५] कः > ॐ । ह 19 ०21138४ 1५ 8 2 ४०४ & 
> (2 21४४ = । ह 1918 10126 14 (०।४६ {> & ४४३ । 15 11.12 11319 
1 1009५ ५०१ ५६ । 19 ल 21४६ 1५2 11094 13150 119 ६ 11२४६ %६ 110०५ 
१०५९।)> । ३ 1121५ > 2 1109 ३६ 1 191 (५०६ ५] "8 19५ 110५२ 2) २४३ ४ 
। टे 1५ 11 1५ 9 4 ५ "1५ 4 कः ‰ । 3 5५ {2 ए & ५५ 
२१९ ००।।8 > 2२21५२० = । ह 12 „०५६, = ह २१२।।०५ 31 1४2 
1 ३ 2 ५ 11 1 ५ [वा = ५०] ५९3 1). पिरि । ह 919 
६ २2/12 1 6 1] 2 शु ह 48 1५ 19-191 । 12 ५ ३ ।००५ ४५०११ 
2 12» 2५ + 2/8 ५६| > ५1.16 । 2 105 ^> {= 1014 1५ ४10 3 18 । 2 
1 ६ 1०५५।०६।९1 ॥£ (५६ 
५1612 ॥> ।९] & ॥ 1 ' +£ । ३ ९०५६ 0211001) 11०६ > 30 ,,। 134 1281६ 21121 
^ ० ~ 2/४ ‰& एन्य (५ ५25, ह &2५ 28 = । ३ ९०५ 2] शीः 
21९17 >(£ > 31 । ह ॥५-४8 _क 145 11613 11 502 1५ {298 ५९| ३ ९३५ ५०९।)५3 
£ । 2 218 13४06 ¢ 1 1५ ४ १ ३ ©> ०। ०४९ >£ ह &> ५ 12 1५ 0 219] 
+£ 10121 । 11 1511> 1५ 1४६ 10910 >£ ०५९४६ (५९७९ ४ 1०2४ ५1४ (2 1912 
४ 2०५९ 1218 9 10 -& 2 १ 19] 119 ५ 18115 >£ 22 % ३ ५1४४९] 2४ 
(12116 &8 । ह 121 ४1४ ¢ > (५ 1 > 1४ ^ ४1 218] % २121४ 
१९ ३ ९४ 3 = । ह ५०२।५०४॥६-) ४ 2 ५१९ "ह 181६ 14 132 २11५४ ८9 ५ 
2 2५ ४1७४९] 12 &-0 2 12} =“ ह 119५ 10०26४६ 1५ >> ‰ (298 1612. £ २1१४६ 
1 11 त क. 7 - त 2.1.112. 731, 
० 1१ 21121 21011015 ५21 219 ९ 1111918] 1०128 1 ३ +> ७६ ९ 
सु 1०५४-6. 5 ह 141 1 ७०२२ ५०९८ {२४२ 
। ३ 1*# 1०01101 001] £ ~ ९6196 {1381 । (३४६।४ 1५13 
९५) 111 ०५ = >) 1 ५ ९ 1६ क ५916 1५ 1213 15 {५ 191४६ 
थ] > ॥,,-- श ह 192५8 1/5 "६ ९1५ 1५ 190. ‰३१९] 218 । ३ ५०।२३1०1४६ +-1991. सथः 
पष्य %& १ 16 ० 0 ०५ "ह ० 2४ ५6 2 = ह 
131 1५ 31 ९ 19 2 1 192५ ०1210 148 ।31 1118 412 ५०४६६८६ 150 
“ह 11112 2/1 (० 1९०) ७& ‰ 2 । ह 1>1 2४६ 2 2५५) ३ (12 २ 1 
५०४ "ह 1 1०४४८ 12 16 1५ ०४2 । ३ ३ ५।४४ 1५ 
२ ह (एला +| = । ह ॥५ 1४6 92 1५ 112४ ^> ~ + ९५] 
। (४०६। ०।५।] ४४५९५) 
198 9 1०1 ह ।४५०६ "1192 13 10४४ ६ 91100113 ९ 21189 = । ३ 1112 


६३९ 21123) 15212 


18 £ ५०५ ७ 1 198 41 1 110 1८ १ => । ३ © 1 
2८2०५ 2116 102४-५ ^ 1-206-11 2911 1 । 2125 ३ 21 
1 ह छ 028 । डे 9 14 1 0 ^ 1 > 
४ । ए ५५ 21] 6 2106 1०४५७ 0 199७-2 1106 सु २८ ४ 
। (३६।४ "४५६ ५) 
1 श > धी 1०५ 19] (2 ०1४ "9५ २119 । 12५० 8 1% 
(0 । थ > 21 ह 1 1 १ ० 5 ८ 11913 11 २५९6 1 | 10.21 
ह । ३1४98 (9 19 0619 ह च्‌ 148 छी 1 । 1198 2 
भी 11319 0१ & थ > 0 = 22४ ५ 2 ९३५ 2४ ९-५| । ३ > 
06 1 10) 0005 ५ 11 9 122 ह (2 (०६९ (+ > +? 
30८--141 ९ 11012 1 ह &० ५ 1119 ¢ 1421-2 ९ ३ 2०५ 12 ¢ 1214 1५202 
11 1--19 & ॐ & थय] = । (३1४ ^12६) , ३ 1211802४ 106 ह 1०2 नाभ 
"छः {2 = । {12181 9) & 19७,, । (३ 1०1९०18) {1218 1 9& ॥ 1 > {५ ०५४ 
0 1 + 26 य । 1० 3 19१४ 14 1) 2 ॥1)> 
। ह 10}: > 2 118 
1119 1५ [४ {4 9 ५.५ ४ ०६९0-9  1429 प ५९] 11४ 
। {8 ०१०२४ 
ए > २५० 3 19111214 18 ४९अ > 140 121 (ह 1122 २119 
+ 16 8 ९९.५५ । && €? 926 22 € 1612. |> ९५६ % ५१९२६ 113 (112 ७० 
1७४ द । ३19 ह 198 1198 £ 1५1 > 16 1191 १] 11909 210 
। ३ (]>>५ >| 1011 1५ 
11 20 ५९९ "ह ०५ 21०४ {५2 218 ९ ।०।।९] >£ {52 2 ५६] ३ 22 )०( ५०३१४ 
९४ 1५83 +य । 29५ 14 (0०3५०1६ (२७५ ‰ ॥12119 9 ‰ 13०1112. 1# 19 
^ ५ ५०४४६ 11990 १ ‰ की 1४ (ह (9५० >।५०)६ 1५ २.०४ २३) 2 20 
1 ३ 112५8 
व सु 2 ह (> गुध 11028 @ ५०1७५९७० स्थुर 1 
। शध 1 ताध ह = ७ (6 1 + & (9 > 
८ 146 (1५ 9४ {४0 ह 1 11008109 ५५ 1५ 9109४ 
(1 0 1५ + 111 ६ 11४ + ९५७७ 1 0 
५ (110 21५4 ५ ह 139 2 1 ५ 16 1 + (4 1 915४ 
भ नल । ट (णा सुन © 114४ “यट ५ ९६४ 
1 २४-१०७।७१ ६ 


४० ८४ 


६ 


1 ३ २५९२२-}£ 
112 14 12९८६ 19 2 शै 192 919. छठ ध षाथ थय । 191 124 ९२४ 1 
४6 ५१२ ह }18 ० शयु छण ‰& 19 ८12 219. 1 ‰1॥ [५६ 9 "ह {9 
ना 1 न ल [ट क 1 पषण क ६ १ ० -५० 
£ ७५००-४ ३४ रना ००५ 9४ 1 ह 12 ५८ ४ 12 2) 1 २१1५६] 
= त 1 त 7 1 + `) | 
५2०५1 ट {2 ४ 14 11 2 1188 २ ध 2 0180 । ह 1 4४ 
1 11. 1 3 79; 7 1 8 | 
1 ५५> ‰ 11 ५) ०1 1५ 11114 ०39 ० £ > 1 ४ 
१० ५०६] । 02110 124 1०11४ 12 ४५० ०६ ट प 9 ह 1912 2४2 
14 018 अ च 191४6 ० "ह 1 ६ ५७.६९ ००७७1 9191 
11} ५१1) 116 1 छ 11५15 1 128 1४ १०।॥० &३४ 121 । ४ 1४. उपयु ५४ ५०५ 
प ०६ "ह 1 2] ५ 2 11५3 > ५ 1 9-५03 । 2 119५५ 1५11>४६ 
५० ५६ ०६ ५ 3 113 > २12 4 । 2 11४४ 14 1४9 21६ यु 
1 = (यन्य 2९ (यु 0७6 । छ ००५८ ५४ ०५ च ०२५१२ ५ 


। ३०९ ध + 1 ५ । ३ 108 (२६) 

५५ ४० ५ ५ ह ५२६ (५५९) ७ ५६ । ३०८ ४५०५० 
। ३ 1४9५ 1121 2114131): २} % 

० २५ 1 ह 0० यु २८ थु = २५०५ ५५-४ ‰ ५५ 
11 2. 


1 1०४६ ० > 1910 916 1121 "2 0 १९ 1 1 1५ 1 (२ ॥४ 
५112 (ह ०५ 11216 1०५०-०] 1 2८४९ 1५ > 22 11९४ । 2 1124 
०००९ 10 1-12५-03] 14 {५ 014 2४ । ४६ । ह 13 1 
> 4 ५11] ५ (ह {214 ५९] ३४ ४ ह 1 2४ । ह 1912 ५५] १४ 
प + ०-५००-61 91 1 2190५ 10102४9 £ 1 1 
~ 7 त! 8, १1 १.1 871 
14 ५16 1०] ९ 1५५1 0| । 1५9 ५ 18 112 141 1५ 1०५४-१) 
£ ह 14 1 1०) 4 ०१८] । 2 गा 02 ५५1 ©| । 2 4 
५ (भ 14 18 29 । 2 019 शा 8 1126 1 ३ 2 ६४६ 
£ 40५ 1 22 ४2 "र 1 10४ 1 18 8४४६ २1 
(व । द एव (५0 पमं =) याण, ह प । हे ५ > & ५) 


हद 1.1... 


हष ७५ २८ ५१० 1 ३ ६10० 10; > 2०| ३ 1०084 1 + +हे । दे 

1012 2212 & 1५0 ९.91 9 90 1 +> ४६ ५४] । 3 1198 > ¢ 1५ >> 

9 ०2192 ३८ । ह ०9 2/2 1 192 1 ०५112 1५92 ४ 1916616 > ४६ +न 
1919#६ ह 8 ०2१०६ 41 ५।॥४९| । ३े 1०५५-० >£ (०५-५९-1६ {>-92 

। 2 1०५५-1: ४6 2/2 । ३ 2128 १०५५५४६ ४ 

1 क । 9 ३ 28 {4२४६ 

118.1312 22116 ध्यु 1801 £ 119 १ (> = । ३ 1150 > ५0110, 21815 148 यथ 

‰& ८४ 1 ह 1 1६ ०166105 8 ०८ ४ ‰ २४6 1५8 10 

14028 ५11 “ह १०००५०९ 108 ०६9 2४ १1३ 9 1 ९ 21016 98 । ह {31 9 

021५ 1४॥६ {13 > । हे 2६००।५9।८६ £ "> 418 29 । ठ 11915 10216 1५2 

| ४ 21०1 1 ३ 1 ०2] £ 2119 1912021८ ५2 । ह २1४ ५ 
1912 625 & ५ १ 13४ {16 122४ 8-५0० १ 2 ९२५ 8 121119०४ 

। 2 1214 1००14 101 1292 1५ 

(५८ ‰ ५ = ५१२४ । हे ल 14 114 1 1 2 "ह 11916 1) > 
16 ८ 0 । हे 1 28 1 2 ९ 4 न 1 (2 वो 

। 2 ०५५९ ए २ ‰।०९ 1४ 1५ ५ 1 ३ (य्‌ 

4६८ (42 २८ ४2 2४६ > 1] 1५ 9४19] (4 1४ 19 । ह 1५ 

1२) 11९९ > >121४ "2 02]- (0 -18ु ((111) >> ४९ 142 

41 | +> । ह 0 ०] 4 10100 ०0 । ५1-1910; > {४६ {29 "५11 

० ४ | २1९) (0 1 (द ० "मु ४६ ट न ०3 13] 

> 992 ड 119 1 (> 1५०९ (५ 21५८ (2118 ०1६) ३ 1132 19 -19] 
(५५ (2 10 9-13| + 2 ४ 2 ५०६ 29 "2 199 8४ 

नमं 

। [11 ५ 

0.9 त श त ग श त 11 1 

20142 4 (२ - ॥ ९9४ ह 2ु2-28 1306 142 1311 )29-123४४ 
धयु ^ 1५ (1 1५ गश ४४ 2} “ह 128 ^£ 1221५ 114211६ 

। (०६२ ० नयु) "ह = 11५४ 

भीक कि 3 1 ९ 

। 116 12 1५०2४ & २22 ५०९2 "ह (9 2०11६ ०९18191 । 1912 121 2१1 1२२12 

५५ ५००० (द 11912 29-1०2८: ५४ ५९12।२।5,, =, ॥ 119०९ = 1५ > & 3192 22 

0०04 (ट 1 (490 १८ ५ 21५ 1८ 1४311 ] ह 11212 २०1९) ६] ६ 
९५६ ५४ ५ 1५11 16, । ह 2 ‰ 1 ४ ॥ १1५२1 2.५६ 


५२४८-२ ४४ 


9 1496 "2 ०० £ 119 (2 ५1 ४५ (= 1 8 10 2 3282 ‰५ 2 
2 नन ४ ( 11) 103 1५ ५1१६] (5 थ ह ण) © ५६) {५० (5 
। 1196 10 {2 1168 218 21 "ह 1912 1114101 ॥ + 13292 > 1 £ 2 1191922 
1 61 ९०४६ 1९] ~ ५6 2 ०4 ५४ ०] 1 1०५9 2 [2४ 
>£ 8 ¢ (चु, 22 1 ह 1912।1०।1५ 11५९ & ध) (५९ २] 
। 1५ +> 1 २५ | 690 1916 > ४६1५] 12191011 
& ४४ ‰ £> ९६1५ (02 | 200 3 1 ^£ 010 -081 „1 12 1 ७९, 
-- धु 1१ > 3 २2119 1५2 8.८. 9.2 ५९112 "ह 1912 ॥ 04216 1.1009-2> 21४ 
ह 198 +> + 1-098 1५६} 2] 212 1101 (12 9 ॥२1016 01202 (५२६ 
€ 28 = । ह 19६ 1५ श 41322 ५ 114 0.16 ०0 0 - 
८ ३ 1 ० 4५ ५2 101५ 4 1101919 ०५) 
1 11*2 ५।४४| 
£ (७२ ५ ५४ 12९0 ५७ 016 २19 । ह 119 123 21४ 1५2 ५९1) 
१६ ५५ ५९ु-121215} = । ३ 1212 1५ 22159] 1५11६ "2 ‰ २४2 । ह 12 ५ २०219 
14141 & & (५ ५0 ५] ह 2५ 22 । 2०५० ०1५ {2 (५ 2] + ५०५11 
। 2 ५ +र ५1 2 „1०2९-2, 
1५2 ¢ ॥> 2(> © 112 ¢ ५6 22 92 ॥ 21६ 14 ५1५९ 92 ५९९ ९५९ (३ ।७५ 
{8 1 1०6 ८6 1521 145 ५1१०९} ९ 14 112 -292 = 9 । 12 1988 ५101] 1४ 
५ ९2 9 ५ 1० 116 1०५ 124 214 2 ५ ६ 112५ 14 14111919 
1 2 1112 # ५० 119 1५/५९ 
ह 81 1४४ (4 110 £ 2 "ह 2122 1 11 4 2 २४० 2४ । ह फ 
2 । 10१4 12 011६ 19 ५७ 20 । १ ५० 19 && 212 । ह 142 ॥6।> 2॥ {26 € ५ 
य| 1 192 ५ य 16 15 ह 4५ ददथ १02२ 
। 19५४ 12 {2/4 11४०४12] 06 (2 1211 ५९।१।९। 1५०।०॥६| 21--1)2) 2025} "9 
1 ३॥४।] ५५४६] 1५116] 2५ 2 1०11 1 ५-411)ु 1५०४1 22-4109) २४९} % 
-2 2 9] ¢ (2146 12 {42 [0५ 191191६ ‰ 1 2 14 २1४ 0 114 २1००८ ५६ > च 
। ह > >14४ > 11 ९ 212 {1२४६ {4 ५1 २५ 12109 1५ ५५ 1215६ 
। +> £ > {८-142-00 2४4 ६ 
। 11"{3 ‰ ॥-¢ 
नी मीः 
थ ह ८ ु-पक ॥ 


--३ 1५ २1 ५॥ ।* 112 {५ ५१५ 
। ह ०1 ३७ ६ (&॥ ५०९ ॥2 ९०४ 1५६ = । ३ 00111 11 ४) ५ 
)५-५१४्‌} 


9 01232 1121 


। 2 य्‌ 1 112 ८ 1 1 ४ 
१.01 1 क 171 1 
1४62 ४ ५ 9 ५1४ 1० ह 11०५९) 121४6 14 112 > ००५९} “३ 1>% 
120 ४10 28 £ 1219 भ ह 1 ५ 0 5५ ४ ५ ह 10145 31 1५ 
11 1 1 
५ ५०७ 11 2 % 8 22 ह 1 8००५ 1 चु 1५ 9) 1 142 192 2०1९६ 1 
८ (८ 10] 1921098 1 ण (०-४-०1) 6७.८६ ३ ७) 20 ४ 
--2 1 % २१५५४ 12 ५ + ५ +> ‰ ४ 3/2 । १५) ५२1६ 1919 ‰& 116 (ह 198 
192 4 192 1५५० ४६ 1 ह 11 11४ 2 +> 15 © ४ ८- 
1 ३ 111 (३ 
1५६) € 2 = & 131 (1 ०४ । ह 119 {4 {1019-1 113 22 । ३ 11 
{2 १191] ४४ 3 & 13 116 ४४ । ट 119 1 (6 13 11212 । ३ 19115 !& 
४2 ९9 22 2 8 116 11» > । 211 2 धु 1103 ।9 । ३ 12 
{= ० 2४ । ह (दे) ४ 1113 (अ । 1 1 २७] 
1010 1 40 14 611 29112 ५। ३ 1198 21 22 14: 11० > 29 1-> । ३ 4218 ४ 1514 
९९ ९8१15 (9-12-21 9] (1.96 £ 11 1 (11०४-४ । ह 212 
युश & ०५५ + > 2.9 > ह (113 > । ३18 
पु ४9 1५ 1४ 2 । ह 1 9 (101 थ "ह 1४ 1 2४2८ 61 
"१ ९०५ ५8 >) 1 (५ 14199 (1०106 ६ 21 9 । 2112 >४ 141 
110 ष्च (ह धुषु 2९ (1५ ह ४ 1५ (11 6 ५०1 
“३ ५१६ 14 ५५ = । ३ 28 ५0 ५०९ ^ -- धु + ९०४ 
1 12 1 ७ 01 ०9 । ह 8 (नथु ५५ ५ ०४ ५०४ 


। ६ 1 1१८ 19 +> (ह ५ नम 2 19 भ ४91 1 ५२] 2119 
५५८।० {6 £ २2 > > " 0 > । ह 193 1०11६] 1५ ५०५०००४६ 2 ह [४ 
4 ‰ ०४ ४ 26 "ह 198 29 श ५४ 312 192 8 ॥ १18 
2 ह 118 12 ‰ 9० 2 । ह (92 ¢ ००1१४ ५ 9 | (५० 419-1.1014 
। ३1 ० ५ ५०५ ० १ (21५ 98 । ह णा शू ।91५०-1436; ६ 19५८ ॥२०६ 
म 4 & 4 4 2 १ थ 15 2 १ (५४ > ००२६ 
८५०५ >४ । ३4०8 ५ {४ ००००० ह 48 ०४ 22 1 ८ 15 (४ 1 ३1५ ५०६ 
भ 0 वर 1 ह 2 + ४ 6४ 2 > ४२५० । ड +2%8 
£ 1०2 22 "ह 192 ५६ 2.1 ५० 3 ‰ 11५८ 9 । ३ 11911 > [५ ॥8 ०४ 
भय भः 1० 8.1५ 6५ । ३११ 0 ७० = ००००० 
2 ह 1 (2 8 ०४ । 2 1212 ९ १५०४ >] 14 9 ५1 120 


0 ४ 


2 ५ ०1151209 1५४2४ । 1०4 ४ 2166 १49४ 26 । ३ 112 ¢ 12४ 
1 2 21०५ । ३ 218 ०1५1४ 12 --292।ु ०.६ ४९-11-28 
। २1 11509 14 2] > 111 11५ > 
। ३ ५०४ "ह 13.4४६ ५ 
व 14 1४30६ " 12४६ । 2 1०५ ०12 1 121०-२] 1212 ह 1212 11२ 2 १५ -1192 
~प ३ 116 ४४ । ह 12८५ 118 1५ 1172 22 ॥ 1199-1 २८६ ९ {२०५ |£ {% 
1 38111, क. त 1 13 
~] 211 21110 १८ । ह {9५ 1126 ५१४ सु ५०४ {2 (धप 
००५ 8 । 13 ५ 1५ 446 ० £ + 95 4 ३ 24 ५१५१४ 
४ & क ध 3 (9 4 व धय) भध । ह ०८०९४ 
2 12 ५ 20 । 2 11912 121 6 "ह (५ 10८ ८ 1५ 199 ह 12९ 49 
1123४४६ । 18 129 1172 ४ 1 > 12 2109 14 ५ 2 1५ 19 1 1४०५ 
{= 210 1 ५ 1 ट 121 ५2 14 4५ ५ 2 ०१०६ 1०2५ 2४ " 
1 2 ०५-००॥५| 1 ५ 2 1४८] 0२ ८४४ 
1211४ 3 १ छ 1 । "०४ "८.४ 1 1 1112 नि) > 2& (12049 2/2 142 = 12५2 115 ५26 
1 1 81 17 
"८५० ८ । (५५०१५ ट 11 २१५९८. २५० ५८९ ९४६ द ५५४ 
६ 21012 {14-1038 |४६ 2/2) । 2 1८४ 2106 14 2100619 १११७] (५०१५ ४ 
८ 22422 "£ "2९11 (2२६ ०१८ 21111 412 ४--ह £ ४ 
। ६ 1४ +~ 1५#५ 
1 ५ पु 144 111 ८ । 21112 21.19 10 3 ु-04 २४ 
2 12 3102 ४ ॥1४ । ट 11 2100 1 21 4 1.८ 1४ 
--2 9 11112 1 2 11८ 1६ । 2 19] 19: 019 ४ “ट हि 8 10 1५४ 
1०18-0 1 10 ५ 1५ ० ५ ५ ५261 ट ० ५०1५ 11158 ' ट 119४ 
1५ 1018-1 ॥०% 1 । ३ {2 ०९५16 18 1 = । ट ५०-२।०६ 1 २४१ 
‰५-२.००] 
0 11771 11 
12०८ ४६/12 ५ 12 (०९ । 2९12 ४ ५ 1५ ६ 21 2 
--1>2 0 ^ (५५४ ५1-- ट @ 15212 120 १11. पो 14 15219 | ३ 19५ 
वु 1 1 ५ ५1 ०1६ & + 2-46४-१६ (०५४ 
वद ६ थ ४ 1 ४ (८४11 ४ द ५ 41 ‰ 11 १ 
५ । ह 199 2 {८ वु ५८ {6 ट 1 ४ ‰ ५ = 
2 1 "ट ढि च 4 व 14 2 {1 4 ५ > । 2 


८ 


२३६६ 21230 1४४।।४६ 


०४।४ 1 ०128 16, न ७9 2 ह 18 190 >्यै म 6 
। 2६ ०६ 491 ०४६ 9 ०४- हे ५८ ३ 1५ ५1४ ‰% [४५ 1२.21 ६ 
। 11013 ५11 
0102 1५४ 19 ह 199 ४ 21 -116 ५1९| 14 (1 ५०॥॥॥9 1५९) 20 = । हे 1 ¢ 
ध भध वाणु 14 12 ०6 4५८ ४ वु 22 । 13 {2 11. 
19 > >£ ४६ 101४9४६] @:ष] । ३ ९९ (10५६ 12 +£ (© ०11 1५6 ४४ 
०1५9 21 ९ (2 1५ 1110, {५०१०४ 2 10५ 1९२1२1६ 12 +> ‰ + 14 +> 
धि अष्टि छ नण ०] 2४ (३३।६) ५ । ३21५11६ 1५ 110 य 
192 । ह 192 ०1४४6 8 ५ 1०124 21 14 406 २०1५४ 
। ३ 19०५ 1021138६ 14 ॥> 6 1०1 ५ ०४8 2 16 "ट ५ 119 2 
| ३ ॥४६ । ३ 1५ 12 119 1५ 1५०2 ५ २1५ गमु । 1५ 12 
५ ८ ५0 र थ । ह 1 19 १9 य 
८ ३ 11912 ५४८ ५०1११ 1५ (५ ४५ 
। पवथ श २ ० = "वनाम ० 6 ५०२ 
(1 10 (नु 9 (वपर) । ० 2 यपु 5 " (५-५।५४ 
। 8 त ¬ ~ त ए 2 3 श 
41११६] ७।१५] > 1120101 ६ "५५-410] 1०] 21४ ॥(42-1202 ट (४ 
५1५४] ९] > १126-2 ४--ट ६22६ ५: २1} ५ | 11 © 
1 2 11०५५ 12 1423. 19 ५1४२] ५ {५ 2.8--५ ५।॥२- 91151 
। 21/12 1५151५1] 
४ ५२ २४४ 15 १ ४५५ 2 1] "2 1५ 2--५ 11०९-० 
। 2 4211; 10112 [19०1411६ +510 2 (218 > ००३ 1५ ०।२।१।॥६ 
५ 3 41 14 1 0210 1५ >| १२।२ ५ 11०02 1५; {2४६ (1012 1५: 1011४ 
। ह 12 6 ध ५० 19 (४ 129 (1२10) 1019 119131६ 
। 21१>(१2 1 
1५ +> 9 ट 122 ७ 3) 1110-2 2146 ६ 21 ४ ५५ ९19; 
। ३ (ल कः च ०५ ५ ०1०८ 5192 (५ 19 1 > 11२191८ 20 
0 त क क 2 5 21 
। 2 19६ ५ 1 ^ 1 21५६ 10 
1५५ वुल ध ध 0 ४ १114 (12५ 1 "3 
। 1148 1४९ 26 126 2 1००१ धः 910 ७8 2४ १५२ 24 ५४६ 
न म क) 1 व 
(९ ५५६ ०९ 14 ५ 4.6 % शपो | (4: ०७1०२४८ । ह 112 ५१७११ ॥ २००२१ 


2 13-8 11 


( २* ) 


याततिककार धर्मकीततिरेकष्याको भमन्‌ युदक प्रमाप्य जै वि सि मोका 
हैः प्नौर फटा कि यहु भरस्यामसे मम्यनन होती है । 
सापनं कदलाभ्यासात्‌ भा अडदहगयमात्‌ 1 
प्रसिदोऽभ्यास इति ज्लाश्पपरनिति वतः ॥ 
'प्रम्यागात्‌ गा" हमकी घ्यास्यामे मनोग्यतादिने अहर. 
गोपषिरोषात्‌ करपालमितमंपर्तनुततसरदताश्य केरिजिन्पश्म क्व चा 
मुपजतस्पृह. सादरनिरन्तरानेकमन्पपरम्परप्रभवाम्यसिमि शोततङ्यया तपनः 
सवंसरवानां समुह्य दु शटानाय समात्मा मिरोत्राणात च रारन 
कामः स्वयमपाक्लातकताय दैतनायौ पिपरसम्भतस्पादव्यतुतपमन्पाति भाजनानि 
भगवति सापनं शपा प्रामाप्यग्य । [ १ ६ ] 


धायः तधा प्रेतर नदटोङा पम नदिय तै | मकनन म [षः 8. 


पगाययुपते. धिदा तिणोःपं पशप" 1 
उपापाम्पातं एयाय सास्रं प्रस्‌ 11 १॥। १५६] 


परसेक-वद, वायत प्रभूति मा सनष वयप 1 कतुर मक्‌ ववद दमयति 
होने के कारण सर्वोत्तिम { ) 


यहु यमा मत्वदुष्टिमूतक नही ९, विमु यममुमरम्‌ र ॥ दमो, मह्‌ रोधक मह 


४ ४ { 
वात्तिककार ने फटा -- 


रु"गनानेऽपिययम्य वर्मसंस्वगरयाहिनी 1 * 
यस्तुपर्मा सयोत्पसिनं घा सल्वानूगेपिनी ॥ | १ । १५६] 
युयकाक्ञान दने गर्‌ूलं मन्यरारमेः प्रमावमे दयाम्यभातत हि पन्नं हिर 
यह्‌ सर्वत्र प्रप्रतिदूत दै । पूवं मस्र पायं प्रतता श्रल्यास यु प्रवृत्तिरै । सेग्युघमं कल 
तात्पथं वस्तु काः प्रयत्‌ ठेपातिपयीभूक दयाय मेंरैव यत ठीप्राप्तं सष्टशम्दो संकटा 
दै करि जिनको श्रा्मदूषि माया उनमतत रै, एमे महाप्ष्यो मोदके गप्युश्रीन षते दही 
दया उत्पन्नहो जाती; पगोकि उन्टोने एुपकोष्या कै विषयक मे प्रण मग्नेका 
परभ्यास कर लिया है ।मवदुखोषा मल कारण मोह £ यौदमतमें गयाः यापाल एह ` 
ही मोहकामूलदै। जव इसका उन्मूलन जता, रम क्रिमीके प्रसि द्वेष नो होना; 
क्योकि जिसे भ्रात्मदणन नदी है, उसे किसी फे द्वारा घपकार-प्रात्ति कौ भ्रान्ति नही होगी 1 
ग्रतः, वह्‌ किसी से देप क्यो करेगा ? द्म प्रकार, गहु एषा दोपषोकै मूतभूत धात्मप्राह्‌ गैः 
भ्रमाव से ही उत्पन्न होती रे, सलिए वह्‌ दूषणीय नही १ । धर्मकीतिं नै कटा -- 
दु"लसन्तानसंस्पक्ञमात्रैर्णवं रयोदय" । [ १ । १७८ | 


पूवं कर्मके श्रावेण. के क्षीण हो जाने सेभ्रीर दु जनक भ्रन्य कारणो फे प्रत्यन्त 
नष्टहो जनेसेप्रप्रतिसन्धि के कारण मुक्ति भ्रवक्ष्य दती है । किन्तु, जो महाङृपा से सम्प्र 
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है, उनका जन्माक्षेपक कमं प्रणिधान-परिपुष्ट है, श्रत उनके सस्कार कौ शक्ति क्षीण नही 
होती, इसीलिए वह सम्यक्‌-सम्बुद्ध है । ये यावत्‌ श्राकाश चिरस्थायी है । परन्तुः श्रावको का 
कमं एेसे देह का श्राक्षेपक रै, जिस्तकी स्थिति का काल नियत है । उनमे करुणा प्रत्यन्त मुदु 
है, ग्रतः देहस्थापन के लिए उनमे श्रपेकषित महान्‌ यतन भी नही है । इसीलिए उनकी सदा 
स्थिति नही है । परन्तु, इसके विपरीत वे महामुनि जो इूसरो के उपकार-साधन के लिष ही 
है, श्नौर ग्रकारण-वत्सल है, वे वस्तुत कृपामय है । इस श्रं मं ये पराधीन है । इस विशिष्ट 
पराधीनता कै कारण ये लोग चिरस्थितिक है । धमंकीत्ति ने कहा है-- 
तिष्ठन्त्येव पराधीना येषा तु महती कृपा । [ १ २०१] 


श्रद्यवज्र न ^तत््वरत्नाचली' मे कहा है कि श्रावक ग्रौरं प्रस्येक-वुद्ध की करुणा सत्त्वा- 
वलम्बन रहै । सत्वो के दु खदु खत्व तथा परिणामदु खल्व का अ्रवलम्बन करके इनकी करुणा 
उत्पन्न होती है । श्रावक की देशना वाचिकी है, किन्तु प्रत्येक-वुद्ध की देशना कायिकीहै। 
सम्बद्धो के श्रनुत्पादसे श्रौर श्रावको के परिक्षय से प्रत्येक-वद्धो का ज्ञान श्रससगं से ही 
उत्पत होता है) यहा असस ते सभिपराय अपने मे दसौ विशिष्ट पाना के सम्पादन से.है 
जिसमे सूयंज्यीति के समान _स्वभावकाय या धर्मकाय क स्वभावतः प्रसरणशील रर्यो का 
स्वत. दी श्राघान होता है । श्रौर, सम्यक्‌-सम्बुद्धो से ्रतयेक-वुदध की यही भिन्नताहै। बौद्ध 
साधन का प्रत्येक श्रश ही प्रज्ञा तथाकरुणाकी दष्टिसे ही विचारणीय है । देशना भी इसी 
के श्रनुरूप है । 





 +७; 0 
श्रावक, परवयेक-वद्ध रौर सम्यक्‌-सम्बु दध इन_ तीन प्रकार के साधको के. वीच महायान 
ही योगपथ है। यद्यपि उसमे अवन्तर भेद है, फिर भी मुख्यत दो ही धारां है-- 
१ पारमिता-नय श्रौर २. मन्त्र-नय । सभी सौत्नान्तिक मुदुपारमिता-नय स्वीकार करते है । 
योगाचार ग्रौर माध्यमिको मे कोई पारमिता-नय ग्रौर कोई मन्तर-नय ग्रहण करते है । ज्ञान कँ 
साकार या निराकार मानने केकारण योगाचारदोप्रकारकेहै। साकारवादमे परमाणको 
षडण नही माना जाता । इस मत में सभी चित्त-माच्र है । इसमे ग्राह्य ्रौर अहिर्भाव री 


है । कामधातु, सूपधातु ओ्रौर श्ररूपधातु तीनो चित्तमात्र है। ये चित्तनिरपेक्न विचित्र 
प्रकाशात्मक है । चित्त जव विकल्पशून्य होता है, तव उसे ही अ्हैत-साक्षात्कार कहते है । निरा- 
कारवाद मे चिन्त ्रनाकार सवेदनरप है । वासनायुक्त चित्त ्र्थीभास कं खूप मे प्रवृत्त होता 
है 1 भ्राभासमात्र हौ माया.है । जो तत्त्व है, वह्‌ निराभास ह 1 वहं शुध अनन्त श्नाकावत्‌ है। 
बदधकाय या धर्मकाय निप्परपच तथा निराभासं ह । उससे दो रूपकायो ( सम्भोगकाय तथा 
निर्माणकाय } का उद्भव होता है । दोनो ही मायिक है । 


भ्रन्य मत मे किसी-करिसी का लक्ष्य मायोपमं श्रद्रयवाद है। कोई भ्राचायं इस प्रकार 
का श्रदयवाद नही मानते । उनके मत मे सवंधमप्रतिष्ठानवाद ही यूक्तिसिद्ध है । मायोपम 
समाधिः महाकर्णा तथा श्रनाभोग्‌ चर्या के दारा वोधिसत्त्व सवं का दन रौर ज्ञान करते ट । 
[1 ------ --------------~--~ `` --_------- ^ न 2 र 
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किन्तु, इस ज्ञान तथा दर्णन को मायावत्‌ या छायावत्‌ माना जाता है । चित्त के बाहर्‌ जगत्‌ 
नही है,1 उनका जीवन विना किसी निमित्त के कमश उच्च-उच्च भूमियो का लाभमात्र है । 
ग्न्त मे तिघातु की चित्तमात्रता प्रतीत होने लगती है! यही मायोपम समाधि है । परन्तु, जौ 
लोग सव घर्मो का ग्रप्रतिष्ठान मानते है, उनके सिद्धान्त मे विङ्व न सत्‌ है, न भ्रसत्‌ है, 
न उभयात्मक है, न अनुभयात्मक है! इसीलिए, इस मत मे ससार को सत्‌, ग्रसत्‌, सदसत्‌, 
तया सदसद्-भिन्न चार कोटियो से विनिमुक्त माना जाता है । प्राध्यात्मिक दृष्टि से साधन- 
जीवन की दो अ्रवस्याएं है--१ हेतु-त्प या साधन-रूप तथा २ फल-रूप या साध्य-रूप । 
जान तथा भक्ति-मागं म जसे साधनरूप ज्ञानभवित या साध्य रूप ज्ञानभव्ति दोनो का 
परिचय मिलता है, उसी प्रकार वौद्धोके साधनकी चरमदृष्टि से भी साधन-रूप करुणा 
श्रौर माघध्य-रूप करुणा मे भेदहै। साघधनावस्था मे भगवान्‌ के चित्तौत्पाद से लेकर 
बोधिमण्ड-उपक्रमण, मार-विध्वसन तथा वच्रोपम समाधि-पर्यन्त मग॑स्वरूप हे । यह्‌ मागे 
पारिमता-नय है । फलावस्था मे एकादश भूमिका श्राविभवि माना जातादै। आशयतथा 
प्रयोगके भेद सेहेतु भीदो प्रकारके है । सवंसत्त्वोका त्राण श्राशयहै तथा क्षयानुत्पाद 
ज्ञानरूप वोधि का श्रवलम्बन प्रयोगहै। प्रयोगके भीदो प्रकारदहै। एकका विमुक्तिचर्या 
से मम्बन्ध है, दूसरे का भूमिसे। पहला दानादि-विमुक्तिमे प्रायोगिक दहै, दूसरा पारमिता- 
विमूक्तिमेंव॑पाकिकरहै। द्वितीयके भी दो श्रवान्तर भेदहै। एकमे ग्रभिसस्कार दहै, द्वितीय मे 
ग्रभिसस्कारनही है। प्रथम मे सात भूमियां है, क्योकि भ्राभोग तथा निमित्तके प्रभाव से 
समाधि की प्रवृत्ति होती है। सप्तम भूमि मे निमित्त नही रहता, किन्तु भ्रामोग रहता है । 
ग्रष्टम मेँ श्राभोग भी नही रहता 1 शुद्धभूमि की प्राप्ति होने पर निमित्त ओर ्राभोग दोनोका 
श्रभाव होताटै। इसीलिए, इसमे स्वभावसिद्ध समाधि का उदयहोताहै। इसी केप्रभावसे 
निखिल जगत्‌ के यावत्‌ भ्र्थो का सम्पादन हो जाताहै। उस समय पराथे-सम्पादनहोतादै 
श्रीर सर्वसवित्‌ के लाभाय सर्वनुशासन हो सकता है । 


एक दृष्टि से देखा जाय, तो यह्‌ भी साधकावस्थाही है । इसमे चार सम्पत्‌ का उदय 
होता है । चारो भ्रभ्यास-रूप ही दै--१¶ भ्रेष पुण्य तथा ज्ञान-सम्भार का अ्रभ्यास, २ नंरन्तयं 
का श्रभ्याम, ३ दींकाल का श्रभ्यास श्रौर ४ सत्कार का ग्रभ्यास । पतजलि के योगसूत्र-- 
स तु दीधंकालनरन्तयसत्कारासेमितो दृढभूमि मे ग्रन्तिम तीनो का उल्लेख है । 


सिद्धावस्था दशम भूमि के वादं होती है ! उसमे भी चार सम्पदो का उल्लेख मिलता 
६-- १. प्रहाण, २ ज्ञान, ३ र्पकायग्रीरय प्रभावे । प्रत्येक के ग्रवान्तर भेद हे, जिनका 
वर्णन यहां श्रनावस्यक है । प्रद़रतमे वही श्रपेक्षित हे, जो रूपकाय मे सम्पत्‌-चतुष्क के नामसे 
निर्दिष्ट ह उमके अन्तर्गत महापुरूप के वत्तीस लक्षण, अ्रशीति अ्ननुव्यजन, वल तथा वज्राग 
्रववा न्विरदैह्‌ है! पातजल-योगसूत्र मं कायसम्पत्‌ केनाम से पचरूप-विशिष्ट पचभूत-जय 
काजो फन उक्त है, वही यहां मिद्धपुह्प के रूपकाय को स्वाभाविक सम्पत्‌ कहकर माना गया 
है 1 दमर्मेजो प्रभाव शव्द उर्लिखित दहै, उसका तात्पयं है, विशिष्ट एेश्वर्यं अथवा ईश्वरत्व । 


६ 


। (9०९ (धु 

98) ,2 {2 व्व 1 भन 4 दिय च 0 ४ । ह 19 11५४ 

= 16 148 ॥।।५य्‌ 1५ ८ ह (1 1१) २८ ४ ६ 1 3 
(धु) 2 (५ 2 शय 9 124 2 11 1 1 1 14 ६ 4" 

--३ २ 

11183 ४५ 2४ 1101 1214 116 £ 29126 „29 । (४४४।६ ^) ९२५ & 
10240105 1५2 1०9); १ 191०| 2 4४१५] "ह 2111८ >॥ > २४.२.५५ १६ 182 110 212 ५६ 
९1226 14 ८ ५.१० ४ १ 1101019 ४] 'ह 12 = 21211 ५ ¬: -8_ इः | 
14 1 ट 11८ 10181 ५ (ट (> 12४ 1 1 1 ५ (धे 

। 2 ॥।1५।०२ 1९ 1911111 ५ "2 01 6 26 21. 12 
२४० ४ +~ ५11०1 1५ 1119 0 1०] 1 ध 12 1110 {4 
% 1१11९] ५४1४ । 211 नु + 11 2 ५ ४ 11५ ५ ट ४ 1 क 
1 २ ५111 22 ९. & 1०५ 1 2 1 -&५ ५ > 
921५ {10 1 ८ ८ 2 121 1, 28 2 ५ 1 "2 1 12 >} ६३४ 
५ ३2 ९५०२ 2५४ २ १ 114 1111. "र 1214 122]. 1414 ५ 1012 ५2 4] 12५ 2 
1४ ८2 12 12४ 1 11111 4] 21१1 20 22 21 ८ ह {9 11 2 
1 1५12 2५५ ह 19111 । 2 ८४४ 112 49 111] ५ 12 २ 14 ५४21४ 
। (४२१1४०५) 2 29-5४ 
६५] "२ 1/4 ला121 (114 1 | 141 12 य "६11 (12 = 19928) 
०५४ "1 14 1२12] १ 210 २ {५1 142: £ । 2 (9 -10)) {8 -101209, 
द 1 121८ 11 २ ५] "111 1०410 1 1१1] & 2 । 2 (182) 
तु, 4 1440 191] ५ 2 क 1१ (लरु्ा । ३ 1210110 
९ 4] {४५ 1 1 12 110 1 1०८1 2 १ 1१1 चच 
1 2 {21 ^ 14 ९ 2 11: 2 ९०५५ 
९५1 1 (111111८ ४ 1 11 1 1 4 | "2 1 व 2४ 1५ प] 

। £ 1141 1१4 14 2 ५14 14 4111. ८ "र 1- ॥ 12 1 11112 11134 412४-४. 
2 4 11. 12 411 "2 124 11 24 । 2 2 +| 2७६ 20 ०४ 4 
{८ 1८1६ 14 10 १0114 11 2, 1 ३ 111 द 1४ ५11 । ३ ५४] 
९८६ + 24 ९ 1214 ॥14{# 1६ [124 > {11.11.11 1212 ५| २ 211 1०1१, 141. 1) 
र 14 ज 11214 4 उ 1 2 ८4 1 214 1 {11920 1 14 1४४ 
4 1,311.11. 
५ निः 12 (य 126 14 7 40 1 न 1 12 ४ (३ ४ 
४८) कथ । २ (शापन 24 "९14 11 । २1216 1131) { +¢ ‰& 22} 


५1०४-1 -£{ ०२ 


९ 


। (१ (७०७८) ३ ।-2 £ 1५26» | ३ 1 ५1५ > ५19 
ष्यं 2 ५ > । ३ ९९ ५०५४ पष & ८४ ‰ 1५८ ७०५८ 1५6 {८ ५६ 
> २६ ६ ७1७४ £ 2७३ 4] ३ 211 212 1०५१४ १६०२ । ३ 2 &-{2-2 2 11०५९ >1४99 
५ १ (५ ७।०५्‌ 2 1५2 1912 1 ३ ।>४ (2 ६ 0) 2 ५ 270 ().2 6 ९9, है @ 8 मय 
थ 2 19101 ८०५ ०111२९४८ 21 1492 £ 9 ० । ३ 19 (12 19 11४ -9>  ‰>५ 
119९1 19 ^£ 1 60 ^ । 219५ 21192 1५ (2 ए ६। ५1२1) २1४ 
नु 1-101-11 22 ९०५९ ह ०५००।०५।21 = । 2 1112 11२५ 139 
£ 14 ५ १ ९५६ ०८६ ह ५०1९ 2 "ह 11918 139 81५ 1 ५12 29५) 
५ 2 ५९1 1191916 32 >(£ "2 ५1२०] 112५ 1०६] 1५ 102 >(£ 12 > 19 
1 2 1912 13} 1५4 141 2 & 11912 10121 1293140 14 116). 292 215 । (३४४1४ “५18 .) 
2 {2 & ५७०९ २४ 1०21।९| 1५ 1०1६} ५४ । ३ ॥*115 1511817 112] 4६ 1५2 101 

। 111 12 > ॥६ 1५ ४०21 3 
22118४9 110 भे 1 212 [षप ५४ 1५ १०1१५1६ ४६ > {1६ छु 11४६ 
। 2 ०।४५ 2 ९।।।॥८ ०1056] "ह 219 ॥९| 1०1031०० २1५29 ^ 12 ९ ५००] ४ 159 
2 ५।५४ १ ०9 16 1५०९ । ह ५५. 21218 ५] ३ 2५ 3 % । ह 1191४. 0४४६ 
1499 1101 121५ 19-11-५० ९ 1128 2 = 2112116 11219 + 31612 112 1५2 
0१ ‰ नो ०6 „1 1 1215 1118४ ० 26 ह 1५ 2111081 
1 षतु (2 9 (4 ५० ९9 (6, 1 ह 19116 {2 299 1929 ५92 £ ०५ 
1 अप) 19 (६९४६) छोर ५ २ ४, > 10116 प [4 ४3, 
। 2 (2 (& ८14 11 ५ ह 4 20 2 ॥21014 9 11९५ 1१५९] 1198] 2 

2 2 (& ४० 141 (५४ "011 11४ 9113081 २1१ > 1५ 12108] १९| ष 
८९ > >> > ८५।४ + ५ 2 ९ ९ु-४/2 । २ 14६2 2115 & 121६] 
8219-1 १ 101 21०91 1५ 191 ५ 2 ३५ ‰ 48 1 111४ 

1 ३ {21 & ५०६५ 

£ ^] (५० €< + [511 £ 15 2 (1212 ०1५1 19. 11५1९ {५16 ' 2४६ । ह (= २४६ 

¢ ९1९ 1५ 2115 १ 22५ {34 1 2 22 । ३131 14 ॥ 16 ५०२९1 ५ ८1 ९४४ 

+ 2 115 £ ८३५ 1४9 (2५ ५] £ + 8 >£ ०८ 2 ह 1०५1६ 21! ५९] 2५ 121 

2 22 ५9४ । 219५ [91 1५ {५ 008 218 (119191५ (2 14: 11258 (५०२) 1४) 
४-99 ( । ३ ६७] ¢ ७२४४ ६ 1५21६ 2६ "९ 1912 ०/3 & 2९ 1 

। 14 1 {९ {५९ >(£ 

2 ४९ 11 4 1918 1 (0 28 ०1४४६ ९ 14141113 11)6 । 2 टुत ५० छ 

116 ‰ ॥।५४ । , ७४९, 98 >£ ३ 1919, 019; 6 ००३ २६ (८ (९०५८ ।४ 
£ ४ 3 2 ०1५८ ९ = ६ (८11 ४८ ५९ ३ ३५० ५०1१२1६ 


०-2७-2 टेटे 


भ 


1289 "1018 ५।॥ ९२७ (९२11-६ (८ (५०12 = । ३ ॥ 8 44 ३{४ > + ^> 26 
। ३ गाः {1 ५२९४६ ¢ ( 9१६९ ) 1029 & 109 । हे 1० 10 
पि 7 11181 1 9 8 
{४ > ५ ३124 ४ (६४।४६ ) 9 "(९६६ ) ०11६ । ३ 1245 (४६ ) ५६ 
° (६ == ) 8४ 4 (६१) चामु 1128 ‰ (६) 1126 14: > ठे 
1 ३12५ 1४6, ४ ०10  {५ 1०1९}  (6३४।४) ५७61५ 
11 119२४ 162 2) 1२} 0 ४112 
ए, 1 , 89 1 8 7: 211, 
18 कि ` त |: `. 
। ७५२१०।००५1 २2३ ४१. + 58 
1 {८०215 9 189 112110131519 > 
1 12252 ‰ ३} 1५ ५९} 11101598} 2} २४४ 
--2 12५ ४ (६४४५-४) ) 11111218 । ३12५ „2४ >), ४ श 20011308 ४ 
। {2 115४ {% 
216 ०६ 1१९] 0122 £ 1122 1 २1४००96 (८ 1161] ० 2 11४24 1 
21५ = । ड उनः ५०11७110 2 > ह [+ 1 2 2112106 3 
९ ०९००६ ०८४६ 1115] । ह ९] 1910 2 ०४४६ 1०115] 1 2 115 (114४ 2 ५४ 
१19 12 ३४ 2४८ (६ 9 । ह , 21, 212 १। ३ ०५ 1 1492 {4 (६ 181. 
५६ ¢ 2119 101 1 ३ 21192 ॥8 > 116 1116 (19116 10515 148 12६०१०६ 
¢ & ५ ९२ "~ ५०६४ ९.५९) ३ 2112 ५.५६ 1५० 2०४ (९ & 1४ 1 ४४ 
58 ॥ के 1००४ 


। ३ 12५४ 
© ५९४ & = ६ 1१ £ न्च भ । (३1 ^) ह 1४ (४ (96 ह 18 
ध 1 10 १ १६ 3 यु ह 4 1129 1५ 1०0०६ 3 
। ३ "०1५५६ 101०९} ५९) ३ (3 २1५] 14 &२५ 2 (५०४५ ४ 198 {% 1>ु1 ५। ह 1०७1 
16.48.91 (००४ १०६2 (४1 1110९ "०५०९ ४४" ०४ 1198) ह (2 
५८14 (तु 1१ 145 11 9 हे 192 ५191. 29 ४ । (भमा ५) ३ ४ 
०४3८ । द ५०४८ 1५ ५८ ०५६ 14 +£ । ह धव 119 ह 1०1०) 19 
५५४ 192 । ३ ०4०४ 11298 3४ 1५ 2 ५६ ३ 1213141] ०५००।९| 2८ २०२] 1० 
। (१६ १।४ 1 ०1९] ९ 16 19 2148.9 (१५४।६ ५००१1) । ह ६ ‰ 
6 ४ ४6 1५ 10 210 ९ २2 । (> ५1) 9110 1213 
{५ (५ 1१111] > । ३ 2101, 2 48) [४ (0 92 10४19 1५2 19] 1] । ३ 


र ३ 


शु 2 1 ४ 1 ०५.2९) 2 ‰ 8 1 2 1 ०० 142 19 ४ (१११० २ 
1 क का त अ 
2 1५ [५2215२12 
1 ३ 111 
शि 0४ 20 ५ 3 126 लधु] 3 । ठ 1५ 166 ॥१] ९९ 1] 2 
2 "2112 1०५1५ 1८6 6 । ३2५ ,1-,  । ३ 1 शयु "ड ववी 
८ ७७1५. & €> । ह ० ह ०० 9 ९.५२ 1128 । ह 4१ 
४6 ¢ 1०4 श (उ५-1216 _6 (11210 = ) 2115 । ०९९१५२१] ०९14119 40 
१९२10१1 (9९19-9 1५ + 2 । ९०५ 110 £ ५००६। 
2113-101812} {2 
। ३ 1००५९ 13 1५ 1011] +>] 
७ 95 22 "2 ०४५०९] ९ ॥ 18 2 16 । 2 1 ०४) 116 1० + 116 14 ॥ 1० 
1 ई 1198} ६ ह ०४ १ । ह 9 1 {10 16 1 ह 15४ 0 30 
1 ३ ९।५९ ।{८9| (३1०14 11 1५९ 1०] ०६] {21९०-१ । ३ । 1103110९ 1५०) % (० ६,२।९९) 
11 1 ३ ,*12०]-1219, उ} । ह (2५५ 1111६ 1५ 1011।२] 121) ९ 1958 26 )> 12८६ 
2 ५ ५५ 1५ 19 0 0 3५ न ' ह ०५९४६ ०] "थ 101191२) 
10९1-५ 2४ 
। 2 1०५ 13121 1५ 1102 112] 1० 21५25 {>£ 
९ 1५ (1०) 2116 142 191] 16 1192 ह 119५9 116 1248 98 ॥ ५ ५९ ४1२9४ 
। शमी, ९५ (10५ 16 । 22 129 , ०3.12, 10)813 १४६ १९| 2 2५ 8 २००५1१५] 
। ३ 119 (81 "(13०८६ = ) (८121०2८६, 2113-1011 ४] ५ ३ ¢ ।००।२-।२। ५] 
। ह ५ 1५ [न 8 ५ (६४।०)) 1013] । (२.९.१०९ 1६) ३ 1215 ४ 
५५ ० १9६ ३ 1०० 8 £ £ 1) = । हे 12006 "ह (3106 ह 28 1०१०६) 
1५५४६ ४2४ € 1] 
। ह 194 ०1४2 14 1211 [2 22 "119५ 219 21 
4 (नयु ध । (यि) ह कुत 14 3 "(81 ) ह 19५ 
गा 1५० 32 (11) ०५ [1 2108 14 10119] 1 | (626 
५) ९1७-4>1| = 2113-113.6 2115-1 -- ड 1५1४६ 134 1 1०1] 
। ह 4.1 14 1०1०1 > "ह 1314 1) ४ ए 
। ३ ।००५० 21०६।1६।५2 1०९६] 5 ह (४६ £ {५ 
४६ ह 1५८ न 30 1१४ ‰ {3 0 1 2 8 8 1281019 1०6 2 
-- १ 1५ ‰ 1 £ ह ८०६२, 3 । ३ ०९१५] > {£ 
द ८14 नुधा 6 क, {1 ०0 ११०१० १ ०६२४ 


13 -28 8 


॥; 


1 8 {> 
1०2४ १96 ४ ।> । ड २।५।।५ 21 । ३ 1162 12} २.११} 1219 1112 1 ५५ 
४४ । 8 618 ~ ¢ {०2 ‰।७५।५ । ३ "9 १० 3 अ ५0 10 ध 
॥ 21180014 । 21314 ०1 £ न1109-- ड 2, 1 & 292 128 ५1 ह ५113 ९४ ४ 
२ ४४1 1192 2 च दि 1८ कः शि 0 ५ >) © > 2 
1 ३ 1 2५ 1 11 14 9 2 । है ५०५० ५४६ 212 & 1141८ 2 1०५४ 
षर 1 शु" 1५4 ७ 2४ 81 2 1 1816 ‰ 213 1 13119 1 ३198 
०४19 ४] 1५98 (> 12 18108 जोम] 131 श 1 114 २ धट 
--३ २1५ 1 1७४ । ५8 +] 1% 13 13188 ‰ १०४६ ५९ ह 11.3५2 1५2 159) 
। ३ +21# 1 1४०५ 1 
९६ 1४ ५ 01] % [0 ७ 1 ह 11 1 २) 1 1159 * ३ 2६ 281४ 
1389 च 1०४ 9 । ह 113 ०8 ८109 ५५9 & ८13 11 1५13 २1112 ४६ 
पयु2 । 2५४ २५ {= 2181146 1 स 0 2 09 "ह ५09 {0 0 
। ३ ५९ ५ 26 "ह 18 ७ 11 2 (3 06 ०६ ० 6 11 
। 2 19५ 18 11016 ९ 1-1-२१ ह 1५४ 
{8 2 2 । 2 {8 1 ०५ 1५० ९५} ट 139 ५9 30 1 ह 121 2141181६ 
९ (| 1५ 10४ 112९४ । ३ 1128 ५६14४ £ 121४६ 14190 । 2 ०8 1 11५४६ 
2 ह 11 ५ 4 ५ 1 ह 2 8 0५ "ह 2५ ५, ५ „४, > । {8 
+ 1५26 211 1५९ 1५2 [५13 2 ५ ३ (1 19 1 ३ 11119 12 11515 ३।०। ३ 212 २०& 
2८ 2४ इ 163 1415।५७।५४ 2! । ३ 21811 10६] 1५ {2 ‰ (५०121 9० 1*> 


। 144 ‰ ४2 1 ¢ ७५ > ८ ह 12 2 1५3 ५2 ५ 0218108 ‰ 
५ । 218 4 ० 1415 4 1५ 1 1 9 {013 ९1909 
1 2.९३ 48 (४४४ 1 41-908 98 २४६ ९३ 1 ह 1 102 101 13110४2 & १५५३ 
। ३ २५ ५०५५२५४] >> । 2 2 1४ 8 २१५८४ ४1 2 2४8) 12 ध 
५1 8 2116 "2 द 1०126 98 & ५५ ५५] ९ ३०५४ (8 ९५ 1209 1४ 
[८ 0 2 & 108 ५0 4 ३ २२५ ०६ ‰ ०५९ ०12६ ५1119 । 2 ०५० >> 11312 ६ 
५५१ {4 1५ 113 +> ५1४ "ट 12५9 12 10992 {412 1 2 1 1121212 > 
118-1043 118 14 | 8 11 ॥ ०-0१1-91) (५ । ३10102५3 २10 
12० ५६ 1५ ५७२४-1 । 2 11091018" 1०५०-०] 2 129 1 ३ 1210-6 ९ २४2 
‰ 108 > 101 1 "2 (1) 9 12 © £ ५1३ । 2 9 । 0४ ४3 
१ ॥८।०-2६ ८1129 । ३ ४1) २४४ ० 13 1 1 ह 0५8 ६ 13६ 19 
०1५ (2 ® ० 1100 २2 2196 191) ५] ह 1०6 21 14198 1 ३ 12111 81 
। ३ {2 (1 4 1 ४1८ 1५21 । ट ना १1६ 02 02 1 


ग म ४ 


१५ 


( २३ ) 


किसी-किसी श्राचा्यं के श्रनृसार इसमे बाह्य विषयो का निर्माण, परिणाम-सम्पादन तथा 
वशित्वरूपी सम्पत्‌ तथा भिन्न-भिन्न विभूत्तियो का भ्रन्तर्भाव है । 


कोई-कोई परवर्ती प्राचां पूरवर्वाणित हेतु ग्रौर फलं की भ्रवस्थाग्रो के प्रतिरिक्त सत्त्वाथं- 
क्रियानाम की पृथक्‌ श्रवस्था भी मानते है। इससे एक महत्त्वपुणं बात स्पष्ट होती है कि 
मराध्यात्मिक जीवन मे मनुष्य का मुख्य लश्य केवल फल-घराप्ति या सिद्धावस्था.का लाभ ही नही 
है । इस प्राप्ति को सव-साधारण के लिए सुलभ करने का प्रयत्न ही.सर्वोत्तम्‌ लक्ष्य हे । इसी का 
नाम जीव सेवा है । वौद्धं दानिक इसी को सत्तवाथक्रिया नाम से वणित करते है । इस मत के 
श्रनसार वोधिचित्तोत्पाद से वोधिमण्ड-निवेदन-पर्यन्त जितनी श्रवस्थएं है, वे सव साधन या 
हेतु के अन्तंगत है । सम्यकू-सम्बोधि कौ उत्पत्ति से सवे-क्लेशो के प्रहाण-पर्यन्त फलावस्था 
है। इसके वाद प्रथम धमेचक्तप्रवत्तंन से शासन के श्रन्तर्धान-पर्यन्त तृतीय श्रवस्था है! 
॥ यह्‌ प्रतीत होता है कि जीव या जगत्‌ की सत्त्वाथंक्रियारूप सेवा यावत्‌ जीवन का लक्ष्य 
, भ्र्थात्‌ यह्‌ सृष्टि-पर्यन्त रहंगा । यदि सवे कौ मृति हो जाय, तो शासन, शास्ता मरौर 
शिष्य कोड नही रहेगा । उस समय प्रयोजन का भी श्रभाव हौ जायगा । किन्तु, जव-तक सबकी 
मुकरित नही होती, तबतक जीवव श्रवश्य रहेगी । इस मत के अनुसार हैतु-रवस्था प्राशय, प्रयोग 
श्रौर वशिताके भेद से तीन प्रकार की है । सतत्वानिमोक्षि प्रणिधान श्राय है! प्रयोग दो प्रकार 
के है --१. सप्तपारमितामय, ग्रौर २ दशपारमितामय । सप्तपारमिता मे दान, शील, कान्ति, 
वीये, ध्यान, प्रज्ञा तथा उपाय है । ये लोग भूमिप्राप्त चतुविध सम्पत्‌ से सम्पन्न है । इन सम्पदो का 
नाम--श्राशय, प्रयोग, प्रतिग्राहक तथा देहू-सम्पत्‌ है । साधनावस्थं मे सभी प्रकार के 'म्रादि- 
, कर्म करने पडते है 1 किन्तु, सत्त्वाथंक्रियारूप फलावस्था मे प्रनाभोग से ही प्रवृत्ति होती 
है, भ्र्थात्‌ इस भ्रवस्था मे प्रपने-श्राप ही कमं निष्पन्न होते है, अरभिमानमूलक कमं की 
श्रावश्यकत्ता नही रहती । दशपारमितावादी सात के वाद प्रणिधान, वल श्रौर ज्ञान श्रन्य 
तीन पारमितागश्नोकोभी स्वीकार करते है । 


५9 


बौद्धो के धामिंक जीवन के 0 पर्यालोचन पहले किया गया है, उसका सक्षेप 
मे पून स्पष्टीकरण किया जाता है । (प्राचीन वौद्ध-धमं के मुमकषग्रो मे तीन श्रादशं 
प्रधानरूप से प्रचलित थे--श्रावक, प्रत्येक-नुद्ध श्रौर सम्यक्‌-सम्बुद्ध । पूवपिक्षया पर 
पद श्रेष्ठै । श्रावक काभ्रादशं श्रपेक्लाकरृत न्यून होने पर भी पृथग्‌जन से उक्कृष्ट था । 
यद्यपि श्रावक ग्रौर पृथग्‌जन दोनो का समान लक्ष्य व्यवितिगत दुख -निवृत्ति था, तथापि 
पृथग्‌जन को उपायज्ञान नही था, श्रावकं उपायन थे । श्रावक दु ख-निवृत्ति के साग 
से परिचित धे । यह मागं बोधि श्रथवा ज्ञान है) चार ्रायं-सत्य मे यह 
मागे-सत्य है । बोधि या ज्ञान उदरे स्वत प्राप्त नही हता था, उसके उदय के लिए 
वृद्धादि शास्ताग्रो कौ देशना ग्रपेक्षित थी । इसलिए, इसे ग्रौपदेशिक ज्ञान कहते है । पृथग्‌- 
जन धमः अथ, काम इस त्रिवगं की सिद्धिं व्यापृत रहते थे, किन्तु श्रावक इससे अ्रतीत वे 1 
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श्रावको मे किसी का दु ख-निरोध पुद्‌गल-नैरत्म्यके ज्ञान सेश्रौर किसी-किसी का प्रतीत्य 
समुत्पाद के ज्ञानसे होता था । धमं-नरातम्य का ज्ञान किसी श्रावकको नही होता था । दमी 
लिए उन्हे श्रेष्ठ निर्वाण का लाभ नही होताथा | फिर भी, उइतनातोसत्य है कि ये लोग 
ग्रध.पात की श्राशका से मुक्त हो जातेये । य्योकि, ज्ञानागिि केद्वारा एनके फ्तेण या प्रणुद्ध 
वासनात्मक श्रावरण दग्ध हो जाते थे । दसलिए्‌, मिधातु मेँ इनके जन्म लेने की सम्मायना नही 


रहती थी । ये जन्म-मृत्यु के प्रवाहुरूप प्रेत्यभाव से मुक्त हो जाति थे 1, 


। रत्येक-वुदध का श्रादशं श्रावक से श्रेष्ठ है। यद्यपि इनका सावन-जीवन व॑यविततक स्वां 
सेहीप्रेरितहेः फिर भी भ्राघार्‌ श्रधिक शुद्धहै। श्राधार-गुद्धिकै कारण ठन स्वदु निवृत्ति 
के उपाय याज्ञान के लिए दूसरे से उपदेश प्राप्त करने की श्रावए्यक्ता नही होती । ये 
लोग पू्वश्रूतादि भ्रभिसस्कारो के द्वारा स्वय ही वोधि-ताभ करते थे। बोधिका लान 
वुद्धत्व की प्रान्त हे । योगशास्म जिसे श्रनौपदेशिक या प्रातिभ ज्ञान कता 2, उससे प्रतपैक- 
वुद्धो का ज्ञान प्राय समान हि। किसी श्रश मे यह्‌ विवेकोत्य प्रातिभ ज्ञान काही एक रूप 
है । यह लौकरिक शाब्द ज्ञान नही है । प्रतयेकवुद्ध श्रपने बुद्त्व के जिए प्रावीं होते ह, उसे 
प्राप्त भी करते है, किन्तु सवं के वृद्धत्व के लिए उनकी प्रार्थना नही है । 


श्रावक तथा प्त्येक-वुद्ध के ज्ञान मे भी भिन्नता है । श्रावको का क्ञान पुद्गल-नैरातम्य 
का भ्रववोध-लूप है , अरत पुद्‌गलवादियो के श्रगोचर है । प्रत्येकबुद्धो का ्ञान मद्‌ एन्य 
हैः इसलिए वह्‌ श्रावको के भी भ्रगौचर है । श्रावको को क्लेशावरण नही होता, इमलिए 
इनका ज्ञान सूष्ष्म है । प्रत्येक-वृद्ध मे शेयावरण का एदेण, भर्यात्‌ ग्राह्यावरण भी नही रहता, 
इसलिए वह ग्रौर भी प्रधिक सृकष्म है । श्रावक काज्ञान परोपदेशरैतुक है, श्रतः पोडशाकार 
से प्रभावित है, इसीलिए वह गम्भीर है । परन्तु, प्रत्येक-वद्ध का ज्ञान स्वयवोधरूप है श्रौर 
तन्मयतामाच से उद्भूत है, श्रत पूवं से श्रधिक गम्भीरहै। एक वात प्रौर भीष । प्रत्येक-वृद्ध 
का ग्राह्य-विकः्प परिहृत है, ग्रत वह शब्द-उच्चारण किये विना ही धर्मं का उपदेश देते ह 1 


~~न ~ -~-~ ^ ~ 


प्रत्येक-वुदध श्रपने ्रधिगत ज्ञानादि के सामथ्यं से दरूसरो को कुशलादि मे प्रवृत्त करते है। 


उनके साधन को इसलिए ग्रति गम्भीर कहा जाता है कि वह्‌ उच्वार-रदित है, श्रत दुसरे मे 
उसका प्रतिघात सम्भव नही है । 


तीसरा सम्यक्‌-सम्बुद्ध का श्रादशं है। यही श्रेष्ठ ्रादशं है। इसका भी प्रकार-भेद है । 
सम्यक्‌-सम्बुद्ध को ही बुद्ध भगवान्‌ कहते है । यह श्रनृत्तर सम्यक्‌-सम्बोधि-प्राप्त है। इनका 
लक्ष्य श्रत्यन्त॒ उदार है । कोटि-कोटि जन्मो की तपस्या रौर श्रशेष विश्व की कल्याण-भावना 
ही इनका मूलाधार है। क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण के निवृत्त होनेसे ही वुदधत्व का लाभ 
नही हौ जाता । यह्‌ ठीक. है कि.श्रावक का दत-वोध नही टता श्रौर प्रत्येक-वुद्ध का भौ परा 
दर॑त-बोध नही टता , केवल सम्यक्‌-सम्बुद्ध ही श्रदय-मूमि मे प्रतिष्ठित. होते है रौर द्ैतभाव 
से निवृत्ते होते है। यह्‌ भी ठीकरदैकिज्ञेयावरण के निवृत्तन होने पर अद्तभाव का उदय 


~------~ 


नही होता । पतजलि ने भी कहा है--ज्ञानस्यानन्त्याज्‌ ज्ञेयमल्पम्‌, ज्ञान अनन्त होने से ज्ञेय 


----------~ + ~~~ -~~ 
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प्रल्प है । ृद्रावस्था ग्ननन्त ज्ञान कौ श्रवस्था है, इसीलिए. भ्राचार्यो ने इसज्ञान को वोधि 
न॒ कहकर महावोधि कहा है । इस्‌ श्रनन्त ज्ञान कै साथ श्रनन्त. करुणा भी रहती है । सत्त्वाथ- 
क्रियाया परार्थापादन का भाव, यही वृद्धो का वीज है । यही वुद्धत्व-लाभ का प्रधान कारण है। 
निर्वाण या स्वदु ख-निवृत्ति मे लीन न होकर निरन्तर जौव-सेवा मे निरत रहना बोधिसत्व.के 


= 
== ~~ 


जीवन का श्रादशं है। इसी श्रादशं को लेकर बोधिसत्त्व वुद्धत्व का_लाभ्‌कर सकते हे। 
८ 9 


मृहाश्रावक सोपधि तथा निरुपधि बोधिका लाभकर सकतेहेः किन्तु प्रज्ञामे तीतर 
रुणा का समावेश नही है। इसी से वह्‌ ससारसे व्रस्तहोतेहं। जो यथाथं कारुणिक हि, 
वह दृ ख-भोग करते घव॒राते.तही, वयोकि उनके दु व-भौग से इसरो के द्‌ करेदुखो का उपशम होता 
है । ये महाश्चावक श्रपने-प्रपनं आयुष्य सस्कार केक्षीणहोनेकेकारणनिर्वाणन पाने परभी 
प्ररौप-निर्वाणवत्‌ तैधातुक जन्मो से मुक्त हौ जाते हं, ग्रौर मरणोत्तरं परिशुद्ध वृद्ध-क्षेत्र मे, 
म्र्थात्‌ श्रनाखव धातु मे समाहित होकर कमल के पुट मे जन्म लेते हं। मातृगभं मे उनका 
पुन प्रवेश नही होता । (मिताभ प्रभृति सम्बृद्ध-सूयं इस कमलयोनि मे समाधिस्थ सत्त्वो को 
श्रपनी किरण से श्रविलिष्ट त्तम के नाश के लिए प्रबोधित करते है। इस समय यह्‌ गतिशील 
होते है श्रौर क्रमश बोधि-सम्भार ( पुण्यतथाज्ञान ) का सचय करते हए जगद्गुरु का पद 
प्राप्त करते हँ । यह्‌ सव भ्रागम की बात है 1) 








श्रावक-यान मे मुख्य मोक्ष नही होता । इसका सद्धमेपुण्डरीक, लकावत्तार, धर्मेमेषसुत्र, 
नागाजूंन के उपदेश श्नादि मे सर्वत्र प्रतिपादन है । इसके लिए ये लोग कमश सहायानमे 
प्रकृष्ट होते हे ग्रौर उसमे श्राकर मुक्त हो जाते हं । श्रावको का यह्‌ विश्वास श्रवश्य है कि 
उनके सम्प्रदाय मे ही वोधि-लाभ करने से निर्वाण प्राप्त हो जाता है, किन्तु, वस्तुत वह्‌ निर्वाण 
नही है चरिलोके से निगेम-मान्न होता है । किसीका यहभी कहनाहै कि एकयान का 
उपदेश नियत-गोत्र के लिएहै। क्िसीका भ्राक्पंण कियाजाताहै ओ्रौर किसी काधारण। 
जो यथार्थं महायानी है, वह पहले ही प्रमुदिता भूमि को प्राप्त कर्‌ क्रम से अ्रनृत्तर बोधि का 
लाभ करता है 1 


केवल णद्ध वोधि से महाबोधि का लाभ नही होता, उसके लिए भगवत्ता से योग 
होना आवश्यक है । पारमिता-सम्भार के पूणं न होने तक भगवत्ता का उदय नही होता 
वौधिसत्त्व चरमजन्म मं पारमिता पूर्णं करके भगवान्‌ हो जाति है, किन्तु, वृद्ध नही होते । 
कोई भगवत्ता कं साथ वृद्ध भी होते है। यही भगवान्‌ बुद्ध है । वोधि शरीर भगवत्ता कौदो 
भिन्न-भिन्न धाराएं हं । बोधि की धारामे वृद्धत्व है, किन्त, सम्बृद्धत्व नही है, क्योकि द्सरे 


के प्रेति करणा नही है, इसलिए महाबोधि भी नही है। महावोधि का लाभ तवतक नही का लाभ तवतक नही 
होगा, जेवतक निखिल विष्व को श्रपना समञ्चकर करुणा- निखिल विश्वको श्रपना समञ्चकर विगलित-भाव से उनकी सेवा नकी 
जीय । .सेवाकमं चर्या है" वोधिभाव प्रजञाहै। एक श्राश्रय मे दोनो के युगपत्‌ श्रवस्थान स्च 


= ------ ~~~ 


वद्धत्व श्रौर भगवत्ता का भ्रभेद से प्रकाश होता है। यही मानव-जीवन का चरम श्रादर्भं हे 
यही बुद्ध की भगवत्ता है । 
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भारतीय सस्कृति का रहस्य यही है । श्रीमद्भागवत मे उसी कौ ब्रह्मत्व एव भगवत्ता 
कहा गया है-- 
वदन्ति यत्तत्वविदस्ततत्व तज्ज्ञानमहयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमत्सेत्ति भगवानिति शन्ते ।। 


म्र्थात्‌, एक श्रय ज्ञानात्मक तत्तव को ब्रह्य, परमात्मा तया भगवान्‌ कहा जाता है 1 
एक तत्त्व को ही ज्ञान-दुष्टि से ब्रह्म, योग्‌-दप्टि से परमात्मा, भक्ति-दृष्टि से भगवान्‌ कहते है । 
योग कम्मं हे--योग कमसु कीञजलम्‌ । ग्रत , चन, कमं तथा भक्ति या भाव इन तीनो का 
एक मे महासमन्वय है । ब्रह्म निगुण, नि णवित तया निराकार्‌ है । परमात्मा सगुण, सणधित 
एव ज्ञानाकार है । भगवान्‌ सगण, सशक्त प्रौर साकारहै। तीनोका यह्‌ लक्षण-ेद है, किन्तु 
तीनो एक ही तत्त्व है ! भागवत में जो ग्रद्रय-ज्ञान उल्लिखित है, उसका विवरण वजरयान- 
सम्प्रदाय के श्रद्यवजसिद्धि नामक प्रन्थमे भी है-- 


यस्य स्वभावो नोत्पतिर्विनारो नेव दृश्यते । 
तज्जानेमहय नोस सवसङ्कूल्पवर्जिंतम्‌ ॥ 
[ चर्चाचर्यविनिश्चय की सस्कृत-टीका मे उद्धृत ] 
भागवत मे भक्तिकाजो स्थानहै, वौद्धागम मे करुणाका वही स्थान है| प्ज्ञापार- 
मिता तथा करुणा के -सामरस्य का तात्य यह्‌ ह--प्रज्ञा के प्रभाव से सास्रव धातु्रो का 
भतिक्रम है, तथा करुणा के प्रभाव से इनका निर्वाण मे प्रवेश नही होता, प्रत्युत जगत्‌-कल्याण 
के निमित्त ग्रनास्रव धातु मे स्थिति होती है । 
प्रत्या न भवं स्यान छकुपया न शमे स्थिति । 


= न~~ ~~ ~> = 


म्र्थात्‌, प्रज्ञा से ससार का दशन नही होता श्रौर कृपा से निर्वाण नही होता, सत्त्वाथ- 
करणरूप पारतन्व्य के प्रभाव से वोधिसतत्व-गण भव या शम किसी मे श्रवस्थान नही करते । 


। ( ६ ) 
पटले पारमिता-नय तथा मन््र-नय का उत्लेव किया गयादहै। वुद्धसेहीदोनो 
नय प्रवत्तित हए थे । दोनो का प्रयोजन भी प्रभिन्नदहै। फिर भी, विभिन्न दृष्टिकोण से 
मन्त्रशात्र का प्राधान्य माना जाता है । प्रद्यवच् ने लिखा है-- 
एका्त्वेऽप्यसमोहेाद्‌  बहूपष्याददुष्करात्‌ 1 
तीक्ष्णेन्द्रियाधिकाराच्च मन्श्चास्त्रं विशिष्यते 1 
मन्त-नय अनत्यन्त गम्भीर एव विशिष्ट है 1 उच्च कोटि के प्रधिकारप्राप्तनहौो जानें 
तक इसमे प्रवेश' नही होता । मन्तर-विज्ञान भ्रतिप्राचीन कालमे भारत मे प्रचलित था। 
उसकी तीव्र शक्तिमत्ता के कारण दुरुपयोग की प्राशका से श्राचार्यगमण मन्त्रमूलक साधना 
को जनसाधारण कै समक्ष प्रकाशित नही करते थे । गृप्तभावसे ही इसका श्रनुष्ठान होता 
था1 प्रथम धमेच॒क्रप्रवर्तंन की वात सवप्रसिद्ध है 1 द्वितीय तथा तृतीय धर्मचक्रप्रवत्तन के 
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प्रधिक प्रसिद्धन होने पर भी वह श्रप्रामाणिक नही प्रतीत होता, जैसे श्रागम के गम्भीर 
तत्त्वो का उपदेशः कलास श्रादि के शिखरपर या भेरु्वु गादि कै उच्च प्रदेश पर शकरादि 
गरर्मात्ति ने शिष्यरूपा पावती ग्रादि को किया था, ठीक उसी प्रकार राजगृह के निकटस्थ 
गध्रकट पर्वत पर बुद्धदेव ने श्रपने जिज्ञासु भक्तो के समक्ष पारमिता-मागे का प्रकाशन किया । 
गध्रकट मे जिस समय बद्ध ने समाधि ली, उस उसय उनके देह से दसो दिशाग्रो मेँ तेज 
निसृत हृप्रा ग्रौर स्व प्रदेश प्रालोकिति हो उठा। मुह खोलते ही देखा गया कि 
उसमें श्रगणित सुवणंमय सहस्रदल कमल प्रकाशित हए हं । उनके देहके प्रभावसे लोक 
के विरभिन्नदुखोका उपशमहो गया । इस उपदेश का विवरण महाप्रन्ञापारमिताशास्त में 
निवद्धहै। कहा जाताहै कि नागाजुनने इसकी एके टीका भौ निखीथी 1 इस ग्रन्थ ऊ 
विभिन्न सस्करण विभिन्न समय मे. सकलित हुए थे । कु सस्करणो के कुछ श्रशो का भाषान्तर 
भ हुश्राथा। श्रतिप्राचीनकालसे ही सवेदेशणमे इसका प्रचार हृश्रा । महायान मे शून्यता, 
करूणा, पराथं-सेवा प्रभृति विपयो का तथा योगादि का सविशेष वणेन उपलब्ध होता है ! यह 
प्रज्ञापारमिता वस्तुत जगन्माता महाशकवितिरूपा महामाया है । महायान-घमं बोधिसत्त्वो फी 
जननीतोहै दी, बुद्धो की भी जननी है। शिव तथा शक्तिम चन्द्र श्रीर चन्द्रिका के समान 
ग्रभेद सम्बन्ध है, ठीक उसी प्रकार वृद्ध ग्रौर प्रज्ञापारमिता का सम्बन्धदहै। विश्वके दुखके 
निर्मोचन-कमं मे बोधिसत्वगण उसी जननी कौ प्रेरणामे श्रौर सामर््यसे भ्रग्रसर होतेह, 
पारमिता तथा मन्व का यह्‌ नय सवत्र ही स्वीकृत है । इस महाशक्ति के अनुग्रह कै विना 
लोकाथे-सम्पादन का कार्यं नही किया जा सकता । 


पारमिता-नय का लक्ष्य बुद्धत्व-लाभ हे, ग्रौर वही मन्त्र-नय का भी । पारमिता-नय 
मे श्रवान्तरभेद भीदहै। इसका यहाँ विशेष वणंन नही हो सकता । फिर भी, इतना कहा जा 
सकता है किं यान, घ्यान-फल, दृष्टि, करूणा का स्वरूप तथा ्विकायविषयक विचारो मे दौनो 
मे कटी-कटही मतभेद है । मायोपम अ्रद्यवाद का लक्ष्य एक विशेष प्रकार का है, किन्तु सर्वधर्मा- 
प्रतिष्ठानवाद का लक्ष्य उससे कुछ भिन्न है । उभयत्र पारिमताभ्रो की पुत्ति भ्रावश्यक है । 
दोनो ही नयौ मे साधना के क्षेत्र मे योगाचार, प्रथ्‌ योगचर्या का प्राधान्य है । किन्तु, दोनो 
के योगमे परस्पर भेद है) दोनो यान वोधिसत्तव-यान है! पारमिता-नय में करुणा, मैत 
श्रादि की चर्या प्रधान है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनो सम्प्रदायो मे पारिमता-नय का समादर 
था । नागाजुं न का प्रवत्तिंत माघ्यमिक-मत कालिक दृष्टि सेकु प्राचीन है! इसका उद्भव- 
त्र चही है, जहां मन््र-नय का उद्‌भव माना जाता है 1 श्रीधान्यकटक नामक यह्‌ स्थान दक्षिण 
मे ्रमरावत्ती के निकट है ) तान्विक साधना के इतिहास मे श्वीश्नंल या श्रीपर्वत का नाम अत्यन्त 
प्रमिद्ध है । यह्‌ ज्योतिलिग मलत्लिकाजुंन का क्षेत है। बौद्ध तान्विक-सम्प्रदाय के विश्वासं के 
ग्रनमार भगवान्‌ वृद्ध ने धान्यकटक मे मन्व-नय का तृतीय ध मंचक्र-प्रवत्तन किया था 1 नागाजं न 
के कुछ समय वाद ्रसग का काल है। योगाचार-सम्प्रदाय के इतिहास-प्रसिद्ध प्रवर्तक ग्रसग 
ह्र है 1 यह्‌ म्राचायं वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता थे । उस समय के महायोगियो मे यह्‌ प्रसिद्ध ये । 
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इनके महायानसू्रालकार मेँ तान्त्रिक प्रभाव प्रतीत होता 1 प्रमित्रिदटै करि मतरे 
उपदेश से श्रसग का धामिक जीवन प्रामृल परिवर्तित दग्रा था। वर्तमान श्रनूसन्धान से प्रतीते 
होताहै कि मैत्रेय एक एतिहासिक ग्यवित थे । ठनका नाम मंतरेयनाय था । वस्तुत , महायान- 
सूत्रालकार की मूलकारिका इन्दी की रचित है 1 वस्तुत., ब्रौद्र-धमं पर तन्य का प्रभाव भरगसे 
पहले ही पड चूका था । मजुश्रीमृलकल्प नामक प्रन्य करा परिचय प्राय. राभीकोट। दुसकफे 
भ्रतिरिक्त उस समय भ्रष्टादण पटलात्मक गृह्यसमाज की भी वहत प्रसिद्धि श्री । परवर्ती बौद 
तान्तिक साधना के विकास में गुह्यसमाज का प्रभाव श्रतुलनीय धा । एगपर नागाजुं न, कृप्णा- 
चायं लीलाव, णान्तिदेव प्रभृति विशिष्ट प्राचार्योका भाष्यथा। तना ही नदी, परवर्ती 
काल के दीपकर श्रीज्ञान, कुमारकलण, ज्ञानकीत्ति, श्रानन्दगर्भ, चन्ध्रफीत्ति, मन्तरकनण, शनि- 
गभं तथा दीपकरभद्र प्रभृति वहुसख्यक सिद्ध श्रीर विद्वान्‌ यौद पण्डितो नै दस म्रन्यमेउफ्न 
तत्त्वो के विषय मे महत्वपू्णं नाना ग्रन्थौ की रचना कौ थी । श्रतग फे छोटे भाः पटते त्र॑भापिक 
थे । वाद मे श्रसगके प्रभाव से परिपक्व योगाचारी वन गये थे । ग्रसग ग्यममाज कै रनचयिनाये 
या नही, कहना कठिन है । किन्तु, दोनो मे घनिष्ठ सम्बन्धे श्रवप्य वा प्राचीन भंव तया शाक्त 
श्रागमो के सृक्ष्म तथा व्यापक श्रालोचनसेक्लातदहोताहै कि प्रन, नागाजने प्रादि श्रायार्यं 
उनके प्रभाव से मुक्तनही षे) कामाख्या, जातन्धर, पूर्णमिरि, रउटीयान, श्रीपर्वत, व्याध्रपुर 
प्रभृति स्थान तान्त्रिक विद्या कं साधन-कन्र थे । मातृका-ताधन के उपयोगी क्षेत्र भारतवर्षं के 
विभिन्न प्रदेशो मे फले हुए धे! मन्त्र-साधन प्राचीने वागृमोग का ही एक विणिष्ट प्रकार 
मत्रे है। 


पहले कहा जा चूका है कि वौद्ध-मत मेँ पारमिता-नय के सदृ मन्द्र-नय के भी प्रवर्तक 
वहीं) क्रमश, मन्नमां मे प्रवान्तर भेद--व्यान, कालचक्रयान तथा सहजयान 
श्राविभूंत हुए । इनमे किचित्‌ भेद है, कन्तु बहुत श्रशो मे सादृश्य है । वस्तुत. सभी मन्त्र 
मागंकेहीप्रकार-भेदहं। इस दृष्टिमे भेद नही है। मालूम होतार, एक दही साधन-धारा 
विभक्त होकर भाव के गृण-प्रधानभाव से विभिन्न रूपमेंव्याप्त हो गई । पारभिता-मयका 
प्राय समस्त साहित्य विशुद्ध सस्छृत मे है, किन्तु मन्व-नय का मूल कुछ सस्रत, कुछ प्राकृत प्रौर 
कुछ श्रपश्रण मेहै। शावर श्रादि म्लेच्छ भाषान्रो मे भी मन्त्ररहस्य का व्याख्यान होता है। 
यह लघुतन्त्रराजटीका विमलप्र भा में है । मन्त्र-नय की तीनो धारां परस्पर मिलती ह । वस्तुत , 
यही बौद्ध-तान्तिक धमं है । यदि महाशक्ति की प्राराधना ही तान्तिक साधना का वशिष्ट माना 
जाय, तो इसमे सन्देह नही किं पारमिता-नय भी तान्विक कोटि मे गिना जायगा 1 


वज्रयान की साधना मे मन्त्र का प्राघान्य रहता है । इसी कारण कभी-कभी वखयान को 
मन्तरयान भी कहते हं । सहजयान मे मन्व के ऊपर जोर नही दिया गया है । परन्तु, व्यान 
तथा कालचक्रयान की योग-साधना में मन्तका ही प्राधान्य मानां जाताहै। प्रसिदधिदहै कि 
गौतम बुद्ध के पूवेवर्ती बुद्ध दीपकर इस मागं कै रादि उपदेष्टा थे । किन्तु, वज मागे काल-क्रम 
से लुप्त हो गया, जैसे सुना जाता है कि साख्य "कालकं" भक्षित हन्ना था, श्रौर गीतोक्त योग 
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दीधंकाल से लुप्त हो गया था (योगौ नष्टः परन्तप) । वाद मे ष्ण ने भीतोक्त योग का पुन 
प्रवर्तन किया । इसी प्रकार ,जयान का भी प्रवाहं विच्छिन्न हो गया था । यह्‌ ठीक है कि किसी- 
किसी स्थान मे यह विद्यमान था, इसका ग्राभास मिलता हे । किन्तु, जन-चित्त पर उसका प्रभाव 
नही था । उत्तर कालमे वज्रयोग के रूपमे प्रकट हु्रा। उमके प्रवत्तं राजा सुचन्द्र 
थे । यह्‌ एक विशाल राज्य के स्वामी थे । इनकी राजधानी सम्भल-नगरी थी । यह सीता नदी 
के तट पर थी । कालतन्तर मे इसका विवरण मिलता है । यह राजा सुचन्द्र वच्रपाणि वृद्ध के 
निर्माण-काय थे । इन्दोने उध्वै-लोक मे जाकर सम्बृद्ध गौतम से ग्रभिपेक-तत्त्व के सम्बन्ध मे कु 
भरन किये थे ।! उनके प्रए्न से प्रसन्न होकर गौतम ने श्रीधान्यकटक मे एक सभा का प्राह्ान 
किथा । जगत्‌ मे किसी नवीन मत केप्रचारकेलिणु प्राय एेसाहीहुत्ना करता ह । इसके 
पहले गृध्रकूट पर सभा हुई थी श्रौर उस समय मन्वरमागं का उपदेश हृभ्रा था ! 


ग्रधिकार-सम्पत्ति श्रच्छी न रहने पर व्यान मे प्रवेश नही होता । पारमिता-नय का 
साधन नीति तथा चर्या की शुद्धि पर प्रतिष्ठित हुश्रा धा, किन्तु मन्वर-नय की साधना ्राध्यात्मिक 
योग्यत्ता पर निभर थी 1 


पारमिता-नय का विश्लेषण पीव्रान्तिक दृष्टि से होता है, किन्तु मन्त-नय का व्याख्यान 
योगाचार तथा माध्यमिक दृष्टि सेी हो सकता है । सम॑तान्तिक वाह्छधाथं को श्ननुमेय मानते है, 
उनके मत मे उसका कभी प्रत्यक्ष नही हो सकता है । माध्यमिक विज्ञान को भौ नही मानते । इसी 
से समञ्च मे श्राता है कि मन््-साधना का श्रधिकार प्राप्त करने के लिए दृष्टि का कितना प्रसर 
तथा उक्कषं होना चाहिए । 

( १० ) 
मन््र-यान का लक्ष्य वज्रयोग-सिद्धि है ! जवतक साधक का ्राधार याक्षेत्र योग्य नही 

होता, तवतक इसका साधन नही किया जा सकता । पृणेता के मागं मं भ्रागे वढने के लिए 
यही योग श्रेष्ठ है1 इस महामागं के चार स्तरहै। एक स्तर मे पूणं योग का एक-एक 
रूप श्रावरण से उन्मुक्त होता है । चारो स्तर के साधन मे पृ्ण॑ता-लाभ करने परयोग पूणे हो 
जाता है । प्रत्येक स्तर मे योग-लाभ से पहले विमोक्ष-लाभ करना पडता है । विमोक्ष-लाभ का 
उदेश्य कल्पनादिक से तथा ्रावजनाग्नो से मुक्त होनाहै । घ्यानसे विमोक्ष की प्राप्ति होती 
हे, श्नौर विमोक्ष से योग सिद्ध होता है। चारस्तरोके कारण विमोक्ष भी चारप्रकारके है-- 
शून्यता, भ्रनिभित्त, श्रप्रणिहित ग्रौर श्रनभिसस्कार । प्रत्येक योग मे विमोक्ष के प्रभाव से एक- 
एक शक्ति का विकास होता है, ्र्थात्‌ एक-एक वज्योग से एक-एक प्रकार कौ शवित पूणे 
होती दै। शक्ति के पूणं विकास हो जाने पर वभाव का उदय होता है । स्थूल दृष्टि से 
ग्रपनी सत्ता का चार भागो मे विभाग किया जाता है--काय, वाक्‌, चित्त मरौर ज्ञान 1 प्रथम 
वज्रयोग मे 'कायवजभाव' का उदय होता है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुथं ्रवस्थाग्रो 
का भी उदय हता है । जिसे कायवज्र कटा गया है, वह एक द्ष्टिसे स्थूल जगत्‌ की पूर्णता है । 
शेष तीन भी इसी प्रकारके है 1 ये चारो समष्टि-रूप है । 
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पहले वख्रयोग का नाम विशृद्ध-योग है । इसके लिए शून्यता नाम का विमोक्ष प्राप्त 
रना पडता है । शृन्यता शब्द से स्वभावहीनता समस्सनौ चादिए । शून्यता श्रतीत श्रौर 
ग्रनागत ज्ञेयो से शन्य है । इसका दशेन शन्यता है । यह्‌ गम्भीर श्रीर उदार दहै । गम्मीरयम 
लिए कि म्रतीत ग्रौर श्रनागत नही है। उदार इसलिए किं श्रतीत श्रीर प्रनागतका दर्णन 
है । जिपज्ञान मं इस शन्यता का ग्रहण होता है, वही शून्यता-चिमोक्ष है । ष्ये प्राप्त करने पर 
तुरीय ग्रवस्था का क्षय हो जाताहै, श्रौर ग्रक्षर महासुख का उदय दहता! करुणाका लक्षण 
ज्ञानवज हे । इसी का नामान्तर सह्जकाय है, जो प्रज्ञा श्रौर उपाय कौ साम्यावस्या है । दसी 
का नामास्तर विशुद्ध योग दहै। 
द्वितीय योग कानाम धरममेयोगहै। इसके लिए जिस विमोक्ष कीश्रपेकना टै, उसे 
प्रनियित्त कहा जाता है । बुद्ध, बोधि प्रभृति विकल्पमय चित्त ही निभित्तै। जिरञ्चान मे 
इस प्र कार का चिकल्प-चित्त नही होता, उसे ही श्रनिमित्त-विमौक्ष कते है । एमे प्राप्न कर तेने 
पर मुषप्ति-दशा का क्षय हौ जाता रै । नित्य-परनित्यादि दय से रहित मनीरप चित्त उदित 
होता है । यह चित्त-वज-धर्मकाय नाम गे प्रसिद्ध है । यह्‌ दो कार्यो का स्फुरण है 1 वस्तुत. यह्‌ 
जगत्‌ के कल्याण-साधक निविकल्पक चित्त से मित्र प्रीर कुष नही है यहयोग भी 
प्रज्ञा तथा उपाय का सामरस्य है । चित्त-वच हौ ज्ञानकायनामसेप्रसिद्धहै 1) 


(ततीय योग का नाम मन्त्रयोग है 1 इसके लिए प्रप्रणिहित नाम का चिमोक्ष श्रावश्यक 
है। निमित्तके श्रभाव से तकं का ब्रभाव होता है। वितक-चित्त के प्रभाव से प्रणिधान 
का उदय नही हौता, इसलिए यह ग्रप्रणिहित ह । भ्रप्रणिधानं शव्द से "म सम्बुद्ध हु" श्रादि 
म्राकार का भाव समज्ञा जाता दै। इस प्रकारके विमोक्ष से स्वप्न-क्षय होता दहै श्रीर भीतर 
से भ्रनाहत ध्वनि सुन पडती है । यही मन्व या सर्वतत्वभूतर्त नाम से प्रसिद्ध है। मृदिता दसी 
का नामान्तर है । सवेसत्त्वरुत से तात्पयं मन्त्र हारा सवंसत्त्वो में मोदन (श्रानन्द) का सचार 
करना है । यही मुदिता का तात्पर्यं है ! मन का त्राण हौ जाता है, यही मन्त्र का उपयोग ह । 
यही वाग्वज्र या सम्भोग-काय है 1 प्रज्ञा श्रौर उपाय का सामरस्य ही मन््रयोग है । यह सूरय 
स्वरूप है 1) 

(चतुर्थ योग का नाम सस्यान-योग हं । इसके लिए श्रनभिसस्कार नाम का विमोक्ष 
ग्रपेक्षित हँ । प्रणिधान न रहने से अ्रभिसस्कार नही रहता। ए्वेत-रक्त-प्राणायाम, 
विज्ञान से श्रभिसस्कार है । इस विमोक्ष के प्रभाव से विशृद्धि होती हं । उससे जाग्रत्‌ श्रवस्था 
का क्षय होता हं, भ्रौर॒श्रनन्त-म्रनन्त निर्माण-कायो का स्षुरण होता हं । इससे उपेक्षास्प 
कायवज का लाभ होता है । रौद्र, शान्तादि रूपो से इसका साकयं नही है] निर्माण-काय या 
परज्ञोपाय का सामरस्य ही सस्थान-योग का रूप है । यह्‌ 'कमल-नयन' नाम से प्रसिद्ध है ]) 

पूरवक्ति विवरण से स्पष्टहै किचारयोगो से चार श्रवस्थाग्नो का श्रतिक्रम होताहै। 
वज्रयोग का मृख्य फल पूणं निमलत्त्व स्वच्छत्व या ्रायत्त करना है । (रीय प्रभृति चार 
्रवस्थाश्रो मे किसी-न-किसी प्रकार का मल है । जन्रतकं इन मलो का सशोधन न हो, तबतक 0 
पूणेत्व-लाभ नही हो सकता । तुरीय के मल से श्रभिम्राय रागविशिष्ट इन्द्िय-ढय से है । सुषुप्ति 


ॐ [2 । ठ 2 श म 2 0 1 1 0 प {3 © ५ ५ ह ५२ 
2 | ट 2 । ९ 6 = 22 1 © + 1 ५ । ह 1 ०४ 1५ 
028 (भु 19 1 शा 1 । ह 12 शु 1928 0० ५००४ 
। ह (2 = 2 4 8.0 > ३ 9 =£ 14 
१८० 2 ५6 | ५८6 १ ० 9८ थ वाः 2 ^ + 
। 2 1 1 १००५५1४, ७० ह प = ०119 % (> 5 । ह 1 
1 0-० 1 141/ । ह २1४ ५९४ । ३ छू 6 > थ ४ 
21०६ 12 (2 ९ © > > 2 २14 भ । 2 12 2५ 16 न 
। हे छा > 192 9 14 1०0०6 ५ 21 198 103 2 {४2 ५ 
१९ ४ 8 30४ । ह नु ०9195 1 13 ४ ५ ०२६ 
` । ३ 113 112 19 £ £ ¢ 111 +£ ^ 118 ।०2४ 14 26411 
1116-9 & 1५1५० £ 11 ४ । ३135 1481६ > >£ ९ ५६ 2५ 
2.४ £ ३६४४ ५४ 19011 ३। । 11918 131 + 14 14115 +य +> ह ५५६ 
18 ५४ । पद्यु 199 1-13०-४५ £ 1४6 । (९६) 
०1601198 ०८1 ५९|1४६ ५००१२।। 1०21 १०१२।९०।४1 ५२1६-- ह 1320४ 
2८ 9९12108 ९४५९ 2 ०४९८६ 148 [> “ > । ह 121 112 ¢ 21131311 
। ह ९ & 118 ९५ ह >  £1130> । ह ५१.२२८ 21128 {28 । ह 
वथो नना ५२.७९६ ‰& {2 । ३ 8 ५13 0 1 21 219) ६ 12218 
भयु 1 ह 1113 219 0113 92 । 2 ॥1० 2191. ‰ ९119 3 © ९111412 
। ३ +) 211 ०1५ > ^ 
०९०० 26-००-1५ 132 । 2 ९8 1 92 ५ [००0०१०४ 
९ ९ "६ । ०6 ० । ०९८६ ९2९९-8 "+ -- £ 12 21 
। £ ({2 ८६ > {४६ 
५०४ (9 (मद (2 1313 (9414 (81159 2 12 21 21 
। १९।न२] >£ 12 (५९०९ © 12 
216 ७ 21८ 15113 99102 % 21814 & ०८ ॥18-१1 11> 2912 21६ 
१०१] 1 1 ०४8 ५९11201 - 2 21915 98 11५1९७९६ © 
। ३ धो 1 यु 9 ल छी । ४ ५1५४९ 
& ४।५ । हे 6० युवा > 36 "() | हे श्ल शये 1 नः 
> 19 ९ 1622 । ४ भ गुनु 126 "2 1 धु २1 
1 ३ ० ध ५०००1 । ह ५००1 > (1 & 821 0 1५ 119 
८9 1 31 9 11319 । हे 0113 नी 1.8 -1५5 1२ 14 0112019 
~ त, वा 2 


21134123 


० 3-2 ५ 


के 


@ 


। ट 211 1४1६ ^> 4116-1 16 1०६ ‰ । ह 11५19 21] ९ 
1 1 3 ४ छट 1 (पवचणाटध > 6 10 10 २1 
९ #2-- 2 218४६ £ । द {= ०16 (6 (२५३ ६ स । ३ {8 
६ ॐ । हे ठ 1 1४8 ५9 ‰ ॐ &2 % पणः ०४७1 
। 2 ९2 €> & 212॥ ¢ ॥112-113 06 1111911६ 129 ५९10 (ह 1४ 
1१:11:11] 28 ६ 112 +~2& 2 ++11 2 ‰ 11 ५ ॥९2& । ह + 11४ 
~ "229 1 2.1४ घनुर४0 "ान्‌ । 2 11] {12 111) > 16 21411 ९९४ 
। 212 १० 11911 >(£ >। ५६ ।५] 5 12 3 | 2 11210114 > (1 ॥11४-1312| 
96 २1५ | ह 1 1५ ९५९ 2 (2-५-16) (2 9 1151 
14 11.115 > 98 1 2 ॥18- भ ८ 1118 ९ / ०21५1 । ३ +30910] 1 1५ 01 
3 129 2 1901 1१ 2181 1198 । ह + भ 8 "2 , 
1 ३ >+ 1115-1 212 ९11 "2118-2 " >] । 11४2  2 41 ४४ 


४०६ 1.1.11 


1 क | ^ का ` त `, त का 
"1-४-12 ९ 11 2 ०1५ 2 । ट (० ० 41 +> 
। (शामः) 10५ वा 2 ह 192 62 10 {5 (0 १ हे (= 
५५५०५] ९४ > 2 1५ अ शु 113 2 2 2 धु ट 112५ ९ 
1 । ३ 11०1192 1102 2 "ह 1192 ५ णु {ल ८ 6 ^ 
17 187 1 त 1 11 3 8. 
1५ 10 2 19 112 14-11-4४ (© 28 €४ | 
102५ ४ ४ 114] क । 2 1211920 116212४ > 0 ट 13६ 
1 1410 12 2 । ।1811 ल 1111 1-011-09 & 14४. "ह 105 
२८०० 141 1; 22 । २।०६ ५, 1115-1 + 412 ‰ ५ 1 1 > 21123 
०४ शा £ 1. 1 15 111 1 1111-0 । 2 1] 11111108 
"गभ ९ ४ 2 4 19 011 „11 14 लु । 2 21६4 £ 
14: 111} १122 2 11111. „142, 111 119 । 2 11 1 1110-2 {13 ४६ £ 
४१२१८ 1 211. ^ 11 11 11 1 1111 2 1 1८ > 2 (५1४ 
~ 1-412-12 11 11; २५ 1211 14 1146 नु, २ 1 111 12 => । 11 
1 [६ 11 1 य 12 1911" 1 11 | 2 19५ 021 1111६ 1५ 
प -ु11 11 21 5८1८ १4 (ह 1112 „11-1४-५8, 1411 1819 
। 2 1124. „1 10 44 12 । 2 भु 4 (11४ (2 ^ ५ 
८ 1 । 11411 > ८ )112 --ट 14, 14४ 1 4 # 19 ९.५ । ३५2 1 
। (५2111) ? ९९१५८ (णाः ५] र 1 ट 1 ५1१०-४ 1 ह 199 
{५ {14112 (411६ 1१ १3141 1 {12 £ ४ +| ट 1 2121181५ 141 1183 | ह 
{य 1 14 111 1 4५ 2 1-11-11 112 ५ ९ +] २५ {>£ ^ 
12 112 1५ 11 4५214 1-1-11 0 0 १ 2 4 218५ 92 
। रालः 411 = । ठ 12५ ध 1६ ९, 1 । 2 0 द 2114 111८ 1५1] 
न 1 12 1४ 14111 ५५ 1 ^ 4, 11610 1 2, । ६ 4 1136108 
५८ 1211-4] # 1214 1८ 4 11.41, 1141026 । {1112 12011 111 2) 2 ५६ 
५4. 1/1 1 । र 1111224 11, 4113 14. । 211 {214 1 1५ |, 
1 1५८ ‰ ५४५ १, नु) का 421 2८ 11102 "2 1०४१६ ॥ ५1०] 
५112 2 111 1.4, «16 6 1444] ट {५ 1122 1५. 1116141 {06 2 २1118 
८2८ । 2 (शु 1 2, 1 1 | > 4 ९014 ५11 1998 । 2 (4212 
4 [14.44 11119111 9५1 4 1111 | 2 12 121५६ {५ 0119 1 
८ 4५ 1८ [४14 4414; 1 द 4/4 1101, 1 च्‌ (४ 191 ४ ट 1122 ९ [४ 
1८ 14 11 11143]1८ 1 114 {14 4६ 1 111 "६ 191 {2 £ ५1१2118 
2 1 1111 । £ 114 11 1112 1 11 3 1 ५ "2 ०19 1४४ , 119, 


। 01 ०७४ 


३ €2५ 111 ।६।०।।९॥६ ( 02] ) २५०1 ॥ {५ ।०९| । ३ 11५114८ 1५८ १०४ 69 
गु (1५1 1५ 0०2४ 2 ९२५ (1५1४, ६ 1 हे (= ०6111 ५1०४ 
५1४५ ‰ > {1126-3 2 थ| ह 114 1५1 । 311 13 29-22-14 1९ -1 
~ > 13०] -1०२6६ ^01416-4 ५ 11०89 +> ५129-६) 
। ( ०४ यौ ४ 
०) ५1०1४ "१६।४ "1901318६ ) ह 11996) 3 1910 ‰& ७ 
-1249 2५ 2 11 1111 > 1६ 11-918 12 >1४  1५19114 
। ( ४४ ®शु४ ददे ०9 111211९ ‹ ०४1) "1५०34 ४६) ३ 19५४ 1 1113] 
६ 146 ०४ ५९ १९] ह ।*४6 14158 । {2 11६ 14 1021 € 111 {> 18 + 102 
1५ 1 212 । ३ {ड\* 19४ इ 1५3 1 1०1४ । 21 12-९9-49 > । 
०५ १०५०५ 312 "12 011 1०26 1 11 ५९ ह ॥२५ 1५2 ५००२1 ५ । ह 
142 २1५९६ (> & २८-1129-1015 1211716 "ह 1९] +> 1४) % 1५11-0 
२ 1५: ५०२1४1० & ५०५1९ 
। ३ 198 1218 ।1४५४६ 2५8 = 1218 ४२६ 
1411 1५0 ०10८6 ९/2 0५९ 2 191 {५ > ४ ‰& 216 > 12 + १ 1५०10114 
1 2०५ २1५० (31. (५ ०४६ ९ 113 9 ‰ 1५19128 ‰ । 2 (६५ 116 ३५ ५०१४२1६ 
६ 1118 ४ 21456 40 > 1६ "2 1०५९ 1491 > ५2 +143 1113 ९९ 1111210 2 + 212 ह ५1४ 
{4 ४ ५118 11101 (~> । ३ 21612 (1 ००1 1109 ५०९1 
। ३ 2५ 1161316 (५216 & २२ 2 ५२11०] 892 12 ^ 2०९] ‰ ०४-५००२11])> 
1216 3/8 919 ^ 1५ ९21४6 1५ 0-१11-01 (11 हौ (91६ । 102 
{£ {42 3199 ५1०२1 14 ।५ १९28 8 ५६ ९५ २।५९ २ 2121198 
। ३ ४९ 12 1 (12४ (वी 28 2 ४ ०५ ४ 19४ 114 
९ ५15 0 17136 ©] 1021128 14 0-419-19 2 > 21121 £ 
& 41४] ¢ 11105 {५० 1४ 0५113४६ 011 (1 11912 "2 {5105 22 [14116 
1213 £ री ४३ (1४६ । ह 1091 {8 291 ॥2द]॥> 1५ 21219 ०२119 
। ९५४ 12 + 121 2 ५» 12 + 2४ 2४ श्य 
३ (०2५ ¢ 13 ©> 11४५8 । 2 ९५४ 18 4 अभु & ५८6 1 2 
१1२९ ५ 2 >] 1५ (16 । 12 ८५०२2312, 11 1१9 1014 ७४ "ह 11911] 
14 1५ 116 14 (1232 ५] ह 1२० 14 98 । 2 285 £ (५ 9०२1292, 5४६ 
९ 119 0 18 119 © । 1124 116 2५ 129 2 22 ५2 20; 180 11 
५००२2१1 14 1५ 216 92 । ३ ५०2 12 191४6 198९] 1192212] । (१११ ००२1140 
14४2२०29 0 ००९ ०0 "145 1शुरर-एटे 9 ३६ ०9 
(1०112 ) 8 11] -41०२०1 1 ( ५००२] १०२12०12 19८6 ९ 1115 [2 101० 


६०६ 413४४ ६३1 


14४ । & % (५219 219 & 13८ ५ ह 12४ (2 = 1 ‰९।-२ २।४)०४६ 
1011] । ३ ०२४ £ (५००२१12, 101. । ३ 1111६ 12 ५२0 ०९९९ 8 >>& 
19 (५199 ५ 1019 1 ५ ३ 112५5 14 ४1५1 । ह {8 938 ३५ 14 1218 
०८ ०1४५०1५९ ‰ 1116४ । ह 1191+ 1178 १२1 1 26; 2121 £ (> ०४ 
१३४ ०४ (०१ षु (६०४ ०9 (= षु £ ०?) 12112 । (दद > 
८९ ०? "1122102 ) ३ 1०४ 2& ४119 ४६ 12193 ~> 111 19 । ३ &@>- 
ध {2 > च (111, श ‰ (त > ५ 2 नान > ह 2110 12 
13 1 | 1 त 1 1 18. 
1018. %ु ह 1५2५ 1५2२।५२।1९ । & ००11 116 "ह 115 1५ > ५५ 121 4 
2 12५ 14111012 > 14123112 । ६ 1101 1124ः| 1809 14२ 9} +> ¢ 12115 {4 04213 
५९ 2 1५118 >= 2/2 ५ ३ 112५ 1५ 11 2111, । 2 112116 11216 228 ए ४ 13*02 > 
४९ "29 2) 2 । द ¢ 11108] 23६ 14 2 । ३ 21 11498 19४ ~> 
“24 11111 £| 1 १४२ 129 । 2 116 2५ 12112108 ५९ ।1०118)> ५१1९०1२} ४ ९ 
२ #& । (४य।द 01५४) ३ ९2५ (४, 11101419 1५ 1५19112 


1 2 14 +> 4 112४४ २०8 119 1411211४, ¢ 10 21119112 
~+ ^ 21911121 >> २1५८५ [8 (ह 1५] ॥ 12128 1०२ पनुकु 
1५ 1112 £ ॥ 1 || & 1213 २४ 214४ ०६] ‰( ४ । (यम 
{९५६ 1०) £ +) --ट 11७ 11 221 11118 1५ 13८ 1 हे 2 14 
प्सु £ = । 102 41 1 करय 13 ष ज गा था शु शयु 
2 ५ ४ ९ । ह 1५ 126 1 ४8110 9 १ (लुह ८ 2 ।या 
श्य & ट पणुवा । 12 1 (लया "य 119 1०16 1 शोर ५०९1. 
पु १ 141१11५1८४अ६ 2 + 1५01५1४८); ए--2 ३५ ( ०६ १0 "४ ०?) 
‰ 112 [4 11011 | 241 12 1411202 1 2110181४ £ । ०५ 
०५८ 19 11410114 1 1 १, 12111 + 1.18 1107 २291121 
। £ 1 101५6 (4 111 1] 414 + + ९१ ८ "2 ‰& ५०/1५ 


२1६] २४ 192 ५०1८ 
12 ५००२1८४ 
1231 1६90 


1 1५ 11 {2 ३ ।०>२]1० ०४८ 19 ४ 1५ 91५ २1० १4] 1 11१2 ४1 
(1८ 98 ८ ह 18 ०1५ 1 6 1५ ०1५ 11 ८ ह द २11८ 1 12 
1 हे नु ५२] (4 148 {1126 13 २५१९1४६ ५९12 (ह 11912 ९ ।॥५1० ६ ५९ {२४ 214६ 
1५2 221५ ७६ ५९] ह 121 (> 1९ 11094 2 41011 ९ 12५ 1215 1442 >£ "३ 10 
114 1111८ 3 18५ 11 “11918 1216 13] 1 ८ 112५ 12 1 129 22112 
1 98 9 ० 3 ८ हद 1.6 ०1 8 यु ह 19 ५159 
। ३ 19०५ 13101212] 123४६ 1५: 2 116 (ट >> ]1 
2 112 ०1401111 (> |14-19160 31 १ 2192 ०2 11111 
८ 2 2०५ ०९१ ८।६ 11 1०11८ 
४. 3 ` 0 3 1 2 23177 21 
3-९-14 1210119६ ^> (9४6 ०-120-22 ४ 148 139२0२७१२१५१०1 ०२४ 
। ३ {81७ 1०४ 21121128 । ३ +> ाप्य 
145 121४४४९ 1५ 2112} = । 2 ९१४] 1५०५६ 2118 1५] 2 = (ट 192 शा, 
८2 11218 ॥०114-1 >£ 1५ (1 -1>> ^॥ 1 । ६ 11929101] 1०) {५ 1216 2 >£ 
14 [रास 1००9] "2४ युध्य (३ 1-18>16 21 8 । ह "पए. 
14 10६12 110 1>21ग४ु । ३ 2126 149) ५ 1381) ६ २11४6 नय 
। 2 ०६ “५ ९५| 1 २७ 19121 112 112 ^ 1४21: 14 21095 ५ ह [2४६ 212 1५2 
16 12 21026 2190८ १ (५2311819 । 199 1213 1010112 ५ ९18 109४ 2 ३ 1५ 
-1॥४६ 115 । ठ 11111661 2 21८६ 1 (21028 1५5 10) 2 । ह 22 918४ 1४ 
{> 2५ ५ & ९2५ £ १ (९1192 12 10115 43 १ 10-21114 {= । ह > 3118. 
५ ३ ९2161 6 11४ ५ ३ 2०2 ५19 © । ह > 1५ (वा 
3 । ३ ००५ 11] 1५ 1०2५1 * 2 >> 119 1919 1919, "2 12५ 11019 
७८६ धु, । हु > शण ^ ^ 10 3 > 1 ५ ५ 
1 वपणन {४ 1 [0 3 ४ ०1211९11) ‰ 1 ७२४ 
। ३ 12 
1211922६ 14 12 -12*49  ।१1४.४- 11५1} 212} 4 1५ 17] ५ 10214 ९ 119 2 
। ३ ।1>०५ 2211६ 1 >9 ॥ 10 - ०121८ ॥५1५4 ९ | (३ ०८१९] (11 
५९ 212 ५] 2 11242 14196 । 11 {21 ।४ {९ ‰।1६ ५७२1९ २1५९ 1--1 
। 2 11123 111 1५ ।>] 4 11109 2) 
> ८ ३ 29 {2/3 1 (+ 11910115. > 9४ & 21112101 1५० 11५19 + ८ 11112 
०111 112 1५०92 4 > 12 4 112101५ ' ०४ । ३ 02 ५2 14 २४२1 १ ॥~४ 
006 1 1124115 {1 14 12101181 ९२9 ५९119 12 । {3 119 1५2 £>] (३ + 
०101९ & (4 1५ 11214112 ५ (12५ {21 20] ४ 12 12101119 £ 161 312 । 1199९ 121 
शा (4 11110. ५1 ५] 2 २1४ ० ५७६ ४ 211 92 ५०1 । २1०५०1४9 


19६ 11423) +८&3 


1५ 49 2 1 ३ 1 1014 (५ ००८ ४ £ 0 । ह 1198 ( 1५159 == ) पे 
भ 1 [४ 1 ठ प शिष्य (ह 3 चय ह 1 4 32 19 
५ न । 21 1 ०५४ ५०1 (11149 - 11१) ) --1)>191 
। 2 21४ & 
1 (> शु 1४ "198 (ल पु ० 14 2२1 & + ९४६ 
। ३ 8 ८ 21५ 1 ह 8 व 11 "08 2 5 
1 0५ % ३ ३५ & 1 ह 1) & 1 न 6 1 --) 
1 ३ ९०५ 19 2£ >] ५18 ४ 
५9 १६ 1०1५9 (००6६-6 + (1 ५2 ० ५ ९।४५।०२२।०६ 1202 । 2 ४9 
8 ५२19 > 1५11 1011 26 010 12 (41116 1191149 
ए 1०11४ । 2 न पवथ 413 ४.19 £ । 2 2५ 10४ 10 
पु ४1४ १ 113 ।2 2 ५०९] ह 11 1० शशय 1111 14 ५०1४9 
३ 318. 1 2 क 1 2 क 3 ~ 
। ९01 11 ४ 1५ | नु -धु ५12---५०५- 
। ३ 2 
धुय & 2 ह 1192 21४1 1५ {४8 & 10-03-1५ 
९ 1४५ 16 1 ट {ज 0-2-11 {+ 1121192 ४४ 
। 2 1१०] 
189 1५91) ह 2 ४२) 4 ५४ ८] 1९ 0४2 हे १] ३ ष्ण 12 शा 
२५२५० 22 142 1101912 (वना व । ह 1192 1०21-1 1५ 1 2 12५ २1 
1619 1५४ 11६ 1242 । ह 111. 2 । 2 12०४ 1812-118 २ 4 101815] १ ३ 102५2 
९ ० (2००9 । 2 12 413 12 | १६ 11112 ४ ४ 1 ह 14] ५808 
1५ 0019 ५ (धद च 1111 1 9 । 2 06४८ २।४६] 2 
। 2 ध्न 9 ११४०८ 1५ ०४ > 2६ 112 ५९1४ "1218 {2४ 
०५0 4 ५००८ "2 (2 1४ -2 % ॥2 ००५६ %| 2 19 8 1119119 
1 ३ £ ८ 1५ ५ 
४2 ५ ४ 24 ५2} % ५ 916] ^| 12 1५ 148 12 2 1211 21०२1५७ @& 
(शा 2 ` 1 ह + 3/0 14 2 ० ५ 2५ ० ९९.१५) ३11 
112 ४ 4 14 (2 2 ५ ०25 २] १ 2 ४१ 11 ५9199 
। 2 0-14-2 24 ट 121 14 1492 । 2 ५९६४४ 20 "ह 1५100४8 1१9 
पामा च रण । ह ५।५९ ४ 2 ह (2 ४९ 1०10०1२] । 2 112 13119 1५ 
>. 1 त 1 १ 17 
(1५८ = )1 6 22 ९ ट 0] 1 शशु षु "६ 01910; २४ शु 


५413-2 6६ 


~, 

। 2 ५ 1121111६ 1५ 1 2 

2 त त 1 1 1) 1 
४9 । ३ 4 121131 ८ 15 1०112४६ 
{£ 12111 १९ ६ 2& 21 (५०४2 । {2 113 6-112-11 11८ ६ 1>115४] (13 १९] 2 11311 ड» 010! 
> ४ । 119५9 {1 1०12-५ ^ 2०४] >|] 1/5 (1०1191६ ०] ३ ०४०० ३ 
। दे 4-८-५1 1110 &ा (्‌ 1 1४५ 116 1): 1018 ४ 18 (धट 1 
(43 1214119४ १] ३ 1४12९ 312 ८ 8 21184121 1 188)2॥ ^ ३ 17221५11 ‰& 11152110 
द" ४ 1-3-१९] १1 11.159 2/2 1 1315413 १ अथु 98 1 ह {12 
10214 १ 1413 र २ 1०11196 29 1 वथ 2- ।>9> 14 116611४ 

1 ३ 42 ५1५ % (42 (= नु (८ 150} १९11) (2 12111०४६ > (1६ ॥ 1121६ 
। ३ 12" ‰< 
2।५।1६ ५९] 2 1018 ‰ | 212 @*& ८ (2५९12 ।= 210252२५ 11 6 212 1५9४ 11 
। हे (५ २९८ ¢ ९1 ५005 ०2८ १९] । ह न 32 । (गोर 1 ९। ५५112, ) 
३ 128 >५।४ 1 = 2114-11141>15 212 =" ( „14६ 15] ०3511449, ) ३ 11918 >५18 

1 ¢ (> 110 >-- ह क 1५ 1-112-14 212५ 311911०४ 
1 ३ 1114-1 1५ 1 १ ९2५ 1214 111, {2 4192 += 310119६ 2] । ३ 112 
९।५।६-1९>, 311६ 2 11313 ९1॥-18>६ 1५ = | (| 2 14 ४8 । 12 2 
>] {2५ ५०1 113० (2 {21 1211८ £ 120 > ५1६ 11113126 = । 1] 2, 
५९] 2 ।2५ % 2-100-61 1 111 = । 2 29४02 +£ 14: 111 8 ९ 1142 
६ 21 ८९ ०102८ ५1५1249 103 "( „14 11012] 14214 +>, ) ३ 11012. ६ 20 
-0> > २८ 41४1 1 ३ (५ 93111 ॥ 120 1५ ५०1५ & 11५ ०० ९५ ह £ 241 

-121५ 131 91९1६ (५०1 (42 "ह ५५५ 1०1 १०] 2 122५ 11४४, २-419-12 +> 
८ ३ {= 2 62 
148 ‰५ 9119 9 {4 1५169 11 %*५यु । „112 ५ 31, १९ 11912 121८ 1५18 >> 112) 
12] (०116, 2 4 0 २०६ २० ५ ०.४, 4 ६ 22५ 1 

५ 232 |£ 14 14111610 ५४11-2] )-11101 ५९ 2 12९ ॥2--12।९।०य ०४ 
। {3 + २] 42 1310111 
21/21 1 "12 11५1218] 151)" ९ 1011 {£ श) 171४६ 1 2 13111४6 "ह >>) हे 1 
¢ ॥ [£ (9४ „। 212 ०२4२५] ह ५12४ 2 ९ " ( #य "८ । ३ २४।। ०६ 
2 "ह 1144६ 2012 1५8 112, "( ग्य ) ह गात पन 1५ 012 ५ ३ २५ ४ 
५3 1४ । ह ०10] 2/0 „०1, 1 ३ 2५ ३ 21५८, 2 ‰ £ "९ 11५8 ५11५४ 
। 2 2५ ,2 (०४१ 2९ ‰ ४ ९ "1 >>, = । ह 12५ 206 1५ 11४ 
2 16४ 1५ 1111, # 1 25 1219 11०० ' 9023) ८ ह 2192 ६9 4५2 

1111६ > 919 1142 141 12 ह ००० 1496 २ ९०५९-५ 199 


69४ 1.18. ~ । 


। ? +२12 ॥11६ ५ 11113 १९ 1111 > 913८ 2-131 


411 


८ < & 
22 1५2 12 "212 1४21 4 14002 11 1 २1 --) 
1 & 11 ५2।४ 


1१14 [2 ५ 1419020 व] ट 1124 1111-2 119 11) 1०1४५ 


1 


1 212४4 2, ८ ८. 1111 १ 1४ १ । 2 110114४ ट + १ 4 2 24 क 


८ 1 2 5 *( 1.1 21. ) 11917 1 12 2८10 (2 "५.४ २ ( 11, 

५ ) 211 1 1 ( 1 }) ; 1 "1 ५4] 2 4 11 ५2 4] ३ 112४ 

1142 ,.1 2 411] 111 4 1.2 1111. ~| 111 1. 1111 ५1114 "211 
६14 1४ ५ 11114 {1 कला १] 1 र ५ नु 

५ १.५1 201): ५ 1.)}* 212 

„1 2 12 1. 4 11 > 42 11, 1 + 121 न) 19 11141 | < 5 ५५ ५ 11" 1६ ५ 

14111 1411214 1 ५ {111 "७ 1 [८11 { {1 1" [लाः 111८1 २1 1 41८4446 
12} "11 1 1 1 1} नोना ना 1) 111 141 न प 101 + 14 १ 1.1 122 „1८ 
1: 1") 11 1.1 {1 1114 १ {1 [11 १1 नुवा {1 लः 11 

111 114 21111} 11: "& 12}; 2“ {1 111 

112. 1/ ५ त 2 1 11 [1 "11 । 11 2.4] 1" ॥ 1101. ११६ "ट 

2: 111 ५12 311६4 / {1 41 न {द 4, 1111 114 | 1 1 11 ५ 1), ( 12 

9५ 11 1 4 र + 1 = 11. 2 111 111 14 1. 1 11. ८ > 1912 

८४07 441 11 1 40 3" 4" 11 4 "1114 } द} 11 का 4 न ज चुन 
( 11८ 4, ) 211 111 ण {1 2 „111 1] 1} 1.1, 1-१1-1 

1 11 11 ^. 17], ‰} ^ 117 + 

{८ (८ 114 + 44 ++ = 111 11 दन 14 नाता 1८1 "ट 1111224 लात 1 
2 1 11 1111. 7 11 1 1१17 4 १ [-- 11) + 1 (11 +-द]}1 

141५1 11४ ; 1 । ( {1 14, १2 1 

"५ ६५ 11 11. 1 111 1.1 | 1" 14414 1६ 11 11 | १, ~ 1 "11.111 1, 14 
५९/14 11८1 ९1 114 1} च्ल वन 1 1 त} |. 1 -- 1114 
1114} 0 ८4 11 4 (4 1८414; [1८ १811} ८19६ 1) 1041111 

11114 2111 1 4 {1 » 1६ 4.11 144. 1६ वू 

द 1४ 1} शो 14 41 न 11. १] फन ४ तो ' ज") क्‌) +) क ट 

14 त 41111 1 / 4 ज 1 1 "न+ 1 {11 1} [1१ १ 1} ८ भोल 17न 

(क 11111111 11111 


1512-1411- 11 6 


५४०६ 1 ‰ ०७४ 8 । (१8 1 26 >£ 95 ९।४४ ९ ४ 1 "३ 2०४ 
2 1५०6 ४ २12६ >£ > ४६ 1९ ‰ ह > धु 11५ २] 1 ३ थन 
९४ 2८ 1५ १.१९ > ०1० ।06 1 ४.९५ ५ 2, 1६०७6 (2, 
। 3 {9७ 14० 6 1 ५ 11५] ००५०११४ | ३ ३५८ ॥५४ ८ ३ 03 ४९ 
२१ (५३ । ३ ५५1१) >> ४ %। ३ 22५ ३02 । ३ ०५ 118 (2४ 4 २।\०५1१# 
( प ४-३४ =०? ।०६]18 5 (ना 18४ ) भावान 19४ 
। ( ‰^ ०% 
{५०१1६} 3102 0 1९४ (91४ 2 ५९11 "11028 1 २०४ ७1४ 2४ 
2 # 11१16 2 2 | ३ 11918 29 {2 ०11 1० 1 >> । 2 ५९३४ 
1119 ४४३ ८ 118 1५ ९५ 1४४ । ड 1 0198} 1 ड 9 22 ५४४, 
11 । ३ ५०३४ ३८1 8 11918 221>५ 11118] 2/2 । 1248 116 121 ‰ ¢२।४ २०४ & ॥२४ 
2 9 । ‰ 19 > 1 {21 (18 2०।५ ‰ ६ 95 202 1 148 {2 धा 
1५2 1०2४ >> 01६ ६ 181191२1 । © 11०१५ 1*318 1५ 202 1८ (2 2 ५०३४ > 15 । 2 1018 
1५०७९} (ड ‰13 3/2 ५1919 । & 11123 2911] ४ १ + 1193116 1०11318 |£ 148 ग 105, 
। ३ ५०118 ०220 429 । ३ 121०५०1९] #8 >£ {धयु ५-120-21 ५410) 18 
। ३ 1091 1191) 1109115 [>> 2 ‰ ( १ द-९४ ० ९९ ) 1141346६ 
। ३ 12५ 180 1५18 ५९०२1210 । 2 119५ 11171 ००४६ 1५2 0९६४६, ०५०६ 
वु दथः य । ह 1 1 (यन 1 
। ( ६४-२४ ०2 
५९ (31८ ) 8 12५ (५ ६, ध > । ह (2 1" 2 ० ‰& ४ य 
९ 16630112 1 1191४ ९ 1५2 । 2 1992 21026 1५2 1 {५ ५ ५ 31916 ९९ १०५४ 
8 ०1 ९ 1 2 {५ 11 20 0 । ह ५ 12 19६ {2 । ३1०६ 
1 11 2 3 ,1 4 1 ५ ४9 ४ ५ ह ५००1६ 2५, ह 1५ 
2 1 ह 112 21>& 1५ ०६ 0 ४ । ३ ।)76 {4 ॥012 &2॥ । ३ 111 
1 ०1४ (2 । 2 (12५ १५1५ ०२1०३ 210८ "2 {22 2 102 1५191 ५: २1911५2 
2४ 1 2 {८४ 1५ १1५4 £ >। ५४ 2241 (4 "३ 1 2 ५।५ । ३ {2 (०४ ++ 
धष्यु ^ 11 ५ ५ 2६६ ० ५9 ८ ३19 1५ 15 19 
यु -014, ०10 १1६ 1९ "६ £ 1 2 ५९] 2 1192५ 1४४ (1४००४ 
2८००५००५ 9 ७ ५ > "ह (४ 
19 & ०1 1५० ३ । ३ & 1 ०६०-॥५० ५ ९०५९ ह 12 -& ,५५।1९] 1218 
11५, ।1 | ६ , ५५/1५) = । ६ 110 {५ ¢ + 4 4119-2) ५ 
। ३ >(#1 13 +=] 142 13 ' 23४ 
। ह धु ० ५ 112 14 1911४, > „४, ५ ३ 11०3५ ५०५11 


३१४ 12123} 1४103 


1, ^ व 


अ वः" "ककः ` कः 


। > 1112 
11158. 7 
3 3 2 - ा 
9 2 
14 1111४ 121 £ ५५ 2 14 2 2 {५ 1८. 2 1 
1४ > 2121. थ 1 न टे थावर "ह दु (वनान्य क वणस 
। 2 11.11४ 20 1 टे 4१1६ 101८ २० 1616 1५४ १,०१४५, 
191 | 4५21८ 2, ८ २ ९२५८ 1 + ५ 2 ९५ 11५2८ 2 (४ ४ = । ०६ ४ 
101 ॥८ ट ए 1७, ॥ यु 14 सु 1 2 22 न्ध] 21४ 
। 1 1 1214 (५ २1०] ¢ ४ ५ । 212 21 2 ९11 14 11 (4 
11114 21 11४ 1८ (21129121 1% 1४211113 £ “नः 1 2216 1 = 
1१० 1५८ ५ 1१1 "2 121 1०० 14 110119८६ 11 11४ {1 115 ५६] 
। ट 1412 ५ 19 1५१६ 0101 
11०० ५0 ०11 ० 2 1212 15 122 [५ 3५ 1५ 31091 ५ > 
०१० 121, 2/2 ५111919 1 ३९५५० 121 ५12 1 ‰& 12५011५ 2123० 
८ 2 ५ ५२५०९०४) ५8 ‰ 1०९८ 1910119६ 2६ 11126 1५० 
& ७2५ श्व ७ 1 0 1 वु 2० {3 ८ 11 1 14 101 
{2 ०५ 110 9 ५ 2 1192 1०31४४६ छ 20 14 2 > {६ ह 12123 21४ 14 
०1४५९०1४ & ॥2॥ ६ 21 & 1 ट 2111] > ०० 1 ११ ५ ४ 
४ ह 2 214 + । 2 १०] 11४४ 1 ट ५ (४४ +~) ' ह 12 ० 
८1५2 ० ०11६ > {४६ 1 2] । 2 19५ £ 1०819 ०1४ ९४ ४-५] (1५०५ 
12 ध 2116 149 12911019] ह 23 १ 11०92 102}; ४ 03. ५ 1011111६ 
1 ५> 1०४ > (9 £ 1102116 1 > 16 6 धु 2 ४2 ५ । ह 
14 2 ० ४ धा णु > नान २6 ८ शयुः "ह 92 18 119 
०८ 1५ > 1111 >£ 112६ ५ ५2५ 2 016 12 1 2 1112 1124131६ 1221 
4५ लु ० ५ ह ध ८ 1४ युए ह ५ 1 २० द्ध 
। ट ५1] {2 19 22 119 "ह 1०५ ९ च> 110 021 149 ५९] 2 19 "2 1००५२ 
1 धि 1५] श 2 | 2 (> 02४ 1४ % 12 २ > 1114138 121४ 
"ह दाः 1५ 11 1 ह 9० 102 1५ ४ 2221202 123 1 21०४ 
1 ४1 न णु 122 9 ९०५ । 192 129 1 1010119 29 2 19५ 
1 11 14 1210119 18 16 । 1 2, ५९] 2 19५2 1०2४ 3८ ५ ^. 2४, श्य] 
1४ 18 2 > 10 14 11 12 > 9 5५ "£ ९०1८1 2 2 921 ५ 
र 11८6 2 1 न ४1 2४] ५ 2119 21६ 1121 2 । 2912 
शुः ४५ ५ 1 ९ 21८ धु 1 1 ४४6 1१ 19112 । 


> }3 2 क्ष 


५ श थ ०211 112५ 48 19 20, ५ 2५ ६२ ८ 2101 2 ह ॐ 
111 1 > 2 2 % 11 ५ 21 11 11 ५] ०21 11) ©£ ' "81 ह 
11५ 1 {५ 1>५।९४ 3४ १९] ह २४ 1 ०11 ५11४ "ट 1४ 11282 1५2 119 19 द 
1116-1 २ "1६ । 1192 {21 1129 1 1104 01४ 1४ । 11912 {213 122 1५1६ 
112 1५ (9५| ५] "ह 1 1222 119 (8 1०1 > 28 ह ।> ४010६ ५९11६ 1५191912 {1 
वु । + 12 >] 10819121 1 - ह 142 21414 12 1४918 ०] ष 2 212 
2 1 क 2 वः ३ ८ ०88 नए ५ ५ 3 अ 
1 241 (2 1 {2 119 4 1५ 1214 १] 221 1424 +£ 11७ (2 ॥ 2४1 1५ 2160 
टः ५ (2 216 2 141६ 2४ । 11912 12 1021 1५ +> ‰ 1721०1५] 
"ह 22 य 1५11६ 1४ ५०।९]४ 1५4 2/1 ०९ १11 142५ 20 16 1 122 
1०२] 10216 14 1231-1 १९ 24 2४ ‰ 2] ८ ह = {2/5 1 2 1119 २५} ह 

{> 1०१०  (401 ५ १1 1180 12 {2112५11} 120 ५] ३ ९२१ 101 । 2 14 ॥1]य 
1० 1 २149 (2 "> । 2 (धु भ 49 ०४ ५ नु 
५०१९ 012 19 । 2 ९०५ ४1 [4० ९५1१1 १९ य 1230 2४ १ 11121 ०८ 
९ (०५४ 91८ 26 14 । २1५ ४ [0 द "2 2 22 1 ५४ 
‰ 1311५ १८६ । & 1112 1५1४ 1121-2 1026 1५ + ष्ट 4] & 101 प 2 ० 
2 1९५५।५1।92 ८8 धु 1५ 1 1४ ‰ ट + 212 1०] । 2 ५1४ 
०।५०२॥५ ४२111131 ५] 2.५९ ६६ 4 "६ पष्‌ु 2142 2 ५] १ 21 ट 


। २ ५५१०] ४4 ५1५४५ चः 

9] व ' 1 । ट 1५ 1 12४ 2६ ' 1५ । र 2 -1186 111 ५] 212५ 1 
ष, 2 192 22६4 1६ 2 112 1214 व रा & 1--र 12 १ 11 
। 2 21 1219 211 1५ ०9] " 0 । द 1 ५५ ५ + 144 11 > 
{22 । 12 [2 ४५४१ ०० ९ "1 2 124 णा & ५1१४४ । ० २९) 
वणप (४ 2९" । १०६४६ २1 4 1 1 ट ५1 ४ ५६ 
‰॥ 2४ । 2 ५1५] 1५, >(£ ^ णु? 22 शयु 0न ४ (८ 1४, २ 12 ८ ६५ 
2 । 2 2 2५९] नुः ट 1४ वाना (षष ५40४. र ९ {2४ 2४ 
१ २112 141 11५9 ४ {८ (४ ० न । 1112 {2 २25४ 14 11४ 1 
६ & ट ५४ ५11 4] "2121 1 1 1२ २५७ ८९ । १ 192 
ए ५ 2 1 1५ 212 ५ 1 २४ भ (ट 1 [2 ५०1 1५ 1100 1 
४ ' ४ । 112 1214 10६ (4 ५11० ८ प्‌, 1010 912 अ भद 4 
“11212 ॥ 12241 12 £ २11 21५ २] 1 २ ४२११४ 1५ 1411021 4» ४ 402 {४ च 
। ह {2 2 4 11212 4 2411४ 2 ५] 1 1912 121 १1 + + २1४६ ५१४ 
11212 ।4 13124 + +£ 1४2 11112 11 {2 1 1492 >] । + 9 ८ ९४ 


४४६ 1,11.3. 


( ३१ ) 


कामल त्तम श्रौर स्वप्न का मल एवास-प्रपवास रै! उवरासुनप्रए्वाम्‌ क ग्रमिप्राय्‌ प्राणोदादादि 


न 


तथा सत्‌, श्रसत्‌ श्रौर विकल्प से है \ जाग्रत्‌ का मल रै मज्ञा, भरात्‌ देहुन्वोध । 


(तान्निक योगियो का कहना है कि वैदिक योग से मलौ कौ पूर्णतया निवृत्ति नही होती । 
किन्तु, तान्तिक क्रिया के प्रभावसे मल रह्‌ ही नही सकता । उम मत म वस्तुमान ही शन्य, प्र्यात्‌ 
तिस्वभाव है ग्रतीत नहीहै श्रीर श्रनागत भी नही हि, यह्‌ जानकर ध्यान करें से 
मनोभाव शन्यात्मक होता है । यह्‌ प्रत्यन्त गम्भीर है, श्रौर देशकालादि से श्रपरिच्छिच हे । 
इसके श्रघार पर जिस ज्ञान कौ प्रतिष्टा दै, उसी का नाम णन्यता-विमोक्ष दै । उसके प्रभाव से 

गहनाणक निविकार ्रानन्द की श्रमिव्यवित्त होती है। विश्व-करुणा से युक्ते ज्ञान णद्ध ठूोता 
है । इसीका नाम सहन-काय ह श्रीरइसी का न।मान्तर विशृद्ध-काय्‌ भीदहै 


ऊपर चार वज्रयोगो काजो सक्षिप्त विवरण दिया गया ह, वद्‌ गृद्यसमाज ग्रौर विमल- 
प्रवादि ग्रन्यो के श्राधारपर है \ चैतन्यको भ्रावरगणसमे मृक्तकरणाही योगका उदेश्य हैः 
एक-एक वच््योगरूप चैतन्य से एक-एक श्रावरण का उन्मीलन होता ह । इमसे समग्र विरव- 
दर्षन का एक-एक श्रग खल जाता दै \ एमका परि वापिक नाम श्रमिसम्बोध्िहै) चार्‌ योगो 
से चारप्रकार कमी श्रधिसम्बोधि उदितहोतीहैः, श्रौर पूर्णता कौीप्राप्तिके श्रन्तरायदूरहो 


दस सम्योधि का श्राचोचन दो तरह से किया जा सकता है--१ उत्पत्ति-करम तथा 
२ उत्पन्त-क्रम । वेदिक धाराकी मधनामे भी उन दोनो का परिचय मिलता है किन्तु, दोनो के 
प्रकार भिन्न है । सृष्टि-करम प्रर सहार-करम प्रभवा अ्रवरोह्‌-कम श्रीर्‌ ग्रा रौह-कम का ्रवलम्बन 
किये विना सम्यक्‌ रूपेण विदवदर्शन नही किया जा सकता । श्रीचक्र->ेसन की प्रणाली 
मे केन्द्र से परिधि कीतरफ या परिधिसेकेन्द्रकी तरफ जसे गतिहौ सकती है, श्रथ च दोनो 


में तत्त्व-दुष्टि तथा कार्य-दुष्टि से भेद है, ठौक उसी प्रकार उत्पत्ति-कम से उत्पन्न-क्रम का 
भी भेदै) 


उत्पत्ति-क्रम मे चार सम्बोधियो को इस क्रम से समन्ञना चाहिए । सवसे पहले है, एक- 
क्षण-ग्रभिसम्बोधि । यह्‌ स्वा भाविक या सहेजकाय से सप्लिष्ट है । जन्मोन्मुख ग्रालयविज्ञान जिस 
समय मातृगभं मे माता श्रौर पिता के समरसीभृत चिन्दु-दय के साथ एकत्व-लाभ करता है, वह्‌ 
एक महाक्षणहि।! इसक्षण मे जो सुख-सवित्ति होती है, उसका नाम एकक्षण-सम्बोधि है । 
उस समय गर्भस्थ काया रोहित मत्स्य के सदुश एकाकार रहती है । उसमे श्रग-प्रत्यग का 
विभाग नही रहता 1 


इसके वाद पचाकार-सम्बौधि हती है 1 पहले की काया सहज-काय से सर्लिष्ट थी, 
किन्तु यह काया धर्म-काय से सण्लिष्ट है । मातृगभं मे जव रूपादि वासनात्मक पांच सवित्तियां 


होती है, तव वह श्राकारकूर्मवत्‌ पचस्फोटक से विशिष्ट होती है । यह पचाकार-महासम्बोधि की 
्रवस्थाहै । 


९ 


@ 


। 12५ 11६ २11 14 11162 01५1-६ १ 1112121 11 । उ 112५] 
19 1५ 12 3 ५ मु] २८ ५183 ॥ 1 92 १४३ 
। 2 11212 /2£ 1५ 121६६} 
४२ अ थध 4 ५ न ५८ यु १९ 2 ०९.४३ 1५६ ०४ । 2 ०५ 
१५ (4 1 14 ५199 । 2 1912 91४ ५९५९ 218 2 12 ।*२। 14 +2116 
~£ ०1 ०1८ ५५०1111 (8 । 2 124 1 2५ 1५ 12 "2 11912 12 ५४४ 
% 2106 11011५8] 14 {12 211 4 ०189 2५] । 2 101.2| ५1२४६ 1५2 131५10४ 
106 थ ह 1142 1 (नु । 21० २ ८ वयुषा 
142 गाः च उरुः । 2 1 शुध 21 (४ ०५ 1, 9 2 ५४ 
४३ 14 1121] २४ 21025 १ 101 1 ट 1५-1५-४2 । 2१०४ ५ 1 ०-1५10] 
141 2 । 2 11५8] 4 1111-1 1141; 2 । ट ^~ 1411412] 1४ 11 -214>४ 
14०11६ ०। % ५५०९11५ । ३ ८४] & २।४१1१} ४० ९ २101९ 1५119 1५ ५४1४ 
8 । ३ {2 1९ -2> 1# ॥५९४ ५ 2120 = । 2 ५1५४४ & 2 12४ 22४2-४ 
०] १५०1 च 5५ ५ २।०४द्‌1 १ 2 2 204 ४2 । ट 1८119 
९ ०1६४] 4 1 2-41112 २ 11512 2 14 1५11199२ 1 925 १ 4101214 
1 ( 9= ० ४ (४ ) ट 0५ "ट 1 12" > ३७. 
+ ह 12 ५ + "ट 191 1 1 ५ 19 + (2 0 2 यः 4४ 
¢ धु ह ४ 14 ०111 । ३ 119 += 11919 121७ + 2114 १ {211115६ 
। ( दै ० ८14 | ) 21922 16 "212 11 11 20 । २ 1111८ 
21 ८ “ह 12122 #> £ ५ 2 ०४ 14 {1 --02012] 244 04310 19 11 
। (२४-०४६ +शु॥ ६25 ०} "11105 } २ 1८५ + ४ 4 ५ 
"2 10 „921४, + 2 ४122212 "ट 01 12 111०२४1४ ‰ + ५2110 2 
। ( ००४ ० ^ 41५ 
-‰ 1०४1८ ) 2 12 2411 24८ 2211] (४१ ‰ २1५1८ = 1५.111} 2५ 2 2 + 
1०1१ १०७1८ 211४ 4 1411212 । ( 301४-0 9 ० ^= 1110101 ) ५६ (2४ 
५८ "1100 (2 1+14-131 1 (2 12116 122 1101 1 द| 1५ >] २४ +य 6 ५ 
2 2५ ५114114 । 2 112 1 ।॥] 1 ५11 "2 1212५ ११ 16191032 ५ २४ 
1 2 18 ५५१} 2 | 2 122५ ४ 217 ॥ 1६ 4 {2 > 2 2 


६५ 21113) 110 


ज 1 1 0 1 ५4६ 2 4 स (४ ४ पवा 1 2 ५2 ६ ध) 2} 
; + 11. च श १ 2 1 ट्‌ 12). = 4 चच + 1८2४ 5 भ 1 
1 {काक 1 [न्न] + णा र 2 11५ । ५८ [लु 1.4 


} } 11 ८4 1 1 उ श्र 1 -146  श्ु । € 1 1५५ 1 721. 





7 7 11 3 य 
11 1.4 4] 22८ धच 8 11 1 ८४४ 1 1 क कः 
3 1} "५1 1 1 0 र 1 ४ ५ ५ पायुः ~ > 2 
11.1.01 21.120 11४6 149. 1 1 4 ५) 1६ > 111 11९ 1 1 1 12 1 
33 1 211 18 
1 „ 1४ 11 14 च 6 {५ । = । 2 द्य २४ द 12 ५1४ 
1 1190411 ‰ | । 212 0 >1-01191] ५ 114 810 " ०५4८ 1 2 ६1५६ 149 41 
"९ 1211८ 2 । ४ ५4४६ 14: 119५100 24 “ट 1112 1911-1] © 1५६ 13 ट 192 +> 
1५14.-01 >¢ | । ३ 19 (रः 1 11140 च 10101218 ५ 11] 
1 ५२11-2} २ 106 12 21 12५ = । 1112 121 121 1६ 21५६५] 28 
। ९१४१८ 16 पुय "ह ध 1 ४ १ 1५ 9119 2 105 ‰५ 1 1५ 
1722४ ४६ 1०1५-9] 1९] ग वाध 17४9 1४ % ञः गोट 1धण 11४ रर 
1गह-3 1 1 2 12 12 1 २ १ 1114 14 21५ 06 शु 
2 11212 > ५००९11५ ॥ +14-19214 14 22 1 ^ 1 1 
य 22 {4 14 1 । 2९४५२ 1४6 1219 1५5 2 2 12५ 1 
{1 1105-126 4 (21५1४ 1101 121" 1} । 2 1319] 11, & 14 ५ [धु ,,1 19 
1 (नन |} 11019 दे 1 2 "2193013 2१ ५211४1६ ह । 2 ५1111 2191 
। 4] ९०-- ८2 । & ०६ ‰ ५७1६ 12 1 23121114 + 
। 14 1० -43; 
1४८ 4 -11.1 11 12 12, 1“ ०५6 12-0 12 1 12 12 । 212४ 1५ ६1219 
भ => 1 (11112 नेन 212 1 "2 2 2 2 & ॥2-12 श्यु 1 
12 20 शु ८ 2 1912 1 2 11 ० 92 । 1912 121 2० 12 1४156 
द 1 यु 1 ¢ 1911914 10 1 ह ५०11216 1112 1५ 12 ११ ५५ 11 
। & 42 + 2115 
14 1 0 ५१ 119] 1५ ४8 । 2 1912 1 £ 9-1५2-०६ 
२ 18 4 १०16 ५ 22०४६ 1 2 ०५11 1 2 9 6 ५12 १119५1४ 
1 4 ४ 2216 2 1 ५142 1४४६ 12 & २11४६ 1९ ट ए । 1012 12 ०५2 ४४ 
2 44 + 8 ५ 1 36 ( 18), ) २४ चु 1 2 43 115 ७2 
नो कत न 2 


म ० 


३९. 
1 यु्व्दु ८2 1172 12 {18 1210४ ४ 1९1१, 
--ह 14115 11219 1218 > ६ [12४ £-५। "२ 12 0192 1५ „11 ५ 19, प 
„५1 2 ५६४९ {एर ४ २19 2 ८2८2 (०००५9 = ९! (०2०४४ 52 
1111००9 ९ ५11५121 & 19, = (1) 3 (५५92) लदश ४ 


3 145 1111200 ९०९९ । ५ ( ०५49] # = 10911 (९८०२ 11] (95. +> 10४09 
ग, ) 19 [2 131 1५ 198 2८ २ 19 23 ‰ + २६ 
192219४ ॥ € 1७४ ५९ ३ 2४ 10913 14: 152 ५ 11410115 124 317 {12५ 
1 19० [2 1900110 14 12 11214 26 “2 112 + 
2 & ^ 12 {6 1०२1५ १ 119४ ० क । 2 ०] ४ 149 112 न 
। ३ (491 18 ५ £ ५. 1413 | ५००1२ “ह {12 18 1५१०४ {1 >) 1 11६ ५९४४ 
1 2 {21 ‰ 21 19-5115-08 11६ "ट >> ( २11६ ) ५ 190 1५४8 । ह 1119); > 
+ ॥८ 1५०४० | १ 10 । हे 12 11 12 2 ५ 11०1८ व 114151४ 
1 121५ ^> "11 "029 ^ 01६--टे 212 1५४2 ६ २।५४ + । ३ १12४ 
1१12०४६ 14 11212 >| 1५112211 = । 121 12 191 -131>)2} ‰ ययौ 
। 11922 {218 11210 {42 112 1121211 1.14 211 च र 11212 २.५ 2/7 2 
41012 {20906 121 102. 19-144 ॥ 1 2 1124 121 10 = । २५ + 12 1 न८ ५। ५14 
~> ०1 21 (112 12 1 (५ 1 141 1212 11 711 ९ (= 108 11111 
| ९ ०२1८ {4 2 । 11414 {2 [+ ६ 2 (९ 011८ 14 111 ५ 1 
> 9) ९ (2 {४ ह । 110 411 14 12 ए 21, 2 12 1 
०] 4 1 > 2 {४ 14 10] 12 1 1 १ 2 ९५६] 22 8 । 14 
{2 {2 {12 41 । 212 121८ 1 514 190 >£ 1011 1५] 06 12 10 
1४2 १ ५1४४1 11८ 21} ५९1५1 2: पयु "ट ५ ग 
। 2 ¢ १12४॥ 11152 112 {9 2 1112 1-111: 1: 1२11112४ 
£ > ^ "द 121 1104110 +| २४ 2) {19 >| 0--1152?26 {वै “101४ 
। 2 1112 2.14 1२८ ४ 14 111120४ ॥ 11021 111४] + 
। ५।५ २५ 
{2 19९£ 2 (4 02 ५1५1८ | 1211 12 + 1५1५110 ' 9 । 2 11912 210९४ 
416 14246 ॥ 14 १4 (1 02119 19 1 12111 ५12 । ४ ५.२ १. 1110 
2९ । 2 (12 ०५२८६ 1318 {& 14115 ७8 । 2 {121203४ २४ । ३ (2104६ 2) 1) १] 
{4 ०15 ८८142 + 141 142 4 210119६ 2 ‰ 11211 चु 2५ 2/2 {4 २|॥८ 
। 2 12४४ 
^£ 194 ^£ 2 ५ 1 र 2 ०५9 १५५] = 1192 14 2] 11 | 1 


५ 


£ (५ 1५० 1५ 19 । ८] 119 2 । 2 २(४५॥ 1८ 19 11141201 


24६ 1112 12123३४ 


। ८1 2 | 
1 14 4 214८-1 ^ 1 11८1 1५141 1 114 + 1141: 


1 2 21४4-4. 21 1८11167 1 ५ ^ 11 11 ^ 
211 £ 2 ^ 1 ९11 1 1४ +~ २2 4 ५12४ 1 11 1 2 111 
211८४ 121 1111-2 11 । ट 12५4 11८41 -211.504 14 12४ ~ 1 ट 1141 122 112 
14 1५ 10 1५ 11114 1 २ 1121114४ ५1 1५121 ६ 1५ 13 1४ २141४ 
२५. 41 14 113 119 1112 । 212४ 2 । ट 2-1८-५० ( 21८41213 ) 
211 [व 1 4० 31०८ ५ 1१011 "2 1 २12 २2 1५ 13 
1 4 1 (ह 1 1 ५५1७ ह 14 1115 2 12४ । 2 1112 ० 
मी 8 = 7 2 15 7 
१५५२2 । ट 112 ५२०४० ४] १ 1४ ९ 1५८ ४ 9 „2, 1 । ६ 
1८ ६ ५४ 1 8 ८ ट ॥ना 1४ 124 ५ 1५ ८ 1 1 1 
२ 1 ४ । >= ९ ६ 0 2 ८ ८८ श्लु "र 1142 12 
^ ५ ५2 ५ 41 114 12 11 20 ५2५ 2 12५ 8 " १ । ६ ४2 1५ 1 
1 10: ५ 119५ 11 12) 1101 320 1 "2 1) 11४, 2.५] 1 ट 1112 „21६, 
4 11 ४ वयु (0 {2 124 © १ 9 1 1113 8 । 142 1०1४८ 
1५ 11619 0८2 ४ ह 112 ५1५9-3 116 ‰ ४ 1 । 119५1 12 121 9 ५२1५ 
14 1 श "1 ४ 19 धु 10113 1 22 ४ ४४ 
1 2 12 ¢ 1 1 ( ट 1190५ „दु =, ) ट २२१५ 7 2/2 । र 1८ {1६ 
(थु, ४ „7, ५ 11113 2 ४1०४ ५ ह ५६1५2 ५11४ 98 ८ २1१ 190 ५] 2 1९०५ 
५१४ ५०1८४ । ६ 16४६ 10 प ०८2 > 1८८ & „९ 115 += 
ग ५७४ „१, 14 11 1/2 1४ ५ 1५1 (9) 113 0 


1 2 २५५] 
1५ 11५1 > श ह 12 2 ६ धुल + ८ 12 ह 12५ ५ 
२५य (1112 + + ८ ५ 10] 8 । 1112 129 11४ 1 ।2| ॥ २१४६ 
416 । ह {85 20 ५ ह 11918 ० 20 १ ह ४४८ 195 (५2 । 11 
12 11116 12५1९] 1413 ०४४ ट 12 ॥ 1 - 1= 116 ५> ५1 ( ट 
1० ५ 1५2 ५ 11 2 20 1५७ 12192 ^ ट 2) 12५ 11 ६५०] 
1५ 1५ 34 {1 2 द्यु ०१ 1५ ४ 21५ 6] 115 "2 वपु 21५ दु 
द >£ 22 & यु 1 २ 12 ८12 21५ 116. 8 11 (116 12 12 
५ 1 124, ५ ० 12५ ६ 1 "ह 1112 11, ५15 1५ ४1 11 
1 > ह 1112 1 14 48 यु ९ 12 ४८ 1 चु 1> 16 2 1५ 
3 क 1 1 17. 3 


५१ ५-प ६८६ 


। ०५८ {(4४ भ|}& ०९1 | ° 04.100 "02१५ ९२४ #0144 

11148118“ © 14 ॥{( छ {६ (ॐ) द्तुषषशि>४ । ३ हि ह त पथा 

पण € पष्टः ४ षपू (८ "द सा > व्ण, अ पे । ३ ला 

16 19 2 (४४ ~) (9, ध (1०, । ` 16४ १९ {0192195 

। 2, 83 7.1. 11:73. 721. 8. ..23। 
(५ {ए (या > ॥ [ल 1 १ 1016 0 (2, ६ धी ४, ६०६।९ २8४ ४ 
। ३ 1128 11०० 1५ ‰ 1०1५] -0२ु५०॥| ५९1) (य [2 1, 19६ --308 
2 > 1 6 4» 410 ४ 1 । ह ४ 14 २1109 1.6 १० 
"(2 124 120 -48 1 ५।* । 22 12 1-102-28 ९ २।५०८ ५2 ५ 1५21214 

1 ३ 18 न> ०2८ 14 1 4 11५1 & (1४1 ०1 १ 
। 11० ५२।५ {2 121 14] ५ २४ -1211 1 2४४ 2 
|> । ह 1112 4 ८10 ५ 161 ५10 । ट {11 2 1 (५५५ > ०४ 
{2 1१५ “112 211 14 ०] ८६! "ट 1 1 1 >2४-1. । ह 12) ४ 
1 % 2८५. 2 । (2 {1 "६ 1112 1 514 । 2 142 २५ -१ 
1 > 12 112 4 11४८ 1612131; । 114 12 121 111 ५ २४ - 
2 । हे ८ धु छ ह 2 ४ = 1 ५ 1 है 4८ 10 
(० =) धु ४ = । 22४ ¢ 11 1 ५ । 2 २४ 
-21/2 1०1४४ ५. 13 । र 12 1.1] 1 044 ^ ५ -4111 ४ "2१ -धु 
“०९ ९॥४ +> 14 11 । 2 114 131८ ४ ५६ ५ ५८१ ८ ५४५५-४ 

111 ५ ‰०२)२} 


। 2 11.५4. ६]४ 19 ॥ 1111४ ^ 2 114 (धु 1५ 216 
£ 1 11 2 24 (ट {4 ९ 1८४ 19. 11 4४ । ९12 12४ 119 
0-010-५2 = । ट ८11] 24] 1412 < ¢ 1५] । ट 114. 1111४ 
14. 1411 1 0 ध न ६६ (दु 1016 124 "14४ 11 
1 ‡ 11>1‰ 11 1 112. 412 1४४ 
४ 2 >(£ ह {112 11४ 1 210७4141 5 111. 10141 1५ "टे ५2 
{1८ (ध 14 १, 2 {५1 9 4 +] 41 21 "य 112 106 1५४ £ 
1।* १९8 2 1112 4४ 11 141 1444-0012 1 14 2६ । > 2214} {1 1 1५14६ 
। 2 1105 ५11 ८॥ 11144; ^ {# % + । „(1011117 1 31141; 1 11२11116 
२४४ ९ 11५ 14. 111 1111*४ । 2 11६ 14" +| 11}: 14 2 
। 2 11५ 11८ ५1] 9 11. 111 च 2112६ नः > "2 13५ 1121४ 19 
141२118 ४ 0 ५ 0८.६1८ 4 11.20 24 । 2 211 दनय ५४ 111१४ 1 


64६ 01131 {५21>312 


12 114४ 11 11 1 द 1 {ल 1 = शयनः 
+ 11) 134 141 ता 14 "५ 1 1 णव + 4 1" 1 1111 
1 111 1214 21122 11 1६८4] शापः "111 
। ५ 1.1. 11101, 1 ^ 1 4 11. 1141 य न ४ ८ 14 ९८ 1 1111 ४४ 
1 12 11144 11४14 46 16 1 न त स पतन । = 1 14 41 
141] ५ "2 दतु ल 2 15 थर 5५ व 
। 2 112 12 ८५ 11४ 11 1 11114 11 
८ ९ {) १414 9 ला ८ र 2४ 1 2 ८ 1 10 415 11 ^ 1 
11 1911112 1 + ४ 0 ॥ = 1 1115 1 र = ‰ 1911 4 
७ 11४ 114 1192 2] ^ ४ । 1111 111), 1214 14४ 2 + 111 ५1111 । २ 1214 ^ 11 
५५ 1१.१111 2 "1 1 ट २1 ल 1540 ४ 1 ह 5219 1.12) 1] 1१ 
114 । 23211 ५0 12 1 11 1८८ {9 111२ > {४ 1112411 1 111 
1144] 1८९५॥12 {! 14 ॥1 12111 1 ४ "117 1९ ८५ 1१10 2 1.2 1 1 1210111 
1८ ‰ 1411114 >1१ ४ ५] 13 142 14 1 11] 1 81 12 1 1201012 1 
"1112 1121 + 2 11112 2 । 2 1 (र 1112 ५ 2५. 1111४] 
1 2 {& यु [य 19 नाट 1 1136 प--या  19: 1102 
। 2 2४ ^“ 110] 1५ 1८2 ५: 11८४८ ८४ 
२11८ १ २।५०1 ४1911121 1217 ४ । ट 21119 19149 ५ 2४ ५. 1112 11411 । ट 1 # 
1५ 1 1५1५} "2 2110916 {111 192 1५: 10 9 " +> । 2 ९2115 1120 {1141 
४ १4 14 21 ५11 (५ 99४ 1५८ ५५ 1 2219 14 19 
। ऋ ए. 1. 2 1 क 1 क 18 1 
1 = १०1१०१०१ ।५ ७1८2 1५ 19 ५] 1५22 ५2 । 2 ०1५०111 र 1 1112 1 
14 2५५ ५ {24 2 ५४ ७६ । = 111 1 14 1५ 11 16112 1 
क 1 1.1 111 इ 12 
"4४५ + ६ 1 २ ५६ । 2 11 11616 र. 111५४ 


21121115 1५ 1+*1> 1211६ 
12125 1212 


(४४1९) । धिन रु ५४० ध 10८ 10०2४ 
। श णणिगन्नाा ष 1 ~) ९ 


~ ^ 19५ ५०। 14312 1918 ३ 19१ 10५1 ।९] 1५ 19 ५५६ 
(द 1५ {१ 0 12 ^ 19५5 1 1915 ह 21४ (३.1२ 
1419 (५० 32 । हे । ००५० ०119 128] 14 1179114 2६|| (3 (12 > ०३१12 ९ 19 
१५९ । ३ 1#18 21 {५ ->‰-19 212] > । २1 145 (1 > {£ 121> 2 "ह १ 1>& ५९] 
 1> 1 ९०५] । ३ 11218 > & ># 12 1216 ॥ £ ०८६ 2 1128 २०५ ० 
9 ५ + 21] । ३ 192५ 1५11६ 1५ 2 ९ 1-॥२॥६ ०1] ६ (99४ ३ 2! & 1198 
ट > 6 ५ 1216] (18 ॥ ०६ ० 102 (1 ॥ ‰& श ‰ > 
1 ह 192५ ०1119 ५ }1 0 26 (1 १९०५ >+ {4 116 21118 । ३ 1४ 20 112 
५ ४ ८ युवा 2 ह वमा 145 1५3 । हे 19५1 (४ >>2० (4 > & ९\/6 
2 1 ३ 1 1121110) 1५92 । 19५ {3 181] ‰ @>४ > ११६ 2 । ह 1118 
४ 21 3५ न 21] ‰& 1112 12 ०२6 2 ५२५12 &% ३ 1५] 102 
1५2 (> ५1 । ३ +6४2119118 2 ५] ( २।५९1२। ४६} ) 2 21191: 1.04 
२1४ 1५4 153191२} 12 


(= ६1९ "००४०९१0 211 "००००1 2३२) 1 21 

1५ 1९] 14) 119९) 1 1५211 49 । (९ {213 10.100 {५6 1] ।1 4} ०४६ "ह 

£ ¢ {> 2 । 2 1121] 211 1120 148 (>> 214 ।०४॥६ ‰2 > 1118 1 ३ 11218 11५52 

(८६ (५६ (4 (२५९ [4७12140 (24 (10163५2 26६ 2(॥ 29 {2 12:16 >£ {42 2५ 8 

०] १ ०1२५-2 । ३ 118 > £ £ > & % २४३ >] 1%9£ । 2 > ।।५।९] य 
11010 ५१०५1 + 1 > । 1009 ०५९ {21 {4५ 1195 {५2 1:39 20 

८ 18 +>. ‰& 21012 & ०१५९ & 1112५ 

€ ४2 ९4 3८ ५५५ । ३ ४ ४ 4 वव । ९1०५ 12 य ४ 
22 । 1/2 2 9141 & 2 2 >(£ 138 36 % 172९12१] 13 112112४2 

६ 11५2 +> 

¢ 2298 > 21130 14 २ ०] ४ 24 32 । ह 19५ 1406 14 + 
{0६ > ६४ 01 ४ 26 = । 2 >] > 143९ 14 10211 {५2 

। 2 192 ५४ ¢ ० &-8 121 26 

। 2 ।०>५ 2] {4 10 > {८ 14५ 0 2 । 11912 [>= ॥, ६ 18 (2 ०) > 
2 1912 28 £ ००2 ८ | 1५ 2119५ 21 14 > ~> 5 

५। ३ 1> ५ 

1103 1५ ५ 2५ 1010 1५ 99 9 22 । ३ 18 ५० 22 &£ 2 {8 ५ >०८९ 


३५६ 1131 1221230 


1, [न 1) 
¡1.3 ‡ 4. 4:ई न {न 12.11.44} 1211. {1 1 = 321; 4 4 ^ 1 


=> + 
1 2 1.14 4-3-] + 1145-1 1] 

५1 {11 11 1 +ल | 111 111 13 1 114 ‰ 111 + 
1 { ६1 (1५ 1५८१४ ९ 14 


११ 1421१014 4 111} "८ 1 1 1111 | 1 ८ 1- 14 ~ 1४-1.. 


101 11८1३८५ ८८१०२ 1610 1८) 1: 1] 1 णुः 1 12 11. 1 4 
५1014 10 11 10 1 41.221 = 144५ ‰ 114 21४ 1111 < ११ "ट 11111 


* @ ५ 


14 111 16 1 र 11 11 1 12116 1 11129) 1 "२ + 1 
111" 1111. £+ । > 1 क ( 1 21111 4112 11 ) 1 1111 11 २ | २ 11] 1. 
1. क 1 8 1 ~ त 7 ~ 
। 2 # + 1621 
13 11 1 1 "2 21] >] 141 1 (भु 1५2 1 2 114५ 1114 1४ 
1 र} > > 2 11४ 211] 11 116 11114 2 11111 2 । 11 ४ 4112 (11४ 
1} २१ 11111112 १६ 214 ४1 1 2 € ४ 111 {28 2 1191 1218 
14 +> 116 ॥ (ट ५ 2 11५2 1५ 1: | । र ८1५ ९ > 11 1५ 12४ 
11५ 12 12: | १: 4112 ५४॥-( ५२ = ) 1०1 पयु ट 12 2-11-12 
। २ 12115 2111) 19}; 1५ 19५151६ 
{५ 1921} 14 ४111021 142 > 212 14 12 1 11124 "21 12 
। पष 2 ( 18८ ) 
1 ]४ £ 1 र 21111 > 212 112 191 ह 273 गट 
1 2 १५।०४६ 2 ९ 1 212 ८ 2 124 11४ 
1५.1५.१५१ "21 + 1 1५ 111} ११1२४ 2111 ८ ३11४ 11411 2111 
८८ ८२५६ 14 ६1 2 ०५ (ट ज 116 1 112 11 1 2 11/12 + 1 
४ । १ 12 1 ४2 1५ > 11 111२ 1५214 18 । ट 1२४ 11 14 12 
(४ "ट 12८ 0 1 111 + । 2111311 11 14 [1५०18119 1६1 21 
1121 12 1 + 1 1 1 1 21 11 1५ 1५ > ५3 १ नरा 
८ 12 11 २५४] ९11 वाट ~ध । ट 1112 111 14 111४ 12 
२६११४ । 2 21 > (12 २ 1111 "2 12 + ५. 1 1112) 12 । 2 11६ 
श न > ४६ 1 । द 1 ५ 1५) 
भी भ ज भी 
४ ‰ 1] च> 2 14 1 11५ 111 £ 112 । 2 1060 1 11 
11121 19८ 1 212 112८] 19 1 11४ 1 2 [लाम 1६१ 


५ 2 ध ण्ट 12 142 द 2 = ५ = १111 ! ट्‌ 1 
| ३ [1 = ३ च 


( ३२ ) 


नदनन्नर, उक्न पचन्ञान मे से भ्रत्येक लान पचघातु, पच इन्द्रिय तथा प्रच भ्रायतनो के 
वामना-मेद ने वीस प्रकार काहै। कायभ्ी वीस्त अगुलियो से परिप्रणं होतादहै। वह 
विजल्याकार-मम्बोधि है 1 इनका ्तम्बन्ध सम्भोग-काय के साय है। य्हातक का विकास 
मानुगनं में होतादै। 


टसङरे वाद गरम से निष्क्रमण, भ्र्थात्‌ प्रसव होता है । उसी समय मायाजाल के सदुश 
ञ्रनन्न भावो की सवित्तियां होती है 1 ज्ञान में विशति भेदो के स्थान पर श्रनन्त प्रकारके भेदो 
का स्फुरण टता है । इसका नाम मायाजाल-्रभिसम्बोधि है । यह्‌ निर्माण-काय से सरिलिष्टहै । 

मायानाल के ज्ञान के उदय होने पर ही समञ्च लेना चाहिए कि उत्पत्ति-क्रम समाप्त 
ल या । परमशुद्ध सत्ता से मायाराज्य में म्रवतरण का यही इतिहास है 1 वस्तुत , माया-गभं मे 
री स्वना होती है। काल-ततत्व का भी यही रहस्यहै। शुक्ल-विन्दु तथा रक्त-विन्दु 
नाम त दो कारण-विन्दु कार्य विन्दु के रूप मे परिणत होते है । आगे की सृष्टि इस का्य- 
चिन्दुका ही कम-विकान है । इससे स्पष्टदै कि सृष्टिकेप्रारम्भ मे अ्रानन्द-ही-प्नानन्द है । 
उसकानाम फेवल नुखमावत्तिहै। उपनिषद्‌ मे भी श्रानन्दाद्ध्येद खल्विमानि भूतानि जायन्ते 
क द्वारा यद्री कटा गवा है । वह्‌ वस्तुत महाक्षण की स्विति है । सृष्टि मं मायाजाल के अ्रनन्त 
नाग-पाण का विस्तार दै । भ्रानन्द टूटता है, रौर नना प्रकार केदुखो काभ्राविर्भावि होता 
ह 1 दुम प्रत्यावत्तन-काल में माया कोचछिन्ने कर पुन उस एक महाक्षण में लौटना पडता है । 
निमगण-काय से महूज-काय तक का आरोहण होता है । प्रत्यावत्तं न की धारा मे एकक्षण-सम्बोधि 
को श्रन्तिमि विकाम माना जाताहै। वस्तुत, इसी क्षण में विश्वातीत महाशक्ति श्रवतीमं 
हत्ती ६, शरीर लीव्ती भीदहै। योमी गर्माधान-क्षण को ही उत्पत्ति-क्षण मानते है, 
पर्तु, भ्रयोगी मी दृष्टिमें गर्भं से निषप्करमण-क्षण या नडीच्छेद-क्षण ही उत्पत्ति-क्षणहे। 
उमी क्षण में म्या, श्र्यत्‌ वैष्णवी माया का स्पशं दोताहै। 


दस वाद ही सवास्त-प्रष्वास कौ क्रिया प्रारभ होती है । देहरचना के मूल र्मेहै क्षर- 
विन श्रयवा प्रालय-विन्नान 1 यहु ब्रशुद्ध विन्नानदहै। यही जन्मतेताहै) दो काये विन्दु 
एफ माय रहकर देह्‌-रचना करते ह । 


उदाप्र-करम वत्तु. भ्रारोह-क्रम है । एक दृष्टि से इसे सहार-क्रम कहा जा सकता है । 
दूमरी दुध्टिये पनेरी मृष्टि-क्रम भी कह्‌ नक्तेह।! जंमेमाया से ब्रह्मे स्थिति-लाभर करना 
पवि धराग रै, ठीक उमी प्रकार ब्रह्यावस्वा का भी एक विकास-व्यापार ह । इसमे परमात्मा 
नया भगान्‌ -पयन भावो की व्यजना होती है । प्रकत में भी प्राय एमा ही समन्ञना चाहिए) 
माया मे प्रमयने प्रति दिन २१ दट्जार ६ नौष्वामःप्रथ्वासोकी क्रिया होती है प्रत्यावत्तन 
कौ प्रवन्यामे भो दीक उनी प्रकरि एकक्षण-ग्रभिमम्बोयि फी अवस्या होती है । इम श्रवस्या 
मे प्रादापु शन्त लोतीदै। उमीनिप्‌, चित्त महाप्राण मेंत्थिरदौता टै, श्रौर स्यृन 
दनि तिय नहं सटती । दम च्रवन्या मे दिव्य इन्धियो काञ्दय होता ई। स्यूल- 
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देहाभिमान नरी रहता । दिव्य देह का प्रावि्मावहोता दै। उस समय एक ही क्षण में 
विष्व-दर्णन हो जाता टै--दवश निपिल सलोकमाददा द्रव निर्मले । यद्‌ ज्ञान वख््रयोग 
है, प्रर स्वभाव-काय की श्रवस्या है । 


क्षरचिन्दु की दैहरचनात्मक सृष्टि वताई ग्दहै । श्रक्षर या प्रच्यृतविन्दुं कौ सृष्टि 
विशुद्ध ज्षान-विज्ञानात्मक दै । यह एकक्षणाभिगग्यृदर गिथति ही सर्वायदर्णी वमत्त्व कौ स्थिति 
समसनी चाहिए । इम स्थिति मेँ एवाम-चक्त की त्रिया नही रहती । इम महाक्षण वही वुद्ध 
का जन्म-क्षण कहा जाता है। मनुप्यमात्न ही वृद्धत्य या पूर्णत्व का नाम एसी महाक्षण में 
करते दै । उसी का नाम द्वितीय जन्म र । मूलत्न्त्र मं कटा गया ९--जन्मर्थान जलिने्णा- 
मेकस्मिन्‌ समयेऽ्रे । यट्‌ स्वभाव-काय्‌ कौ श्रवसा है । 


एसे वाद चित्तवजयोग होता है । पत्ते जो व्मत्त्व थे, वही महासत्वकेखूपर्मे 
प्रकट होति दै! उस समय परम श्रक्षर-सुख का श्रनुमव हीता है । इसका नाम पचाकार ग्रभि- 
सम्योधि ¶1 श्रादर्ण-जान, रमता-्ान, प्रत्यवेक्षण-ज्ञान, कृत्यानुप्ठाने-जान ग्रीर पूणं विणुद्ध 
वर्मधादुका जानयेही मुखयज्ञानर्हु। द्रम्यादि पचधातु ग्रौर रूपादि पचस्कन्ध ये दोनो प्रज्ञा 
प्रौर उपायात्मक द! ये पचमण्डल निरोध-स्वनावदह । यटधमं प्रर कान की श्रवस्या हे। 
इम समय शवास-चक्र पुन कमं मे प्रवर्तित होता है । 


शव सम्मोग-काय कौ श्रभिव्यक्ति होती है, तव वागूवज्रूप से उसका निरूपण किया 
जा सकता है! यह्‌ महासत्व है, इसी का परिणाम है ब्रोधिसत्त्व ।! यह्‌ द्रादशाकार मत्त्वार्थं 
वोधिसत्त्वौ का प्रनुग्राहुक है । यह्‌ सर्वसत्त्वर्न के हारा धरम-देणना फरते है । यह्‌ विशत्याकार 
प्रभिमस्कारकी दशा रै 1 इसमे ५ इन्द्रिय, ५ विपय, ५ कर्मेन्द्रिय श्रीर निरावरण लक्षण द्वादश 
सक्रान्तियां ह 


सवके ब्रन्त मं कायवख्-योग का निरूपण होता है । यह्‌ निर्माण-काय है । समय-सत्तव 
पौडशाकार तत्त्ववेदनो के कारण श्रनुग्राहक है । श्रनन्त मायाजालोसे काय का स्फुरण होता 
है। यर्हाकी समाधि भी मायाजाल श्र्भिसम्बोधि है । इस श्रवस्थार्मे एक ही समय में अनन्त 
तथा श्रपर्यन्त नाना प्रकार कौ माया के निर्माणलक्षण षोडश प्रानन्दमय चिन्दु का 
निरोध दै। 


दस समय प्रसगत श्रानन्द के रहस्य के सम्बन्ध मे दो-चार वातं कहना श्रावए्यक है । 
स्थूल. दष्टि से श्रानन्द के. चार भेद है--१. -श्नान॒न्दः २. -प्रमानन्द, ३. विरमानन्द, 
४ , सहानन्द.। जिस समय कामके द्वारा मनम क्षोभ होता है, वहौ समय श्रानन्द के 
उद्गम का है । वस्तुत , यह्‌ भाव का ही विकास है । शक्ति की श्रभिन्यक्ति से इसका श्राविर्भाव 
होता है । इसके वाद जव ग्रभिव्यविति-शक्ति के साथ मिलन का पूर्णत्व सिद्ध होता है, तब वोधि- 
चित्त भी पूणं ग जाता है । इस पृणंत्व का स्थान ललाट है । इस श्रानन्द का नाम परमानन्द है] 
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यहा स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध तान्तिक परिभाषा मे शरीर का साराश बिन्दु ही 
बोधि-चित्त नाम से श्रभिहित होतार । उत्तमागसे बोधि-विन्दुकाक्षरणहोताहै। यही 
प्रमृत-क्षरण है । उस श्रवस्था को ज्वाला-म्रवस्था कहते है । यह्‌ विरमानन्द है । इसके वाद 
वाक्‌ तथा चित्त-विन्दु के श्रवसान मे जव च॑तुविन्दु का निगम होता है, उस काल मं सहजानन्द 
का भ्राविर्भाव होता है। 


योगी कहते है कि प्रत्येक पक्ष मे प्रतिपत्‌ से पचमी-पयंन्त तिथियां जो चन्द्रमा की 
कलाएं है, वे ्राकाशादि पचभूत के स्वरूप है । इन्दी का नाम नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा 
पूर्णाहै । इनके प्रतीक स्वरादि वणं हं । इनर्पांचो मे श्रानन्द पणं होता है। षष्ठी से दशमी 
तक की तिधिर्य भी पूर्ववत्‌ ब्राकाशादि पचभूत के स्वरूप है } इनमे परमानन्द पृणं रहता है । 
एकादशी से पूणिमा तक भी श्राकाशादि प्चभूतसूपदही हं! ये विरमानन्द से पूणं रहती है । 
इस प्रकार, ्रानन्द, परमानन्द तथा विरमानन्द की साम्यावस्था षोडशी कला है । इसी का नाम 
सहजानन्द है । इसमे सव धातुग्रो का समाहार होता है । प्रत्येक श्रानन्द मे जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति श्रौर तुरीय के भेद से काय, वाक्‌, चित्त तथा ज्ञान के योगसे चार प्रकारके योग 
उदित होते है। कायानन्द, वागानन्दादि प्रत्येक श्रानन्दसे सश्लिष्ट योग भी चार 
प्रकारके है। इस प्रकार, चार वयोग ही षोडश योग में परिणत होते है। इन सोलहो कै 
नाम पृथक्‌-पृथक्‌ है । पहले का नाम काम है ग्रन्तिमिकानाम नादे है) 


( ११ ) 


(तान्विक उपासना शक्ति की उपासना है । बौद्धो की दष्ट से प्रज्ञा ही शक्ति का स्वरूप 
है । इसी का प्रतीक त्िकोण है । इसमे विशुद्ध छ घातु विद्यमान है । इसीलिए इनके छ गृण 
प्रसिद्ध है--ेश्वयं, समग्रत्व, रूप, यश, भरी, ज्ञान तथा अ्रथेवत्ता। यथा वैष्णव चतुब्यू ह 
के परसग मे भगवत्‌-स्वरूप, भ्र्थात्‌ वासुदेव का षाड्गुण्य विग्रह्‌ मानते है, ्रौर सकषेणादि 
तीन व्यूहुमे प्रत्येक का द्विगुण विग्रह मानते है 1 वही प्रकार वौद्धागम एव वौद्धेतर शेव, शाक्ता- 
गममेभीहै। शक्तिके प्रतीक त्रिकोणके तीन कोणो मे तीन विन्दु है । केन्द्र मे मध्यविन्दु 
है, जिसमे तीनो का समाहार होता है । कोण के प्रतिचिन्दु मे दो मण माने जाते है । इसीलिए, 
समष्टि षड्गुण होता है । शाक्तो के चतुष्पीठ का मूल भी यही है । भ्रस्तु, यह त्रिकोण क्लेश, 
मार प्रभृत्ति का भजन करनेवाला है, रत॒ 'भग' नाम से प्रसिद्ध है। हुवखतन्त्रमे प्रञ्ञाकोभग 
कहा गया है । इसका नाम वज्र धर-घातु महामण्डल है । यह महासुख का श्रावास है । यह्‌'एकारः 
या धर्म-धातु पदवाच्य है । यह श्रजड, स्वच्छ प्रकाश के सदृश है श्रौर ्रनवकाश एव प्रकाश 
मय है  वच्नालय या वज्रासन इसी का नामान्तर है । यह्‌ अखण्ड, श्रपरिमित, अनन्त प्रकाशमय 
है । इसको सिंहासन बनाकर जो ञ्मासीन होते है, उन्हे भगवान्‌ कहा जातादहै। उन्हंही 
महाशवित का ्रधिष्ठाता कते है ।) 

बौद्धेतर श्रागम-शास्त्रो मे "ए" कार शक्ति का प्रतीक है । यह तिकोण है । ग्रनुत्तर पर 
स्पन्द श्र" है, उच्छलित भ्रानन्द श्रा भ्ननुत्तर है, चित्‌ तथा भ्रानन्द-चित्‌ इच्छा-रूप इ" मे 
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प्रापक : 
चिष्टार-राण्ट्रमापा-परिपद्‌ 
सयपुर विस्तार पध, पटना-४ 


~) विहार-साष्टरभापा-परिषयू “ 


द्िवीय संस्करण . २,००० 


शकान्‌ १८९२, विनमान्द्‌ २५२८, गृप्टालद १९५६ 
मूल्य : रे 

70 00 

(क + ई +" 
मद्रक 


श्रीभोहनलाल विष्नोई, वी० ए० 
मोहन प्रेस, पटना 


( ३५ ) 


नियोजित होकर ्षिकोण की स्वना करते हे) इसी का नाम "ए" कार है । यह्‌ विसगनिन्दमय 
सुन्दर रूपमे वर्णित होता है (स्मरण रहे कि अशोकं की ब्राहयी लिपिमे भी ए" कार तिकोणा- 
कारदहीहै)। 

तरिकोणमेकादशक पद्किगेहं च योनिकम्‌ । 

भ ्खाटं चैव 'ए'कारनामसि परिकीत्तितम ।। 


इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया ये तीनो त्रिकोणके रूप मे परिणत होते है। विसगंरूप 
परशवित के ्रानन्दोदय-क्रम से केकर क्रियाशक्ति-पर्यन्त रूप ये त्रिकोण ही उल्लसित होते 
ह 1 यहां कौ शवित्तं नित्योदिता है, इसीलिए यह्‌ परमानन्दमय है। इस योगिनी जन्माधार 
त्रिकोण से कुटिलरूपा कुण्डलिनी शक्ति प्रकट होती है -- 


त्रिकोण मगमित्युक्त वियप्स्थ मुप्तमण्डलम्‌ 1 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया-कोण तन्मन्ये चिञ्चनीक्रमम्‌ ॥ 


बौद्धो का सिद्धान्त भी एेसा ही है -- 


"एकाराकृति यदव्य मध्ये व'कारभृषितम्‌ ! 
श्रालय सवव॑सौख्याना बोधरत्नकरण्डकम्‌ ।। 


बाहर दिव्य एकार है । त्रिकोण के मध्यमे वकार है । इसके मध्य विन्दु मे सवेसुख 
का श्रालय वुद्धरत्न निहित रहता है । यद प्रज्ञा ही रतनत्रय के अ्रन्तगंत धमं है। इसलिए, 
"एकार को धर्म-धातु कहते है । वृद्धरलन इस त्रिकोण के भीतर या षट्कोण के भी मध्य- 
बिन्दु मे प्रच्छन्न है । 


तान्त्िक-बौद्ध जिसे मुद्रा कहते है, वह शक्ति की ही प्रभिव्यक्ति या बाह्य रूप है। 

मुद्राके चार प्रकार {हि--क्ममुदरा, धरममुद्रा, महामुद्रा मरौर समयमूद्रा। गुरुकरण के बाद 
साधना के लिए शिष्य को प्रज्ञा ग्रहण करनी पडती है । प्रज्ञाही मृद्रा या नायिका है। यह 
एक प्रकार से विवाह का ही व्यापार है। इसके वाद अ्रभिषेक की क्रिया होती है । तदनन्तर, 
सोधक तथा मृद्रादोनो का मण्डलमे प्रवेश ठोताहै तथा यौगक्रिया का अनुष्ठान होताहै। इस 
समय श्रान्तर तथा वाह्य विक्षेप दूर करने के लिए समन्वक क्रिया की जाती है । इसके वाद बोधि- 
चित्त का उत्पाद श्रावश्यक होता है । प्रज्ञा तथा उपाय के योग से, भ्र्थात्‌ साधक तथा मृद्राके 
सम्बन्ध से बोधिचित्त का उद्भव होता है । इस उत्पन्न वोधिन्चत्त को नि्मगणिचक्र मे, भर्थत्‌ 
नाभिप्रदेण मे धारण करना पडता है । यह्‌ क्रिया भ्रत्यन्त कठिन है, क्योकि स्खलन होने पर 
योगभ्रष्ट होने की सम्भावना है ग्रौर नरक-गति निश्चित है । नाभि मे इस चिन्दु को स्थिरन कर 
सकने से सदसदात्मक दन का वन्धन अनिवार्यं है 1 मनकी चचलतातथा प्राण की चचलता 
विन्दु की चचलता के श्रधीन है । चचल विन्दु ही सवृति वोधिचित्तहै । विन्दु स्थिर हौ 
जाने पर उसकी ऊर्ध्वगति हो सकती है, ग्रन्त मे उष्णीप-कमल मे, भ्र्थात्‌ सहरदल कमल मे 
महाविन्दुस्थान मे जाने पर मूविति या नित्य भ्रानन्द का ्राविर्भावि होताहै। चिन्दुकी स्थिरता 
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ही ब्रह्म चर्यानुष्ठान का फल है । विन्दु के स्थिर हो जाने पर योग-क्रिया करे द्वारा क्षोभण 1 
उसमे स्पन्दन कराया जाता दै । वैदिक मिद्ध के बाद विवाहौत्तर गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध मे 
(सस्त्रीको धमेमाचरेत्‌' का भी यही प्रभिप्राय है । उसके वाद उमे क्रमण ऊ्वंगति होती टै। 
इस गति की निवृत्ति ही महासुख का श्रभिव्यजक है । 


क्ममुद्रा प्रारम्भिक दै । कमपद का वाच्य है काय, वाक्‌ तथा चित्तकी चिन्तादिषूप क्रिया । 
इस मद्रा के श्रधिकारमेक्षणके भेदसे चार प्रकार के श्रनिन्दो की श्रभिन्यक्ति होती ई। 
इनके करम के विषय मे ्रहयव के श्रनुसार तृतीय का नाम सहजानन्द श्रौर चतुथं का विरमा 
नन्द है । यह्‌ कम इसलिए है किं परम श्रौर विराम के मध्य मे लक्ष्य-द्णन होता है । चारक्षणो 
के नाम है---विचित्र, विपाक, विलक्षण श्रौर विमदं । धर्मेमुद्रा धर्म॑धातु-स्वरूप है । यह्‌ निष्प्रपच, 
निधिकल्प, अरकरतिम, अ्रनादि श्रय च करुणास्वभाव है । यह्‌ प्रवाहेण नित्य है, इसलिए सहज 
स्वभावरै । धमेमुद्रा की स्थिति मे श्रज्ञान या भ्रान्ति पूणंतया निवृत्त हौ जाती दहै । साधारण 
योग-साहित्य मे देहस्थित वाम नाडी तथा दक्षिण नाडी को श्रावत्तमय मानकर सरल मध्य नाडी 
को, ्र्थात्‌ सुषुम्णा या ब्रह्मनाडी को योग या ज्ञान का मागं मना जाता है। श्रागमिक बौद्ध 
साहित्य मे ठीक इसी प्रकार ललना तथा रसना नाम से पावर्ती नाडीद्य को प्रक्षा ग्रौर 
उपायरूप माना है, श्रौर मध्य नाडी को श्रवधूती कहा है । प्रवधूती का नामान्तर धमममद्रा है । 
तथता के ग्रवतरण के लिए यही सनिकृष्ट कारण है, श्रत" यही मागं है । मध्यमा प्रतिपत्‌ यही 
है 1 ्रादर के सहित निरन्तर इसके म्रभ्याससे निरोध का साक्षात्कारहोता है। हान श्रौर 
उपादान-वजित जो स्वरूपदशंन है, वही सत्य-दर्णन है । इम मध्यमागं मे ज्ञनान्तवेत्ती ग्राह्य तथा 
ग्राहुक-विकल्प टूट जाते हैँ । तृतीय मुद्रा का नाम महामृद्रा है। यह्‌ नि स्वभाव है, श्रौर सवं 
प्रकार के श्रावरणो से वजिन है मध्याह्ल्‌ गगन के सदृश निमंल श्रौर्‌ प्रत्यन्त स्वच्छ दहै! यही 
स्वंसम्पत्‌ का श्राधारहै । एक्‌ प्रकार से यह्‌ निर्वाण-स्वरूप ही है । यहाँ स्रकत्पित संकल्प का 
उदव होतार । यह्‌ श्रप्रतिष्ठित मानस की स्थिति दै । यह्‌ पूणं निरालम्ब ्रवस्याहे! योगी 
इसे अ्रस्मृत्यमनसिकार नाम से वणंन करते हँ । इसका फल समय-मुद्रा या चतुथं मृद्रा है । यह 
समय श्रचिन्त्य-स्वरूप है । इस श्रवस्था मे जगत्‌-कल्याण के लिए स्वच्छ एव विशिष्ट सम्भोग- 
काय तथा निर्माणकाय-स्वभाव होकर वजधघरके रूपमे इसका स्फुरण होता है ! इस विदव- 
कल्याणकारी रूप को तिब्बती बौद्ध हरक" नाम देते है 1 अ्राचार्यंगण इस मुद्रा को प्रहण कर 
चक्राकार मे पाच प्रकार कै ज्ञान की पाच प्रकार से परिकल्पना करके श्रादशे-ज्ञान, समता-ज्ञान 
अ्रादि काप्रकाश करते । 
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प्रभिषेक के विषयमे कुछ न कहने से योग-साधन का विवरण श्रसम्पूणे ही रहेगा । 
ग्रत , इस विषय मे भी सक्षेप से कुछ कहा जा रहा है । वज्यान के भ्रनुसार ्रभिषेक सात प्रकार 
के है । यथा : उदका्भिषेक, मुकरुटाभिषेक, पटू भिषेक, वज घण्टाभिषेकः वजव्रताभिषेक, नामा- 
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( २७ ) 


भिषेक श्रौर श्रनुज्ञाभिषेक ! इसमे पहले दो देह-शुद्धि के लिए है। तृतीय ग्रीर चतुर्थं से 
वाक्‌-शुद्धि होती है । पचम श्रीर षष्ठ से चित्त शुद्धि होती हं । सप्तम से ज्ञान-शुद्धि होती है । 
श्रभिषेक के सम्बन्ध मे वाह्य विवरण व्यान के वहूत्त-से ग्रन्थो मे हे । उसकी यहाँ चर्चा श्रना- 
व्यक है! देह परचधातुमयहै। उष्णीपसे लेकर कटिसन्धि तक पच जन्म-स्थानो मे 
यथाविधि समन्त्रक ज्रभिषेक के दारा पचधातुप्रो की शुद्धि की जाती है । इससे काय शुद्धहौ 
जातारै। इसीका नाम उदकाभिषेकरहै। मुकुटाभिपेक से पचस्कन्ध या पचतथागत की 
शुद्धि होती है। इस प्रकार, प्रथम तथा द्वितीय से धातु तथा स्कन्धो कै निमेल हो जने के 
कारण काय की सम्यक्‌ शुद्धि हो जाती है । पद्ाभिषेक ्रौर वज्घण्टा्भिषेक के दवारा दस 
पारमिताम्रो की पूर्तिं होती है। इससे चन्द्र ग्रौर सूयं का शोधन होता है । पचम से रूपादि 
विषय तथा चक्षुराद्रि इन्द्रियो का शोधन होता है । इससे प्राकृत विषयो के नियन्त्रण तथा 
महामुद्रा की सिद्धि मे सहायता मिलती है । पष्ठ से राग-देष का गोधन होता श्रौर मत्री 
भ्रादि ब्रहमविहारो की पृत्तिं होतीहै। षष्ठाभिषेक के वादकी श्रवस्था का वज्र" शब्द 
से प्रभिधान होता है । सप्तम श्रभिषेक धमेचक्रप्रवत्तेन के लिए या वृद्धत्व-लभ् के लिए है। 
ग्रपरिभित सत्त्वो के राशय के श्रनुसार परमगुह्य वजयान के रहस्य का उपदेश करने के लिए 
सवृतिसत्य तथा परमा्थ॑सत्य का विभ्राग किया जाता है । इस प्रकार से बुद्धत्वं के निष्पादन 
के लिए सप्तम प्रभिषेक का उपयोग है । इन सात भ्रभिषेको से शिष्य के कायादि चार वज 
शुद्ध हौ जाते है। उस्र समय उनके हाथमे धारण करने के लिए व्र या वज्रघण्टा होता 
है। श्रभिषेक के सवृति तथा परमा्थंदोरूपदहै। सवृत्तिभीदो प्रकार की टै--लोक- 
सवृति तथा योगी-सवृति । लोक-सवृति को श्रधर-सवृति तथा योगी-सवृति को उत्तर-सवृति 
कहा जाता है । पहले उदकादि सप्त सेको का नामं कहा गयाहै। ये लौकिक सिद्धिके 
सोपान है! ये सब पूर्वसेक है, उत्तरसेक नही । योगी-सवृतिरूप सेक कुम्भादि तीन 
प्रकार के है--कम्भाभिषेक या कलशाभिषेक, गृद्याभिषेक ग्रौर प्रज्ञाभिषेक । ये उत्तरसेक 
लोकोत्तर सिद्धियो के मूल है । यद्यपि ये सावृत ह, फिर भी परमाथं के भ्रनुकूल है । परमार्थं 
सेक ही श्रनुत्तर सेक है । पूर्वसेक फे लिए मुद्रा आवश्यक नही है। उत्तरसेकं के लिए 
मुद्रा भ्रावश्यक है । भ्रनुत्तर के लिए कु कहना ही नही है । 


( १३) 


श्रव तान्त्रिक बौद्धो के षडग योग के सम्बन्ध मे दो-चार बाते कही जायेगी 1 हठयोग तथा 
राजयोग मे षडग याश्रष्टाग दोनो ही प्रसिद्ध हे। बौद्धो का षडग योग इससे विलक्षण है । 
इसका प्राचीन विवरण गृह्यसमाज मे तथा मजुश्रीकृत कालचक्रोत्तर मे पाया जाता है । परवर्ती 
साहित्य मे, विशेषत नडपाद की सेकोदेशटीका मे तथा ममंकलिकातन्न मे इसका वर्णन है । बहुत- 
से लोग इसे वौद्धयोग के नाम से भी वणन करते है । यह सत्य भी है ! परन्तु, ब्रह्मसुत के भाष्य- 
कार भास्कराचायं भौ भ्रपनी गीताटीका मे ठीक इसी क्रम से षडग योग का उल्लेख करते हैं । 
यह्‌ टीका ग्रभी तक प्रकाशित नही है । प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, श्रनुस्मृतति, समाधि 
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ये पडग योग है । सिद्धि दो प्रकार कीहै--१. सामान्य श्रौर २ उत्तम। यौगिक विमृतिर्या 
सामान्य सिद्धि के श्रन्तगंत है । सम्यक्सम्बोधिया वुद्धत् उत्तमा सिद्धि है। समानोत्तर- 
तन्त्र के श्रनुसार षडगयोग से ही वृद्धत्व या सम्यकसम्बोधिप्राप्तटौ सकनी है। इसके चार 
उपाय ह--१. सेवाविधान, २ उपसाधन, ३, साधन, ४ महासाधन। महोष्णीपचिम्ब 
की भावना सेवाविधान के श्रन्त्गत है । यह्‌ श्रशेप त्रंधातुक वुद्ध-विम्ब है । श्रमृत क्रुण्डलिनी 
र्पसे विम्ब की भावना उपसाधनदहै। देवताचिम्वब की भवना साधन दहै। वुद्धाधिप तयां 
विभुरूप से विम्ब की भावना महासाधनाह। दस इन्द्रियो की प्रपने-श्रपने विपयके प्रति 
वृत्ति ्राहुरण दहै । इन इन्द्रियो का अ्रन्तमु ख होकर श्रपने स्वरूपमात्रे मे श्रनुवत्तंन प्रत्याहार 
है । प्रत्याहार के समय इन्द्रियो की विपय-भावापत्ति या विपय-ग्रहण नही रहता । प्रत्याहार 
का फल र्वराग्य, त्रिकाल-दरशंन, धूमादि दस निमित्तोके दर्शेन की मिद्धिहै। शुद्ध स्राकाण मे 
घूम, मरीचि, खद्योत, दीपकलिकाचद्र सूयं या विन्दु का दशन निमित्त-दर्णनरै। इस दर्शन 
के म्थिर होने पर मन्त्र साधक के श्रधीनहौो जाता है । उसे वाक्‌-सिद्धिहोतीह। 


प्रत्याहार से विम्ब-दणेन होने परध्यान का प्रारम्भटहोताहै। यह योगका द्वितीय 
ग्रगहै। स्थिर तथा चर, प्र्थात्‌ यावत्‌ चराचर भाव को पचकाम कहा जाता है । पचवृद्ध के 
प्रयोग से सव भावो मे यहु कल्पना करना कि समी वृद्ध है, ध्यान है। 


ध्यान के वाद तृतीय श्रग प्राणायाम है । मनुष्य का वास पचज्ञानमय है, ओर पचभूत- 
स्वभाव है । इसको पिण्डरूप मे निश्चल करके नासिका के श्रग्रदेण मे कल्पना करनी चाहिए । 
यह्‌ अ्रवस्था महारत्न नामसे प्रसिद्धदह। श्रक्षोभ्य प्रभृति पचवुद्ध पचन्ञानस्वभाव है। 
विज्ञानादि पचस्कन्ध ही इनका स्वरूप है । वाम तथा दक्षिण नासापुट मे श्वास का प्रवाह होता 
है। इन दोनो प्रवाहो के एकोभूत होने पर वह्‌ पिण्डाकारदहौ जाते है। इसी पिण्ड को नासाग्र 
पर स्थिर करना पडता है । पहले प्राणवायु को मध्य मागं मे निश्चल करना चाहिए, उसके 
बाद नासिकाग्र मे। इसे नासि, हदय, कण्ठ, ललाट तथा उष्णीष-कमल की कणिका मे स्थिर 
करना चाहिए, क्योकि नासाग्र ग्रौर कमल का विन्दुं समसूत्र है । महारत्न पचवणं कहा जाता 
है। वाम तथा दक्षिण प्रवाह का निरोध करके केवल मध्यमा मे उसे प्रवाहित करना चाहिए । 
इस प्रकार, निरुद्ध प्राणवायु पचवणें महारत्न कहा जाता है । वज्यानी इस प्राणायाम 
को 'वज्रजाप' कहते है । दो विरुद्ध धाराग्रो को सम्मिलित करके मध्यनाडी का श्रवलम्ब 
लते हुए उत्थान करना चाहिए ओरौर नासाग्र मे स्थिर करना चाहिए । साधारण मनुष्यो 
का प्राणवायु अशुद्ध प्रवृत्तियो का वाहन है । यह ससारकाकारण है। यही पचक्रमका 
रहस्य भी है । 

चतुथं श्रग धारणा है । ्रपने इष्ट मन्त्र प्राण का हृदय मे ध्यान करते हुए उसे ललाट 
मे निरुद्ध करना चाहिए । ( मन का त्राणभूत होने के कारण प्राण ही मन्वपद का वाच्य है । } 
हृदय से, अर्थात्‌ कणिका से हटाकर कणिका के मध्यमे स्थापित करना चाहिए । इसके वाद 
बिष्दु-स्थान ललाट मे उसका निरोध कियाजातादहै। इसी कानाम धारणा है। उस समयप्राण 
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का सचरण, ग्र्थात्‌ शवास-प्रष्वास नही रहता । प्राण एकलोल हौ ललाटस्थ विन्दु मे प्रवेश 
करते है । निर इन्द्रिय “रत्न पद क] वाच्य है । चित्त के प्रवधूती मागे मे प्रविष्ट होने पर 
ूर्ववणितत धूमादि निमित्तो का प्रतिभास होता है । धारणा काफल वच््रसत्त्व मे समावेश हे । 
इसके प्रभाव से स्थिरीभूत महारल या प्राणवायु नाभिचक्र से चाण्डाली को, अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
शवित्तं को उठाता है । वज्मायं से मघ्यधारा का श्रवलम्ब करते हए क्रमश यह्‌ उष्णीषचक्र 
तक पहुंचता है 1 यह्‌ उष्णीष-कमल की कणिका तक पदंचकर कायादि-स्वभाव चार विन्दुग्रो 
को उस निर्दिष्ट स्थान-विशेपमे के जाता है, जिसका निर्देश गुरुने पहले ही कियाद । धारणा 
सिद्ध होने पर चाण्डाली शक्ति स्वभावत उज्ज्वल हौ जाती हे । 


पचम श्रग ग्नृस्मृति है । प्रत्याहार तथा ध्यान से त्रिधातु को प्रतिभासित करनेवाले 
सवृति-सत्य की भावना निश्चल की जाती है 1 अनुस्मृति का उदेश्य है, सव्‌ति-सत्य कौ 
भावना का स्फुरण करना 1 इसके प्रभाव से एकदेशवृत्तिक भ्राकार, जो सवृति-सत्याकार 
है, समग्र आकाणव्यापीरूप से परिदृष्ट होने लगता है । उससे विकालस्थ समग्र भुवन का 
दशेन होता है । यही ्रनुस्मृति है ! अ्रनस्मुति का फल प्रभामण्डल का प्राविर्भाव है । चित्त 


केः विकल्पहीन होने से इस विमल प्रमामण्डल का भ्राविर्भाव होता है! इस समय रोमकूप से 
पचररिमियो का निगेम होता है। 


इस योग का षष्ठ श्रग समाधि है । प्रज्ञोपाय-समापत्ति के हारा सवंभावो का समाहार 
करके पिण्डयोग से विम्ब के भीतर भावना करनी पडती दहै। टठीक-टीक भावना करने पर 
ग्रकस्मात्‌ एके महाक्षण मे महाज्ञान कौ निष्पत्ति हौ जाती है । यही समाधि है । निष्पन्नादि क्रम 
से व्योमकमल का उद्गम होने पर श्रक्षर-सुख का उदय होता है । जेय प्रौर ज्ञान के एकलाली- 
भृत होने से विमल प्रषस्था का प्राविभवि होता है। उस समय प्रतिभासस्वरूप स्थावर-जगम 
यावत्‌ भावो को उपसंहत, रथात्‌ सकरुचित करके पिण्डयौग से, भ्र्थात्‌ परम अनाव महा- 
सुखात्मक प्रभास्वर रूप से विम्ब के भीतर भावना करनी पडती है । जसे लौहादिसव रसो को 
भक्षण करने पर एकमात्र सिद्ध रस रहता है" इसे भी ठीक उसी प्रकार का सम्चना चाहिए 1 इस 
परम ग्रनास्रव महासुखमय प्र भास्वर के भीतर सवृति-सत्यरूप विम्ब की भावना करनी चाहिए 
इस प्रकार की भावना या साक्षात्कार का फल परम महाज्ञान का भ्राविर्भाव है! इसमे संवति- 
सत्य तथा परमाथ -सत्य का हंधीभाव छूट जाता है, ग्रौर दोनो ्रहयरूप मे प्रकाशमान होते है। 


युगनद्ध विज्ञान का यही रस्य है 1 यही वृद्ध का परम स्वरूप है, श्र्थात्‌ प्रत्येक आत्माका 
परम स्वरूप है । समाधिवशिता से निरावरण-भाव उदित होता है । 


मजुश्ची ने कहा है--प्रत्याहारादि छ अ्रगो से वस्तुत शृन्यता-भावना ही उक्त है। 
धूमादि निमित्तो के कमसे प्राकाशमे चेधातुक विम्बद्शन को प्रत्याहार के प्रगरूप मे स्थिर 
करके जव विस्वद्ेन कौ स्थिति सिद्ध कौ जाती है, तव योगी सव मन्त्रो का श्रधिष्ठाता हता 
है \ ध्यानके प्रभाव से वाह्यभाव छूट जाते है, चित्त दृढ होता है, श्रौर चिम्ब-लग्न चित्त होने 
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पर प्रनिमेपया दिव्य चक्षुका उध्य रोता गी पकार, दिव्य श्रौप्रादि तथा पर 
ग्रभिज्ञाग्नो का लाभहोताहै। जव योगी चन्द्रसूर्यं मागे रौ मध्यमामे प्रवेण फर्तेङ्ग, 
प्रीर प्राणायाम से शुद्ध होते ६, तव वौधितस्यगण उनका निरीक्षण करते द्ु। धारणा 
के प्रभाव से ग्राहक-चित्त या वच्च सतत्र पृन्पत्ता-धिम्वकूप ग्राह्य का रमायेन करै । भिन्द 
मे धारणा करा फत प्राण गतिगुन्यटो एकाग्र होता । तव विगत प्रभामण्डल प्रमततं रोता 
है। रोमकूप से पन्तरर्वियो कानि सगण दोताहे। यद्‌ महूर्सि-रूप 1 पाह्य तथा ग्राहुकः 
चित्त एक होने पर प्रक्षर-मुप होता है, गही ममाधिद । समधिक भ्रगित्त होने पर प्रचरत 
या निरावरणभाव श्रातादै। एस परमाधर जाननी प्रभास्यर्‌ जान का जाना है । धम 
दाया प्रावरणकेनर्ववा निणेष हने मे मद्य्य के एकीभाव दीनि षर प्रद्रप-भायफो 
प्रतिष्टा होती ह । 


साधक पूर्ववणित्त पठगयोग कै प्रथम सग प्रत्यालारमे धूमादि निमिन मारि दग मानो 
कालाम करता टे । यह्‌ श्रित विक्ञान~त्न्धषरे । दम पयरयामे पिनान-नुन्यनातरिम्ब मे 
प्रवृत्ति होती) घ्यनमेये दस विसान-विष्यवरिम्व्रदम प्रर कैः विषय-विषरौी भ सायं 
एकीभूत होते & । ससे श्रक्षोम्य-माव कहा जाता ६ै। हस ममय नृन्यता-किम्य का भ्रयलोन 
होता दै। यही प्रजा! भाव-ग्रहण तकं ३1 उसा निष्यय चिनार । पिम्वरमेभ्रामनिनि 
प्रीति है। विम्ब के सायचित्तका एकीकरण सुरै ये पानिभ्रगरह । पाचप्रकार कै प्राणायम 
सस्कार-स्कन्ध हु । इन समय दामत्तया दक्षिण मण्डल ममगमटौो जतिर्हु। यतु ्ण्डभाव 
है। इस सितति मे उभय मागं कापरिदार होता षै, प्रौरमध्य मार्गमे प्रयेल होनाट। 
यही से निरोध.का सू्रपात होता है। दन प्रकार फी धारणाएं वेदना-स्वन्य 1 नाभिमे 
उष्णीष-कमल-पर्यन्त प्राण फी गतिया श्रीर उष्णीपमे नाभि तक पाँच प्रागति्ाष्ठै। इस 
प्रकार, धारणा दस है 1 इन्दुं रत्नपाणि फहा जता हं। मध्यनादीर्मे काम की चिन्तादि दम 
ग्रवस्थाएे श्रनुस्मृति कही जाती है 1 चिन्ता से लेकर तीव्र मूरछा-पयंन्त दत्त दशां भरालकारिक 
तथा वष्णव साहित्योमे सुप्रसिद्धं । वहां दणम दताको मृत्युनाम दिया गयाद) यद्‌ 
भावो के विकास की दस भ्रवस्थाएं ह । बौद्धमत मे पे भ्रवस्थाएे व्सत्त्वावया-प्राप्त योगी गैः 
सत्त्व-विकास की द्योतक हँ । श्रनुस्मृति के प्रभावसे श्राकाणमें चाण्डालीकां दर्छनहोनादहै। 
दस प्रकार की वायुप्मो के निरोधसे समाधिभी दस प्रकार कीहै। समाधिसेञञेयतयाश्नान 
के भेद होने पर म्रक्षर-सुख का उदय होता है, म्रीर उसीसे ्ान-विम्बमे पूर्णं समाघानदहो 
जातादहै। यह्‌ पडगयोग ही विश्वभर्ता कालचक्र का साधनदै। मन््र-मागे के श्रनूसार 
वुद्धत्व-प्राप्ति के लिए यही मुख्य द्वार दै । 
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कालचक्र वया है ? कालचक्र श्रदवय, शरक्षर परमतत्त्व का नामन्तरदै। काल करुणा 
से श्रभिन्न शन्यता की मूत्त रै । सवृततिरूप शून्यता चक्रपद का श्रयं है। प्रकारान्तरसे 
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कटा गया है-- 
काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयोऽत्र वं । 
चकाराच्चलचित्तस्य करकारात्‌ करमचर्धनेः ॥ 


प्र्थात्‌, जाग्रत्‌ श्रवस्थाके क्षीण होने के कारण वोधि-चित्तकाय शान्त या विकल्प 
हीन होता दहै, यही का" से ग्रभिप्राय है। काय-विन्दु के निरोध से ललाट मे निर्माण- 
काय नाम का वृद्ध-काय प्रकट होता है! स्वप्नावस्था का जौ क्षय होता दहै, व्ही प्राण का 
लय है । इस श्रवस्था मे वाग्‌-विन्दु का निरोध होता है । इससे कण्ठ मे सम्भोग-काय का उदय 
होता है, जो ल" से श्रभिप्रेत है । सुषुप्ति कै क्षय होने पर चित्त-विन्दुं का निरोध होता है। 
उस समय हृदय मेँ धर्मकाय का उदय होता है । जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्था मे चित्त शब्दादि 
विषयो मे विचरण करताहै, इसीलिए चचल रहतादहै ग्रौर तमसे प्रभिभूत रहतारहै । 
श्रदुारट्‌ प्रकार के धापु-विकारो से वह्‌ विकृत होता है । इनके श्रपसारणसे हृदय मे चित्त 
निरद हो जाता है । यही "चः का श्रिप्राय है । इसके चाद तुरीयावस्था का भी क्षयहौ जाता 
है 1 तव कायाद्वि सव विन्दु सहज सुख के दारा भ्रच्युत हौ जाते ह ! उसी समय तुरीयावस्था 
का नाण होता है । स्वरगत ज्ञानविन्दु के निरोधसे नाभिमे सहज-काय का भ्राविर्भाव होता 
है) यद्री रका अ्रभिप्राय है) श्रतएव, कालचक्रं चार वुद्धकायो का समाहार टै 1 यह प्रज्ञा 
तथः उपाय का सामरस्य है । एकाधारमे यही ज्ञानरै, रौर यहीज्ञेयभी है। ज्ञान का तात्पयं 
है, श्रक्षर-सुख का वोध । इससे सब श्रावरणो का क्षय होता है! ज्ञेयसे श्रभिप्रायहै, श्रनन्त 
भावमय तधातुक जगत्‌-चक्र, भ्र्थात्‌ समग्र विश्व । प्रज्ञा शून्यात्मक दै, श्रौर उपाय करूणात्मक 
तथा षडभिज्ञात्मक है । प्रज्ञा शून्याकार है, परन्तु करुणा सर्वाकार है । दोनो का एकत्व ही काल- 
चक्र है । यही यथाथ युगनद्ध है! कालचक्रतन््र मे लिखा कि शुद्ध तथा प्रशुद्ध भेद से 
ग्रनन्त विश्व ही चक्रस्वरूप है । किन्तु, श्रनन्त होकर भी यह्‌ एकही है । बुद्ध या शम्भु जैसे 
एक है, उनकाचक्रभी वंसेही एक है । वस्तुत › वृद्ध म्रौर चक्र प्रभिन्न हूं 1 श्रनन्त बुद्ध-छो्, 
म्रनन्त गृण, आकाशादि सर्व॑धातु, उत्पत्ति-स्थिति-विनाशात्मक तीन प्रकार कै भव, छ गतियो 
में विद्यमाने सकल सत्त्व, बुद्धगण, कोधगण, सुरादिवगे, करूणा, बोधिसतवगण ये सभी इस 
प्रखण्ड महाचक्र के प्रन्तभूत हं। यह कालचक्र ही भ्रादि-वुद्ध है। नामसगीतितन्त्र मे 
कहा है- 

मनािनिभनो सड प्रादिषु निरन्वयः! 
एतिहासिक बुद्धगण इन्दी के बहि प्रकाश हं । 





साधक कै दृष्टिकोण से देखने पर इस काल-चक्त मे तीन मात्राँ तथा तीन मुद्रां लक्षित 
होती ह । बोधिचित्त की क्षरगति मृदुमात्ना है । स्पन्दगति है मध्यमात्ना, निष्यन्दगत्ति है 
ग्रधिमात्रा । जिससे ्रक्षर-सुख का उदय होता है, वह कमे-मुदरो है । जिससे स्पन्द-सुख का उदय 
होता है, वह ज्ञानमुद्रा है । जिससे निष्यन्द-सुख का उदय होता है, वह्‌ महामुद्रा है । षडग 
योग के द्वारा इन तीन मूद्रा्रो की भावना बौद्ध-तन्त्रो मे उपदिष्ट हुई है । 
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शृन्यता-विम्ब साघन की श्रनुकूल दृष्टि के साधन कै रहस्य से प्राचीन लोग परिचित थे । 
सेवा ही इसका मुख्य उपाय है ! धूमादि दस निमित्तो की भावनाहीगेवाद। ठग ग्रवरथा 
मे चित्त श्राकाण मे निमित्तदर्णन फरता है। यद्‌ उ्णीप करी "ोध-दृष्टिगा ऊष्व-दृष्टि मे 
होता है । यद ग्रनिमेप-दृष्टिषै। रातिम चारप्रकार्‌ कीश्नौरद्िनि्मेठः प्रकर कीमेवाका 
विधान दहै । जवतक विम्ब का साक्षात्कार नही दोता, तेवरत्तक मेवा करनी चाहिए । मह्‌ जान 
साधन का प्रथमग्रगहै। क्रोधनदुष्टिकेवादही म्रमृत-दण्टिकाश्रचमर प्राता है। गहननाट 
कीद्ष्टिरै। इसी कानामश्रमृतपद दै । यह श्रभृनकरष्टनी नामक विन्ध्ने्वर्‌ की दृष्टि । पसक 
प्रभाव से प्राण-विम्ब का दर्णन होतार । 


प्राणविम्ब-दर्णन कै श्रनन्तर प्राणायाम तया धारणा की श्रावप्यकता पडती ह । श्रा 
राग से सृष्ट वोधि-चित्तरूप विन्दु इस समय श्रक्षर-योग का लाभ करतादहै। गुह्य, नामि तथा 
हृदयमे क्रमश यह्‌ योग प्रतिष्ठति होतादटै। जआन-माधनका यद्‌ तृतीय प्रग । प्रनष्ट 
सौख्य के साथ वोधिचित्त का एकक्षणत्व--यही णान्त या सहज स्मिति 1 इस ममय वित्त 
श्रक्षर-सुख के साध एक हौ जता है । यह्‌ ज्ञान-लाधन का चतुय श्रग है] 


तान्त्रिक वौद-साधनामे दो प्रकार का योगाभ्यास होता द । मन्यन प्राकाण मे तधा 
पारमिता-यान मे श्रस्यवकाण में । प्रथम मागे मं प्रावदयक है कि माघधक रािर्मेदिद्रहीन तया 
ग्रन्धकारपृणं गृहु मे भ्राकाण की तरफ दुष्टि लगातार श्रीर मवं चिन्ताभ्रो मे मुक्त होकर एक दिन 
परीक्षा के लिए वंठे ! यहाँ देखना चाहिए फि धूमादि निमित्तो फादर्णनदहोरहाहैयानही? 
नयन को भ्रनिमिष रखना चाहिए, श्रौर वमार्ग मे या मध्यमा-मर्ग में प्रविष्ट होना चाहिए 1 ततव 
शून्य से पूर्वोक्त धूम, मरीचि, खयोत तथा प्रदीप दृष्टिगोचर होगे । जवतक यह न हौ, तवतक 
रान्निमे इम भ्रभ्यास को चलाना चाहिए । उसमेः वादं मेषहीन निर्मल घ्राकाण में गमनोदुभूत 
महाप्रज्ञा का दर्णन होगा । यह्‌ दीप्त प्ररिनि की शिखा के समान होगा । एम ज्ञान-ज्योत्ि का 
नाम वरोचन है। चन्द प्रीरसूरयंका दर्णन भी होगा । प्रमाम्बर वियत्‌ तया परम-फमल का 
दर्शेन भी रोगा । भ्रन्त मे चिन्दु का साक्षात्कार होगा । ये सव निमित्त किसी सम्प्रदाय के अ्नुमार 
रात्निमेश्रौर किसी के भ्रनुसार दिन में द्णनीय हुं । श्रन्त मेँ, मर्वाकार घटपटादि व्रिम्ब का दर्शन 
होता है। इस चिम्ब के भीतर वृद्ध-विम्बका दर्शन होतार) इम श्रवस्या मे विषय नही 
रहता, दृ्य नही रहता, श्रौर कल्पना भी शून्य हो जाती है । यहां स्रनेक सम्भोग-काय ह । इस 
विम्ब के साथ थोग होने पर यथायं श्रनाहूत ध्वनि का श्रवण होता है । 


इससे प्रतीत होताहै किं रूपाभाससे निर्माण-काय तथा शब्दावभास से सम्भोग-काय 


होता है। 


दिन के समय योगी को स्तव्ध दृष्टि से पूर्वाह्न तथा श्रपराह मे मेघ-हीन प्रकाश को 
देखना चाहिए । सूयं की तरफ पृष्ठ रखना चाहिए, अनन्यथा सू्यै-र्रमि से तिभिर होने की 
प्राणका रहेगी । तवतकःप्रतिदिन इसका श्रभ्यास होना चाहिए, जवतक विन्दु के भीतर काल- 
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नारी मे प्रवधूती मे श्रन्दर हृष्ण-रेया दघ्टिगोचर नरौ| दमने श्रमल किरणो कास्फूगण 
होतादै। ग्हरेया केणप्रमाण ह, परन्तु ममे भ्रेष चरंघातुक गवं्-वरिम्त्र दीप पदता टै । 
यट जलमे सूय-प्रतिविम्य ठै ममान यष विम्ब यन्तुत ग्वनित्त दै, प्र्यात्‌ प्रनाविन, 
सरनन्तवर्ण-यििष्ट, सर्वाफरार) विपगहीन गयचित्ते । यद्‌ परिचित्त नती दै । यट म्बचित्ताभान 
परत र्यूलदृष्टि से, र्यात्‌ मानवक्षमे दृष्ट दरोता ष्ट, वराद मे दिव्य-चक्षु, वृद्र-चक्नु. प्रना-चकु, 
तन-चक्ु प्रमृति का पिक्रनटोा ह । तावना प्रगाय से सूकम चल्ुप्रो कै हारा ही परचित्त 
गा साक्षाप्कार होता रे। 


प्रमिद्धिदै करि वयपाणिने नी अ्रपने एच्टिक्रिणने पगयोगदा उपदेण दिया था। 
उममें किनी-गिनी प्रणमे वलक्षण्यभनीट। 


जव प्रत्माागादि च्रगो मे विस्वर का प्रभापहतुक्‌ मकछ्षर-लण का उदय टता 
द्‌, तव नादके प्रध्याय मै वपूवक प्रण का मध्य ताडी मे मतिपीत करके प्रजाकमल- 
स्विति व्रमणि मे ब्रोधिचित्त-चिन्दु फो निरुद्ध कर्के निष्यन्द भाव नै साधन करना 
पटतादै। एसी ना नाम तान्तिक टउठमोग ‡। यर्‌ गोग माकंण्टेय-प्रवतित दुख्यौग मे 
सिन्नद, तथा मलयेन्धनायव श्रौर गौरमनाव प्रभृति निद्धो दारा भ्रचारित नवीनहृव््रोगसे भी 


भित्र है) 


जो णक्ति नामि के मीततरः दारपान्न नामफ़ परमपद-पर्यन्त चलती ह, उसे निषद 
करने पर वहु वैययुत्तिवः ग्रग्नि क गदर दण्डवत्‌ उपरियत् होनी है, ग्रीर मध्य नाडीमेमृदुगतिसे 
चालित दौमर चक्र से चक्रान्तरमे गमनं करती द 1 उन प्रकार, जव उप्णीप-रन्धर का सपर्ण होता 
है, तव श्रपानवायु को ऊर््व-मागं मे प्रेरिते करना पटता दै । उसके प्रभाव से उप्णीप-कमल 
परा परेदटहौ जताः श्रौर परपुर मे गति रोती रै! दोनो वायुप्रो का निरोध 
ग्राचश्यक है । इमी का नाम वच्-प्रवौध है । इनसे विपय-सदहित मन खेचरत्व-लाभ करता है 1 
श्तना होनें पर योगियो की विए्वमाता पच-ग्र्मिज्ञा स्वभाव धारण करती है । चित्त-प्रजञा 
ह्नानसूप होती है, उमका श्रामाम दस प्रकार से होता है । यही सेक का रहस्य है । इसे विमल- 
चन्द्र के सदृ या श्रादर्ण-विम्ब के सदृण समञलना चाहिए 1 इसमे मज्जन होता है । इसका 
फल दोता है निर्वाण-मुख मे श्रच्युत सहन चतुयं श्रक्षर ! प्रज्ञा ग्राहक-चित्त है, श्रौर ज्ञान 
ग्राद्य-चित्त ६ । ग्राहक-चित्त कै दम श्राह श्रादशं श्राभास-ज्ञान या ग्राह्य-चित्त है । दर्पण मे 
जसे श्रपने चक्षु का प्रतिविम्ब दीय पठता है, यह्‌ भी उसी प्रकार है । ग्राह्य-चित्तमे ग्राहुक-चित्त 
का प्रवे ही सेक है । उसमे मज्जन करना चाहिए । दमे ग्राह्य विषय मे ग्रपरवृत्ति होती &। 
पडगयोगमेश्सेही प्रत्याहार कहते है! ध्यान, प्रणायाम श्रौर धारणा इन तीनो कानाम 
मज्जन है । इस मज्जन से निर्वाण-सुख का उदय होता है । यह्‌ श्रच्युत होने पर भी सहज है, 
भ्रौर्‌श्रक्षर या चतुर्थं सुख है । यह्‌ शून्यताकार स्वाकार प्रतिभास लक्षण है । इसमे कम-मृद्रा 
या ्ञान-मृद्रारूप हतु नहीं है। इसमे किसी प्रकार का इन्दर नहीहै) यह्‌ वाल-प्रौढादि 
स्पन्द के अ्रतीत है। यह वुद्ध-वक्न या ज्ञान-वक्त है यह्‌ जिस प्राचार्य को हूदयगत होता 
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है, वही यथा वधर गुरु नाम से ्रभिहिति होनेकेयोग्य है। मध्यनाडी मेप्राण के 
प्रवेश से निमित्त-द्णनादि वुद्ध-वक्त्र का प्रथम सूप दै \ इसका नाम कायवखख-वक्य्र ह| 
नाडीद््यकी गति के शुद्धहोने परप्राण वद्धहोतारै। उस ममय के बृद्ध-ववनका नाम 
वाग्‌-वज्र-वक् है । वज्र सम्बोधन ्रीर वोधिचित्त के दरूतिकाल मे वृद्ध-ववत्र का नाम चित्त- 
वज्र-वक्त्र है । श्रन्त मे ज्ञान-वच्र-वक्तर का ्राविर्भाव होता दहै । 


( १५ | 


बौद्धयोग वागयोग का ही प्रकारभेद दहै, यह कहा गया है 1 प्राकृतिक शक्तियो को 
जगाने का श्रेष्ठ उपाय शन्द-नीज ह । वणंमातृका या कुण्डलिनी शवित भ्रति श्राधार मे सुप्तरै । 
इसे प्रवृद्ध करने से जाग्रत्‌-शक्ति साघक की ग्रन्त' प्रकृति के गुण के साय ्चित्य-लाभ करती है । 
इसलिए, साधक के भेद से मन्य का भी भेद होता है । जसे वीज श्रकुरिति श्रौर विकसित होकर 
वृक्ष, पुष्प, फलादि रूप धारण करते है, उसी प्रकार शव्दवीज भी मृत्तं होने खेदही देव- 
देवियो के श्राकार का परिग्रह करता है । मीमासा के मत मे मन्त्रास्मिका देवता है । वेदान्त के 
मत मे देवता विग्रहवती है । दोनो मत सत्य हँ । वाचक तथा वाच्य के श्रभिस होने सेतथा 
नामया रूपके श्रभिन्न होने के कारण मन्त्र श्रीर दिव्यविग्रहु तात्विक दृष्टि से श्रभिन्नहीदहं। 
निरुक्त के दैवत-काण्ड मे देवता की साकारता श्रौर निराकारता का कुछ सकेत है । सरवे ही 
एेसा देखा जाता है । साधक कौ प्रकृति के विचार के श्राधार पर ही मन्प्र-विचार प्रतिष्ठित है । 
रोग का निणेय किये विना भेषज का निणंय नही हता । पचस्कन्ध पचमूतमूलक है । इसीलिए, 
मूल मे पाँच प्रकारभेद लक्षित होते है । पारिभाषिक नाम ्ुल' है । हेवजतन्तर मे कुल-यिवरणं 
है! देवता कै प्रकट होने पर उसका श्रावाहन करना होता है । प्रव्यक्त श्रग्नि से जसे प्रदीप 
जलाया नही जाता, वसे ही श्रप्रकट देवता का श्रावाहन नहीं होता । भ्रावाहन का करण श्रौर 
साधन ही मुद्रा है1 एक-एक प्रकार के प्राकपंण के लिए एक-एक प्रकार की मृद्रा की प्रावश्यकता 
होती है । देवता प्रकट होकर, प्रकृष्ट होकर श्रपने-शपने गृणान॒सार निर्दिष्ट स्थान ले 
लेती ्है। इसी का नाम मण्डल है) मण्डल के केन्र मे ्रधिष्ठात्नी देवता रहती है। चारोश्रोर 
वृत्ताकार श्रसख्य देवी-देव निवास करते है 1 
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बौद्धधमं का ज्ञान, योगश्रौर चर्याश्रादिमे श्रायमका प्रभाव कवश्रौरकिस रूप 
मे पडने लगा, इसे कहना कठिन है ! विश्वास है कि बीजरूप से यह्‌ प्राचीन कालमेभी था 
श्रौर कुछ विशिष्ट ग्रधिकारी श्रतिप्राचीन काल मे भी इसका श्रनुशीलन करते थे ! किसी-किसी 
का इतना निश्चय है कि यहु गुप्त साधना दै, भौर इसकी धारा प्राक्‌-एेतिहासिक काल से ही 
प्रचलित थी । भारतवषं श्रौर इसके बाहर, मिस्र, एशियामाइनर, क्रीट, मध्य एशिया प्रभृति देशो 
मे इसका प्रादुर्भाव पहले हो चका था । वैदिक साहित्य तथा उपनिषदादि मे भी इसका इगित 
भिलता है । वजयान के विषय मे बौद्ध समाज मे जो किवदन्ती प्रचलित है, उसका उल्लेख पहले 
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करिया गया है। टेतिहासिक विद्धान्‌ तारानाथ का विश्वास था कि तन्तरोके प्रथम प्रकाशन के 
चाद दींकाल तक गुरुपरम्परा के क्रम से यह साधन गृप्त रूप से प्रचलित था । इसके बाद 
सिद्ध अर वज्राचार्यो ने इसे प्रकाशित किया । चौरासी सिद्धो ऊ नाम, उनके मत तथा उनका 
गरन्यान्य परिचय भी कुछ-कुछ प्राप्त है । नाम-सूची मे मतभेद है । रससिद्ध, महेश्वरसिद्ध, 
नाथसिद्ध प्रभृति विभिन्न श्रेणियो के सिद्धो का परिचय भिलतादहै। सिद्धो की स्या केवल 
ण्ही नही है, प्रत्युत इससे बहत प्रधिक है। कन्दी सिद्धौ की पदावलि्यां प्राचीन 
भाषा मे ग्रथित मिलती है। इनमे से बहुत-से लोग वच्रयान या कालचक्रयान मानते 
थे । सहजयान माननेवाले भी कुछ थे । प्राय सभी प्रदर॑तवादी ये ¦! सिन्बत तथा चीन मे 
प्रसिद्धि रै किश्राचाये श्रसग ने तुषित-स्वगं से तन्त्र की श्रवतारणा की। उन्होने मत्रेय से 
तन्तविद्या का श्रधिकार प्राप्त किया था । यह्‌ मैत्रेय भावी बुद्ध हैया मैतरेयनाथनाम के कोई सिद्ध 
पुरुष है, यह्‌ गवेषणीय है । वहुत लोग मतेय को_ एतिहासिक. व्यक्ति मानते दै। इसमे 
सन्देह नही कि वे सिद्ध थे। इस प्रसगमे नागाजुन की भी चर्चा होती है। यह्‌ स्मरणीय 
है कि उनका वासस्थान श्रीपर्वत श्रौर धान्यकटक तान्विकं सराधनाकै प्रधान केन्द्र थे। 
आआगमीय गृरमण्डली के भीतर भ्रौघत्रय मे मानवौघ से ऊपर दिव्य तथा सिद्धे श्रोध का परिचय 
मिलता है। यह्‌ मानाजा सकता है कि मँतव्रेयनाथ उस प्रकारके सिद्धोमेषे,याउसी कोटि के 
कोई श्रन्य महापुरुष थे । एतिहासिक पण्डितो कै ग्ननुसार -गैद्-साहित्य मे गुह्यसमाज मे ही सवं- 
प्रथम शक्ति उपासना का मृल लक्षित होता है । प्रतएव, श्रसग से भी पहले शक्ति-उपास्रना 
कीघारा सुदृढ हो चुकी थी । मातृरूपमे कुमारी शक्ति की उपासन! उस समय चारो ्रौर 
प्रचलित थौ ! 


इन वहिरग श्रालोचनाप्रो का कोई विशेष फल नही है वस्तुत , तन्त्र का श्रवतरण एक 
गम्भीर रहस्य है । 


शंवागमौ कै श्रवतरण के विषय मे तात्त्विक दृष्टि से श्राचार्यगण ने जो कहा है, उससे यह 
समञ्च मे श्राता है कि यह्‌ रहस्य सवत्र उद्धारित करने योग्य नही है । तन्त्रालोक की टीका मे 
जयरथ नै कहा है कि परावाक्‌ परम परामशेमय बौधरूप है । इसमे सभी भावो का पूणेत्व है । 
इसमे श्रनन्त शास्त्र या ज्ञान-विज्ञान पर-बोध रूप मे विद्यमान है । पश्यन्ती श्रवस्या परा वाक्‌ 
की बहिमुं खी श्रवस्था है । इस दशां मे पूर्वोक्त परवोधात्मक शास्त्र श्रहपरामशं' रूप से श्रन्तर 
मे उदित होता है। इसमे विम के स्वभाव से वाच्यवाचकभाव नही रहता । यह्‌ श्रान्तर 
प्रत्यवमशं है । यह्‌ ग्रसाधारण रूप मे होता है । इसलिए, इस ग्रवस्था मे प्रत्यवमर्शेक प्रमाता के 
दवारा परापृष्यमान वाच्यार्थ श्रहन्ता से अ्रच्छादित होकर स्फूरित होता है। वस्तु-निरषेक्ष 
व्यक्तिगत बोघ के उद्भव कौ प्रणाली यही हे 1 इसलिए, भन्तु हरि ने "वाक्यपदीय' मे कहा है-- 

ऋषीणामपि यज्ज्ञान तदप्यागमहतुक्म्‌ 1 


भ्रायं-ज्ञान या प्रातिभ-ज्ञान के मूल मे भी श्रागम विद्यमान है। जिसको हृदय का 
स्वत स्पूं प्रकाश समज्ञा जता है, वह भी वस्तुत स्वत स्फ नही है । उसके मूल मे 
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भी प्रागम है) मध्यमा भूमिमे श्रान्तर परामणं श्रन्तरमे ही चिभक्तहौजाताै। उस ममय 
वह वेद्यवेदक प्रपचोदय से भिन्न वाच्य-वाचक स्वभाव मे उल्लसित हो जाता । इस मध्यमा 
भूमिमे ही परमेश्वर चित्‌, श्रानन्द, इच्छा, ज्ञान श्रीर क्रियासे श्रपने पचमुखत्व का प्रभि- 
व्यजन करते हु, सदाशिव श्रीर ईएवरदशा का प्राश्रयकेते है, श्रौर गुगिप्थ-माव का परिग्रह 
करते है । इस पचमृख के मेलन से ही वह्‌ पचस्रोतोमय निखिल शास्त्नो की श्रवतरणा करते ह । 
यही शास्त्र का श्रवतरण है । भ्रर्फ्ट होने के कारण यह्‌ एन्दिय का प्रगोचर है। किन्तु, खरी 
भूमि मे यह्‌ इन्द्रिय-गोचर होता है ग्रीर परिस्फुट होता है । 


नागाजुं न, ग्रसगं या श्रन्य किसी भी भ्राचाये से किसी भी णास्त्रके अ्रवतरण की 
एकमा प्रणाली यही है । पियो के मन्व्रसाक्षात्कार की प्रणाली भीयहीथी। यर्हाध्यान 
देने की बात यह्‌ है कि धारक पुरुप के व्यक्तिगत मानस सस्कार उस ग्रवतीर्णं ज्ञान-तक्ति के 
साथ सश्लिष्टन हो ज्ये । यदिएसा हौ जीय, तो श्रुति स्मृति मे परिणत हो जाती है, तथा 
प्रत्यक्ष परोक्ष मे परिणतहोजतादहै। एेसीदशामे प्रवतीणं ज्ञान का प्रामाण्यकम हौ जाता 
है। मानव के दुर्भाग्य से कभी-कभी श्रनिच्छया भी एसा हौ जता है। 


इस विषय मे एकनदो बाते श्रौर भी कटनी है । साधक वर्ग श्राध्यात्मिक उत्कर्षं की 
किसी-किसी भूमि मे व्यक्तिगत भाव से दिन्यवाणी प्राप्त करते है । इन सभी वाणियो का मूल्य 
समान नही है । इनके उद्गम के स्थान भी एक नही होते । स्पेन देश की सुप्रसिद्ध ईसाई 
साधिका सन्त टेरेसा नामकं महिला ने श्रपनी जीवनन्यापी भ्नुभूतियो के श्राधार पर जो 
सिद्धान्त प्रकट किये हैः उनके श्रनूसार श्रलीकिक श्रवण के तीन विभाग किये जा 
सकते है । 

१ स्थूल श्रवेण । स्थूल होने पर भी साधारण श्रवण से यह्‌ विलक्षण है, क्योकि यह्‌ 
ध्यनावस्था मे होता है । लौकिकं श्रवण से ध्यानज क्षुञ्ध इन्दरियज वाह्य श्रवण भिन्न है , क्योकि 
वह्‌ वाहरी शब्द का नही है । वह प्रतिभासिक-मात्र है । प्रतीत तो यद्‌ होता हैकि यह शब्द 
कण्ठोच्चारित है ्रौर स्पष्ट है, फिर भी यह्‌ श्रवास्तव एवे विकल्पजन्य है । 


२ द्वितीय श्रवण इन्द्रिय-सम्बन्धहीन कल्पनामात्र प्रसूत शब्द है । इन्द्रिय की 
क्रिया से कल्पनाशव्ति मे जैसी छाप लगती है, यहाँ क्रिया न रहने पर भी वही 
प्रकार है। किन्तु, यह श्रम का विकार है धातु-वंषम्य-जनित दैहिकं विकार से यह्‌ 
विकार उत्पन्न होता है । पहले स्मृति-शव्ति मे विकार होता है, पश्चात्‌ पूवं सस्कारो मे 
विकार होता है। 

३ प्रामाणिक श्रवण । इसका ?ेरिस ने “इण्टिलेक्च्युञ्रल लाक्यूशन' नाम से वणेन किया 
है । यह्‌ चिन्मय शब्द है । इसमे > बुद्धि का, न इन्द्रियो का श्रौरन कल्पनाशक्ति का प्रभाव 
है 1 यह्‌ सत्य का साक्षात्‌ प्रकाशक है, श्रौर सशय का निवत्तक । यह्‌ भगवत्‌-शक्ति के 
प्रभाव से हदय मे उदित होता है, सशय विकारादि से यहु सर्वंथो मुक्त ई । 


( घट 9) ॥ हाप रि दाय = धशा = ० 
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श्रव श्रन्त मे वौद्ध तन्त्र तथा योग-विषयक साहित्य का किचित्‌ परिचय देना उचित 
प्रतीत होता है। दस विषय के वहुत-से ग्रन्थ तिन्वत तथा चीनमे विद्यमान है। कुछ इस 
देशमेभीरहै। सभी ग्रन्यो का प्रकाशन ्रभी तक नही हु्रा ग्रौर निकट भविष्य मेभी होने 
की सम्भावना नही हे किन्तु, विशिष्ट अ्रन्थोमे कु का प्रकाशन हुभ्राहै, ग्रौर किसी-किसी 
काहो भारहाहै। भारतीण पुस्तक-सग्रहो मे श्रप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थो की सख्या 
भी उल्लेख-योग्य रै 1 गृद्य-समाज, उसकी टीका श्रौर भाष्यो के कुछ नाम पहुकेविये 
गये है । मजुश्रीमूलकल्प का नाम भी दिया गयाहै। उसके ्रतिरिक्त ग्रन्थो केनाम 
निम्नलिखित है - 


१. कालचक्रतन्तर श्रौर उसकी विमलप्रभा रीका । 
२. श्रीसम्पूट--यह्‌ योगिनी तन्व्र है । 

२ समाजोत्तर तन्त्र । 
४ मूलतन्त्र । 
५ नामसमीति । 
६. पचक्रम । 

७ सेकोटेश--तिलोपा-कृत । 

८. सेकदेशटीका--नरोपा-कृत । 

& गृह्यसिद्धि--पद्‌मव् अथवा सरोरुहवज-ङत । 


प्रसिद्धि दै किये श्राचायं हेवज्र साधन के प्रवर्तकं थे। सरौरुहवज्र के शिष्य प्रनग- 
वज थे । श्रनगवच्र के प्रजञोपायविनिश्चयसिद्धि प्रभृति ग्रन्थ प्रसिद्ध है । हेवज्र-साधन विषय के 
भी ग्रन्थ इन्होने लिखे है । श्रनगवच् के शिष्य इन्द्रभूति थे । इन्होने श्रीसम्पुट की टीका 
लिखी थी । इनके भ्रतिरिक्त ज्ञानसिद्धिं, सहजसिद्धि प्रभृति श्रन्य ग्रन्थ भी इनकं नामसे 
उपलब्ध हौते है । यह्‌ उदडिडयान-सिद्ध भ्रवधूत थे । इनकी छोटी भगिनी तथा शिष्या लक्ष्मी- 
कराने इनके साहित्य के प्रचार करनेमे प्रसिद्धि प्राप्त की थी । अ्रद्यवज्र ते तत्तवरत्नावली 
प्रभृति भ्रनेक ग्रन्थो की रचना की । डाकाणणेव एक विशिष्ट ग्रन्थ है । इसका प्रकाशन हौ चुका 
है । वत्तेमान समय में विनयतोष भद्राचाये, शशिभूषण दास गुप्त, प्रवोधचन्द्र बागची, श्रध्यापक 
तुच्ची, मेरियो करेली; डं० गृन्थर प्रभृति कई विद्धान्‌ इस कायं मे दत्तचित्तहै । सिलर्वा लेवी 
प्रभृतिने भी इस क्षेत्र मे प्रशसनीय काये किया था, जिससे तन्व शास्त्र के ग्रध्ययन मे वडी 
सुविधा मिल रही है । 

( ष ) 


भूमिका सक्षेप करते-करते भी विस्तृत हो गई । श्रधिक लिखने का स्यान नही । मे 
समक्षता हू कि इससे अ्रधिक लिखने का प्रयोजन भी नही है । मित्रवर भ्राचार्थ॑जी के अनुरोध 


। {118 12 थु € 141 & 13४ 

{42 {०८ ५118 (ह । ९४६ „12021 041, £ 148 {९ 11111; 21६ ४०३ 9 
£ 1५९ (4 । 1118 । ह 1४] द 1५ 112 19६ 0912, ‰ 13112109 "9 

। ३ 12५ ॥० € "९ ०।५।।०।००७४ 1५5 {1 1५४ 98 1 & 

८०1 0५४ € ५11८८ (६ 1141-6 1५: 1०1१9 ९५९ 1 1012 1315 211519४६ 1916} 

& 2 4.2 १४ “३ 21 2 ९9 28 = । 12५९] 12808 14 (189 10, ! 1101 ४ 
२१2 1 १९ ९४ ० ‰& 1४ 12 (०1 1216 29 19 14 1९] 2४ ‰ 11104 


1 ३ 11५९] ४९५६ ५{९-५{2 1५4 २112} > 11>£ 
९१४०] {2 ५11०४ > 1४६ ०1०७1 ५ >-209 (2र 1५ ५८५४६) 118 125 ५] 
३ ५8०2४ 0 618४ 16101 | ह 1018 2९ 12९] 2 1५ 1००६] £> । ३ ८०५ 

1319४ 1४६ ९ > (ह {2 1५०५ ।2 {4 = 2{1४६ = 141212116-2113-1 >> 121} “ह 
£ 292 4 1८ ५९] £ 12४६ 2 = । ०] 206 14 (> 129, ‰ 1810४ 
1 112५9 116 1५ 191 115 =| % 101४; ५०५] {1 {1४ {५ ००12 {2 9 ^०५२ 116 11 
18 1311 1५ 111 1 (५ 95+ ‰1- ह 12५ च ४ । ३ 12 ९०५ 112४६ 1५: ४६ 
०८ £ | 9 ४ 212 2.५] = । ३ {12 0 11१1६ 2219 ५४ (५००1) ९३ ३५ 
०५६ ०199169, 145 111 9 1।९।०५ 1 916 1 (५) {211४६ [2 1190 
{& & 19९८ (4८ >} १4] ‰& ८०५ {0०1 ¢ > 8 {५ ६९) ०3 । 11 
{2५ 1 (१ ५15 1५ > 2 € 1५. ‰& 11102 ९.५९ {3 2 126 {९ | > 
१।९ 2 102 1 ०9 । हे &। ४ > 1201 3 | ३ 12५ 920 

111४ २१०४०1४ 1)०>}2 
। ३ ०५४ {3 © 11211 © 1131६ 11519 14115 ५ ५०४१1310 {2123 १०२९) 119 
1०11. 12126 ०29८८ ९.12१.1१६ ० 98२18112 % £> ५ ॥०२९४६ {9 । 1204 सदे 
^ {1४ 11०2५ 3/2 1911 ९ (>£ ०४४ 2 १1 2119 % १ 3॥> 4 £> 2 ५९।१॥ 31 {४ 
122 21५ 1 । 12 122 1112 11011 1४2 1 > {६ 2८६ 11920 ०0 2५ 129 31४ 
। ह (21121 18 (2 1212100 11920 1 1 ह 2४ & 2 % (०1५0116) 2211529 
2.4 "8 4 26 ॐ & £ ०५ 12 {= € >= & ८2 +> । ह 1 = &४ 
५] ह 192५5 144 26 “1 18६ 2 {9५ (५ > 6 "द ०० +> 1६ ५ । ह (४ 
{० €> श ३ 1०24 14 > 2५ “1101166 {2७ 02 929 >£ । ३ 10५ 4 ६४४ 
५ 1० > (५ 1 ६ 0 (१ >= 9 1 (४ > ‰ >= ५०५ ४ । ह २४ 
14 11311216 21109 “३ 122 ¢ 1112 221222८६ {9 22 ९] 1>॥ । ३ ०५ ०144 {> 1५ 1199 
१९16 {४ 22116 ५1310 4411 "ह [2 19109 1५ & {411 ९ ८५४ 2 6४ 
¢ ध०य1 ल ९४६ ५31 0२1५2 ९ 1४ 1111413 £ {४ ० % 2८ ॥।०५६ । ३ ९२५ 
1 | (4 [>> ५१०04192 218 ०1१98 । ह 2110 21५2६ 148 )21016 ९९२५० 11521 
{& > 6-22 2 = । ३ 111५४००1 ५०१1311५ ०] & ९०५ (> 1५५४२ 4111 


हश 21130 1४५ 


। ३ १९२५ 
क 1.2 व 7. 
पि 18 9 1 11 2४ 
(21221186 ५०४० ५६६] 112281६ 212 19 ५1 । ह 11915 1 > ६ (५२ 
£ & ५८ #& । ३ 113 12 12 ०129 24६ ५2 1४ +< 1. 1021५: ‰ 1 {5-1. 
९ ५५०६-५ {42 ०९ 1०६ "1५ > । ह 19 1812 14 1०9४6 109 १९०1६ 
{४ 1०-1५29 3९22-2 (10 ९५] (12 1214 14४6 {4 + 1 ‰ 1 
०६0४2 1 2५6 २ ५४ २1४४ ९ ५६४०५ + ३ ६2५ {16८ 
। ३०१५६ {2 ०४६ । 2 ४६ 
6008 102 142 190 ५] 2 (2 125 121) ४ ०४ 28 2118 1: + 
ध. + 1 2 (4 {५6 ४ 04५ "ह 18 2 4 ५२५०६] 
९.५।४ € ४४ "ह 1142 ८ 1५ 11611599 0८ ४ > © 0108 1 12 
1००६ य 90 1 0६ 1५ 2 । 11118 1 1 199 ४1102 14 
19 6-19116 ¢ 1४ १ ५ । 12 ‰ ५ ७६ © > 1 12 0 (4, 1016 
4५9 & 16४ ६ ,६४ "2४ 2 " 18 £ ०५ ९6 । 1942 {2 
119 1५ ५०५०९ भ 14 ६४ ५०८४1 9 1० ०) {4 १७ ५ £> । 12५ 
1४ 1 १ {4५0121८ 24 218 "14२ ‰ 1221092 {42 1 {1 
। 12 +> 12 न 1 111 9 0 -9116 19 21212 9 "९२४ 
9 (1५1 19 6 यु = 1 0-0-२८ (2 8 101४ 
पसु नथु 1 © 14 1161146५ > 21 ० ५४०५ {2 "2 + 1 
शध (10 {86 101190६ 14 30101 ९4 २५० 2 & 1-001-09 १15 1९1४ 
3 + ~ ए क 1 १2 1,71.11 
{४ {४2 4 ३ ९२५ । ३ ०४ 222 192 ७०-1१ु] ‰ 19; 1४०५ {212 
। ३ 2 ७५। 
प {= यः ५ 111 0४ ५1 9 2 । २91४ 
< | 1 1-1५१-14 (५६1९-0 ^ -1411 20८ 9 11५ २1६ 
‰ > २1 ५०५ । ट ४ ‰ ०५ 0 ४ । ह 1912 ५ & 128 
४ >(£ {4 14 2 । 2 21 2५ ०५४ {11012111 2 12 2२९] ९.९४ 
। दे 42 + 1५ 68 ‰ 4 ५2 । द 11 19 1५ ए२---21122 ६ (०४७ 
(सधु ^1५--& 1012४ ५ २२०१५२५८ 211 ९ {2 {2४ 222५८५०४ £ 1२५६ 
पुर । 112 1५ + ५९ {6 १1 0 11020 1 1५ 2 ३ 
८ 4 6५५ ०110210८ 426 2 2 211 ४ 1391५ (1 113४४ 
न 4 ट 1 द क 1५ धयु । हे 1192 या (+ £ ४2४५ 
प्य 4 हु ह ध ध + १ - ‰ 1॥१ । 2 ७ ।५२५४ 1५४ 


० 2. ०.९१ 


3 
( ०४।=७ ) ॥ णा पु चषा १२५ 
1 22 टो > शुर रा ४ ४ 


1 ३ 111 112५९] 530 2110६ 1५98 । 112 12 २] ५] 
{2 (1९1 २14 1 14 ५1९ "1118 ॐ {215 151 © 11०९६ {9 {21 ‰-५९) । ३ 1113 
24144 ¢ २1४६ 0/8 (1 (ह 1148 1191818 12/51 & {1429 २1० 21८ (००>। ९1 £ 
२1५ ९०१] (३ (2 11५2 ०/९] + 11212 ५६ 2५ {21७ 2{ । 12128 {21 1 ९०५९] ^> > 
© 21111 3 {+> 18 २.४ 1५ (२ 1०४111६ & 2110158 १ ह 12५2 ५५4८३1५ ८ ह {2५ 
1४6 1 11610143 1892 129 ह 1192५ 1808 [2 14 ० ।५ ० ५०12214 ९५५९] । & 
194 101५0 1५ 1314 6 21६ 612121६ ६2. ९५४ (री > 1109 (33112)21%2 
। ३ ५ 15302 
1५ 41>0 [५ 114 ५२५ 208 1५ 21519143 वनी ]128110 ‰। ५९६ +> । 112 । 2४ & 2५ 
~ 4 2५ 1800 8 1011४ > {1 (४२06 12 (13 © 2४ 1४ 416 ९५२ 
+ 1 २५९ 1४०८ {4 1०२८ 211115४८ 211 19४४ {2 2 1112 12 २ {५-£ ०॥£ 
2५९ ।4 1 २५० ९६ {42 (1०८६ 12141100 >] 5.9>}2 6 ०1५९६ 91६ । ह >| 290 112६ 1% 
य + © 12216 1 12 12 नथु 6 ८०५ 1४८ (46 10 2 (2) ४ 011६ 
२ 191119६ > [८६ 1०२२. । {18 109 (८ 1/९ £ >£ {ड 1।५।३९] {2 1४४ १ 
1142६ ५ 41 ॥ 1121 & 102 ह 1801६ 1 +2 (191६ >] 1५ (210119८६ 21६ ५1४13 ‹ 1४६ । 2 125 
1८६ 15 12398 145 19 1) 1 19} "16 । 129 11 109९४ (४ 20 2 19 
110८ 1215 14916] । 112 2114६ {8 "212 1412 & 109 (ह ¢ 12६ 14 19121 > २ 
{९ 01119 >{॥ 1६2२} पुन = “३ 12५ 15208 14 216-01619145 ५०५131४ 
1 ३ 210111६ 
2 ^ ६8 {3 9 ०७2 1५००९] 10912 13101315 19115113 += २०१९] ०५३ ॥२8 ३ 111६ 
॥।१४ 128 ॐ।| २५2 1238 = । 2 1111४ >] ९] ($ „० -14: (2113142 


1291 142 2148 

{| 21111 „> > ३ 6]£ 

~ 0०1५ ^| । ३ {2 (४ | £ >£ "2 (2 ०-1०21५ {214 ^> ।५९॥ 8 
। 112 1101६ 012 ७५ ९ 218114४ 92 1 11» 2 
थय 1108 क 1५ 1192६ १ 2८ 102 {929 । 116६0 111811४ 1225 1५8 >. {5 
4 %‰ 6112 1८1४ "(112 121५ 2४ 1 12 | {४ > ८ 2 ५12 292 ९०५ । ३ 12 
1 2८ "2 > 12९ "2 [2 10 ०४७४ । {112 111४६ 1012012 ४9 ‰ ९14 
%& ५५ 1 1112 2 ९।1५॥ 1% +> 4 ९०।६। (13 +शु (4 2112910 ॥ 11721 
{42 । 11५12 2२१५९४६ 2९ ५९८९ (11112 ॥०॥९| 612 > {2 {2 । ०४15 113 (20 


प १३ य| 


{ ०६ ०४ ००१४ ०४ ) 1 ^£ (१६ 14४४ 

1: क, ति , म 1 
धव । यु वरू । 516 | ५ -य 05 ४ 
। धा पु्ययुधुण । याना = 1४228 


। ३ (2 1९५ & 14०४०२1 ५] 131# ०1212 

2 ९५ ०५ {4९ # 2 {4 ०२1५ । ३ 1०245 (0 -214> {4129 1५ > (४६ 11342 
१ 19104138 ५१1231४ ५९1 (ह 192५ ००७1 (4 ००3४ {218 ५४ 

2 12 ०५०1 ५५) 


। 2" {21 (००४ ०५४ 2.1६ 12112 {141 1५2 @ 
1५४ (95 % 181 ध्वं ० > 312 2 ‰ 11312} ९4 । ३ {918 > +] 4०18 
(२०५६ {& 22 >> (016 ‰ 14912 192 19 ०1 {38 "8 ९1०५1] 230 ९५१ 
112 (= ५ 2145 1५8 ह (92 & 1995 % १ 1) 1202 2 । >> । 1/9 
41९५ 2 (4 141०21५ २१ 12६11 ०0६ (१०1१५ 102 14 ५०२ १ ५८ 
शयु 1८ 2 10५ 21212 1५ {1018 ०] ‰ 1018 य 4 शारा ८1 8 त-प 
14 > 6९ (५८ ७ २11] ०८१] ^ 212 ५9 = 111५ | हे ४ 
नी | 
~ यी 11 
३ ३ £ ‰ 111 । 4 1 10 ५ 6 2 1114 2४98 1 ट 
12 ९४ 1४ ^ £ "ट २०८६ ८ 1४२0६ ५।५७ 10111] 1#> 1५ 1४ 
। ₹ 10९6 {2५ {2 ०९८ 1५८ (2/4 {५ {1105 2{६ 01910346 14: ।० 11. ४ ९४१४६ {2 
^ 1५ 26 । {12 1.6 {५2 11011 ९०० 1019145 1 1०४ 104] २५ 1४ "192 ४४ 

ॐ 1५ „^ । हे {2 (५०१) ०1८ 3192 14 | ० 2 ९2५ {१६।४६ 
६ ६1 1 {५ 

4 1 1 11८ > 1021६ 2 १ 2 1918 पु ३ ।*४। 42 


०1५ 614 11313 ५ 1214146} 


। ६ 2२2 11 [2 139 % 113 
> ६ ५६ 1103४ {20 । 2 19115 12५२ 1१ ० ५०२142८ (111191६ '९०।] ६४८६ 
नयु ४ 208 ह १ 1४ ५ (2 12 1४ 16 £ ०२१६ 12 ॥21>}; ह ५५४ ५४ 
१४०५६ | ५१०५५ 2 ५ हे 8 २.८ । 2 0२9६ {४ ~ 131 ~ 
{2 &£ & > 1102४21 15 ५4४ ५.12 1५ 1211. 42५2| 1 2/2 142 1121 
९ 22 2161 ०४ ‰ 9४2८ +य 5 । 3 ५४७ & ।७21101211931> % 11950 


अ {व 


1 (8 २] {५ ९ धु £| 2 121 >14} 12४12 > 
(५ £ 1129६ > 21४8 । 11012 ॥ 121५ प 6-10-2 11 1 26 "1193 121 131 
1819 ९ 21412 । 12 + 121४ ४५ 1120 (५ 11०1 912 1219 ९1४9 11*४] & ४४] 
1 12 ‰ 114 ५0 0-0-15 1४ (1112 121 1२. 1 19 % 12149 । 13 [4 1011 
11६] € > ८ (> (2 ४५६ १ ८५4४ 112] २] । 12५9 13 {> (1152) 1५५ 112 ५. 
(२।४२६) 2 ८ ०2(*] 2 2 1 ३ 12 ॥19-0719 ६ २४२ ५० 4-18-9 
। ३ -६-५५० 4802 1५192 
{1111 ' 1>1# । 111 4. 1: २.६ ५। 1} 1.11 ९1. -९1,2॥2 {4. ( 1४5 ५२11 (11442 
{&॥ "92 1० ९९] 9. 1५ 11148 ९१९ "ह 111 112५] 15208 1५2 ।2421>14 380 
1२७ 143 118} -21>£ 
। {48 12 ("=£ (& 1५ © ९2 >1%॥ ०५] 211 २।५।८ 
117 11 ९1152 1५ 1५ £ 2 (19५९४४६ 12 "1 1942 (४ 50 ४ 6 1415 +> 
1 ह ५० 1०0 ०1] 1५ 21०५ & 22 1 
2 (21 1०449 ‰ 12191142 214 2146 ` 1949 2५ 12 102 1 ।% £ ०२ '& {2८ 
22 (८ 1५22 ५। ३ ९2५ {2151४ । 11012 31 ॥॥# © 122 > 6 11 1>101 4.1 
^> (६ ५ ०119४ & {2 9 । ३.९०५.६21 9 12 ५1५ 
४0 ॥-114 12 २। १५ [£ "ट ५२४ 210 1४ ९ (४2 1101312 122 214119८६ २८२६ {2 
29 91८६ 11942 {५ 1५ । 19 & 2 11118 91 । 2 ५1५९।९५।21 (2 1181६ 
1192 "थ 9 । ह ८ 12 21४6 29 4 १] "11 12 19 (4 14५ 11६ 
‰ 2६ 1211 # । ह 11५12४६ 1115 ५112 "11 12 1२114 1210 % 22 94 1५ 140 
12४ । 1012 121. {= ( ५ ) 1111८ २०८. 1. 4-22-9 2 ९२५ 11151 
1 11:६५ 12 14: 14*५| 112 111२५ 2022 1५ 11>0 ० ४।* 11 
६५ {४ ८ 11१२५ ०2६ 1५ ५ ०५ 2 21४ ५11 "11924 12 12032 [५2 10, 11 
२१1 212119६ ‰ 1५ ९६ । 2 13110 21) 1५५ 2 211) ५ 11221113 ५१0 (11412 2५ 1 
9 22 ¢ 1५ ^ 1८ । 11912 1 21 92 2 41912 12 ५.९ 11 १1१०४ (2 120 49६ ठ 
“116 12 2122 ‰ 14 2 2६ 211} 21428| 145 21१ 19५९] ‰ 22 । 19५४ 116 1121902 
{2 21022 14 1५ 10२1४ 1 02 2191; [08 १1०. 242 121 2 & 1 ॥५ 
2५ २२५1६ 112 2214] 21५ +| च| 11 119५1९} 031} ५] ३ 122५ 12111: 


। 11912 121; ९४ 1५2 1232 ४२४] 
१1 "11011 12 19109 2 122] 1५9 1209५ न 128 ४] 11202} 19 22 2 ५1४ 
1११४-2 1] ४ ५४६ । 1112 121 1 2102 14 1०५ ६ ‰ 119101५1, १ £ 
214 +" । 2 192 1024 14 2911013 > 10113 14 12 ५0 2 &]6 "119 1111४ 
०11५. 1५ {2 11 41013 + >-22 २४ 12५ ५९। 2 124 11111 । 2 11211 12 ानु/ 4९ 
०314 २१2 | {2 22 2 £ । ३ 12102 114 {02.19 ४ 


94. 12)123} 11215 


{1 {2 1109 क ०४4 © ७।६४६ ^ = । 2 {215 «2 > 21६ 2 1 ह 1 
| % ।०>1% &४४ 2 ह 1913 >© ०1५८ 146 पः 10311: {थः 10214 191} 
। ह 1212५ ४।५२ ६ 1५ > 1219 ९ 0 कमुदाथ 
0:19. > 1132145 14 21122856 0 21189118 10119 ५०१९।1> 14: > 
। 2 0112 1५0 11711119 2] 9> 
"0 2 102 1९) ४ 2 = । 2 {81 11111} 0 9-०11-1६ 
1 ३ धदय> ९६ >> । ३ 2116 1५ यु ००५९-५ 
। 2 124 10 19 {101 2211 “3 140४ ‰& 00 
| 31912 1०106 | 118 (101 १1०५" ह (01 0-५८२-5४ 
1 २ 2-21०-21 2912 ।2>9--42 
1 1113 11/13} +> >> 
२६ 12 ०६ 15112812 29 ^ 1ु# 11 {0922 ४ ५४ ९ 1021200 
११ 6 16 [४ | 112 21039 14 ९2 96 २91 ५ 013 
। 1442 2115 -९1-2।।००५्‌| 14 118 ८१८ 24 {42 {112 & ५२५€ ‰७€ 4४ । 1111 
७ 1 दा ।५।ु ४ ४2112 ।५२ 0९ {4 11019 £ 128 1२145119 2 141 £ 
। ३ 1०९ ५ 1 1५-0४-09 02 12141 & 111 २) 1 ' ३ 
(२९४) कु > 26 ९ {218 1 ‰ ९०0 1००2-४ 


। । & 292 4९ 12110211 ५५९11 21152 

८५ (0/9 1५: > 2 292 (५ {1८६ 1२1५048 1920 = । ३ 192१ 10182 19011211 {४ 1४ 
८ [> € 

> {2 ९ 2 1५ 14८८ 1५2 11912 १२१] ७ ५०४६ 2 91 £ 1312141६ ५ 0 9>-212112 

५1४2 1५ {2 (2 092 11029 19 13 ‰ 212] ५1310 1912 


1033 4५: +2>#2 
। 8 121121६ +} 
(4 (14112 रु 38 211५ 00 115 1५ 090६ 1 ">> 1 (29४ "२२६ ¶ 9 
त ५ 2 1242 ‰ ५०120 0 + 22111 । 12 1 1108 1५: 2119120 % ०१1)३9 11४ 
८ (4 (यण 8 49 19 11210 । 2 1106 142 1119० ९ 10121 1110 317 {2 
५।९।४ 4 । ट 11 0 4 116 9 2/2 1५18 । ३ 12५ 02912]. ¢ 110 २५०1२ 
2 4111-६ ५९ द 41104 2117 112४ 1०110 14 214 > 1५ 22 


। ३ 11 

40 9 ह 14 ५ ह 1 1 ०13 1 2-10194॥ 2४ 14 21121 । 1४] 

6 4५ (4० 4 ०८ ९, ‰ )०10101 £ २2 (4 14०६| 8 = 1118९12 ६ 
~ ¢ & (0261८ 14116] >(£ 2 2 > ।२1॥ {2 ॥1%२ २ 1४ 11021342 11 


{०२-40-94 13. 


1111213 ०१) । 11 {1 ९] € २५ 3 1४1२०४६ "ह 1815 {4 ।= £ & (५५ 2111४ 
। 118 11/10 (१६ [114६ ->21026 148 21011912 > 1 ५9 1 1012 % प % ]134 1121251६ 
ट {21 13५ 12101122 । 11018 1०५] 9 12 1118 (0315) (०1५४ 41 ^।1*२६ 
^ ) 1-०५-0 28 {2 11118 [120 14914] 220 90 (९ ‰ ५115 13111019 
। 198 121 (81908 121211४ 1211 19 1५ 111 12101102 ९] & 12५ 1115-1 

। हे एका 20०8-9 एध 1 ह 1 ४ ५ ०2 1 
ध 8 2 । एए चट द ८०४ (एः) छप ( 1९} ४७६ 
6 0 । 1 19 ९ 0186 198 1115) २५५ 18119 1५० 11218382 1६ ९1011518 108 
14 (>>> 1 १ 2 211 12101४६ "19 ^] 1 016 2५1 128 ५ ७०५० 191६ 
& नु ९ ५०-81-५1 २४ 10218 16 210 10४ 
९12. । & (1 {4 -/+ ०]92 > 1६ 2 12101158 ५] 2 12५ 218 ‰£०५६) 

। 2 10५ 6०2 [1>४£ 1129 1५ 11>* 14 ९ ९१य॥९ ९।६ ५९५11०९1 0112} 
¢ (1{112 । 1: 13 &> 2112 ५॥६ 1०२24 ९ 1291९ 12 > ^ +र 
1 211 ५ 2 >£ ह 14 1210 4112६ {५1 1 112] 24 16112126 150 > ५242 
11०) ५९12}६ [५2 2 + 12+& । 11 111 182 {+ ध ( 21111 ) 2 11121 
८७ 20 छ 20109 ९ {2 11 ह 2111 ५ 1४ 218] 2४ ‰ 121 £ 11५ 128 12: 
1 & 12» 1 11१] ४ 14 1151६ > 10] ५.2 129 > २ {३ & 0 12 


1308} 19 ‰221>>} ४६ % )214115)> 


। ३ 1२६२] 
1115 ।-1६ ‰ 2112652 10 21206611 1५ 1111, & ४ 9९82 


। (112 12 २।1५ 1! ‰ 131५ 11.118 1५} ४६ । 1118 8 12 ॥ ५1५ 

४ £ 2५ ३/2 ^,६ 1212 022 11111०2५ 13], ५९} 1178 (11112 121 12135, 7) ])+ 

19 218 2०1९] 4 2 धम । 1112 ४3 2५2 ॥ 12 39 ५9४ ०1८ "112 

५22} 2 {४ 1४2 12 6४ 1४४ २४ 12 ९] 2 ५२५ २ । 112 ५221 22 
1 ३ 122 ४ # 1 2४ 1612 2०] १.८.५०2] ५] 2 22५ 151 

1 2 >] 102 % 12 122 1 ३ 1112 

८ 9 -19 © 112 09-10-11 #॥ "2 1912 ४९४ ।५९>-22 > ५1 

५ ८, ५ । ह ० (0४ 1५ 112 १ 1४2 2 220) | ४ + २1६ "ह +> 
1/9 £ ५०४ 1 2 13५ 1 1४ 11140 ‰ ।211*४]-21026 ९ 12५22 ‰ {218 

। ३ ०६४1६ 1-८2-29 } 10])2)] >£ । ३ 1111 

12 19 91] ‰ 12४ 1226 1 11 +> 128 (+ >) ~ ४ > ५ 

८०४ & 11 ‰& 2125 >(£ 21200110 34 २142 1५ 19111011 ->11 > ‰ ४ 
22 211८ {21 | ३६३५ । 2 ९२५० 21.21६ 2417111 {४ 1८ ¢ 1141 #2 11114 


3९); 1.8. ~ 


1 ३ 12 

ए 2४ 1५ 11120 ५22४ ९५ = । 11012 ५2६८६ 21६ 11018 ०९० & ०५२४-३ 
2 1 "ह 1 1 ह & 1019-7 41 2] १६ ह >£ 1५2 |£ 

1 2 1 2> (8 ०९11212 ०४ >> "ह {12116 {& 1४/05 

९114132 {496 ०५ 118 € 1119-2 । ३ ५1५22} ¢ ।०> ९112114४ + 
प 1211111 &2 = 1119-3 1५ २9191 १४६ । हे 22 ॥ र} ५) 

। {14 +1511 1199 {4 

10214 >] 114 {2 £ „91५ “2 12 (ट {2 ०126 1 ॥५ 2 > ३ (2 +£ 

11191121 {2 + ९ 11 नु > 11.024 21] 4 ९८५ £ 01 9 । 11 11110 

५९2४६ 13 ४ 1५ 214 > (ड 1311> 12 291] 12112 2५ ।= 11>9-2 119 10 

( 9& {& + 2६ ^| २५ 1५/2५ 21 २ ०1] % 12 ¢ 1०1६ (५० 1199 ।2| 9 ४ 

८ 1118 2% ४ 1102 & ६ ५ 14 103 12 ॐ २००४४ ४ 29 1 11912 %/ ( 11012 

{०1५९} 1००1५ १ 18 ०1] 1 1112 18210 10214 % 2 {2111५ ४ %ये 

1% 2 ) 21९0 100- 21 9४ । ३ 1214 ४४ 212 । {118 (13) 211311६ {2 {५ 2 

1१ 8 । 12 (> & 2 1912 2०] 6 >£ ह 1116 1} 06 1218 ९४६ 1 ह 19212 
२ > (ह 192 ४ 1५८2३ ० ‰ ०11 २४ ५ ३ ६2५० 1२111 

। ३ 214)" {3 ।% ९३ £ 

> ४ 100 । (२०११) 1122 ९2 ‰।००४२।५२1५ 22) ३ 1191161 >०।९| ९२५० 11२४] 

ट 1५ 7 ¢ 106 (५ ५ । 2 {92 1510-2 142 ए च 1219119५ 1119 
। ह ¢ ९2 ह 12 (०1 1५ > ४०६ 1५ ॥ (1019-2 १९ ट 212 1} "2 


। 11213 181. 1122-0 1% 
२९६ 212 +£ "ह 1214 > ४ 1८-11-०९] "12 0०४22 & 1 ३ {2 
1५ 12 1119-2 -02 । 11913 121 026 ५ & 11419 ' ॥॥£ 1 1112 12 121 
£ "112 ४ 2 2 ५ शु ¢ (४-2-19 ९५२8 ५५ 
+ 2 1111 ‰ 1722६ (09 ५] 11112 11119 21 12 ३ {= 2०2९108 12५ ‰ 1111 
ट ५ 2५ २ गयु । 11012 ९ 1७0 ४ ९95 ४ 2 ह ०७ ६६ ५ ५ 
1५19-1 -22 1 41 (1112 [20 21026 14 थ 20 110 ४ 1 


६ छु ।०९॥६ 1/2 2 11912 21४२६ 14 120 13२] © ६0119 £ ५२ 
12 11 2 12 2 11912 ४35 ( 1 }) ५ 21 8 ( २11४ 2 २1016 "1५४# 
९5 "19 ५०६ (2 ) (1 ५19-0020-22 2111602 ५] 2 2५ 1611; 
। & थ + 4) 14 21 2 ^, 1912४ ५ ‰ (19-1८-22, 1211510 


१२७१} 14 21311152 


1-13-2 {४ नि 


| ( ४ ) 


से मे इस भूमिका मे बौद्ध-तन्ते की सक्षेप मे श्रालौचना करने मे लगा! किन्तु, श्रालोच्य 
विषय इतना जटिल एव विशाल है कि छोटे कलेवर मेँ श्रावए्यक सभी विषयो का सत्िवेण 
करना सम्भव नही है । केवल कुष मृख्य विषयो की चर्चा करने की चेष्टा की गरईहै। योग- 
पिज्ञान का गम्भीर रहस्य भ्रागम-साधना मे ही निहित है । एक समय था, जव भारत की यह्‌ 
गृप्नविद्या चीन, तिन्वत, जापान श्रादि बहू प्रदेणो मे समादर के साथ गृहीत होती थी । इसी 
प्रकार इसका धीरे-धीरे नाना स्थानोमे प्रसारहुश्राथा। एक तरफ जसा वृद्धि के विकास 
का क्षे्न गम्भीर दाशरंनिक एव न्यायशास्त्र कं म्रालोचन से माजित होता था, ग्रौर उत्तरोत्तर 
दिग्गज विद्रानो के उद्भव से दशंनणस्त्रकी पृष्टिदटोती थी तो दूसरी तरफ उसी प्रकार 
योग-मा्ं मे भीवोधि केक्षेत मेँ वडे-वडे सिद्ध एव महापुरुषो का उद्भव होताथा। ये 
लोग प्राकृतिक तथा श्रति-पराकृत शक्तिपुजो कौ श्रपने वण मे करके लोकोत्तर सिद्धि- 
सम्पत्तियो से श्रपने को मण्डित करतैथे। ग्रदि किसी समय इनका प्रामाणिक इतिहास 
लिपिवद्ध होना सम्भव हुश्रा, तो श्रवष्य ही वत्तमान यूग भी उन विदान्‌ सिद्धो के गौरवपूणं 
जीवन का भ्राभास पा सकेगा । 


तान्तिक योगके मागमे श्रयोग्य व्यपितयो का प्रवेण जव श्रवारित हो गया, तवे 
स्वभावत नागाजुंन या श्रसग का महान्‌ श्रादणे सव लोग समान रूपसेसरक्षित नही रख 
सफ़ । इसीलिए, श्न्यान्य धामिकं प्रस्थानो कं सदृश वौद्ध-प्रस्थान मे भी नीति-लघनश्रौर 
प्रचारगत शिथिलता की कमश वृद्धि हूरई। बौद्धधर्म के श्रवसाद के कारणो मे ग्रह 
एक मुख्य है, इसमे सन्देह नही, क्योकि नीति-धमे के ऊपर ही जगत्‌ कं सामाजिक प्रतिष्ठान 
विधृत हैँ । किन्तु, व्यकितिगत श्रौर सामूहिक स्खलन देखकर मूल श्रादशं के महत्व की विस्मृति 
नदी होनी चाहिए । 


सिगरा, बनारस गोपोनाथक विराज 
२१-१२-५५ 
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बोधि की सा्तात्‌ प्रतिमा 


श्राचायं नरेन्द्रदेवजी १६-२-५६ को शरीर के जीणं वस्ते को त्याग कर उस लोक 

भे चङे गये, जर्हां सबको जाना है । उसके लिए मानवीय धरातल पर हमारा शोकाकुल होना 
स्वाभाविक है, किन्तु वे जिस धरातल पर जीवित थे, उसे पहचान लेने पर शोक करना व्यर्थं 
दै । प्रत्येक मानव जन्म श्रौर मृत्यु के छन्द से छन्दित है । जीवन श्रौर मृत्यु कभी समाप्त न होने 
वाली सकोच-प्रसार-परिपाटी के रूपरै । हममे से प्रत्येक व्यक्ति इसी स्पन्दन के नियमसे 
श्रपने-श्रपने कर्मक्षेतर मे जीवित है । श्राचायंजी ने प्राण के इस सनातन स्पन्दन को मानवीय 
धरातल पर मानव के दु ख-युख को श्रपना बनाकर जितना निकट कर लिया था, वेसा कम 
देखनेमे श्राता है। श्रपने चारो श्रोर खो से टृटे हए श्रभावग्नस्त मानवो को हम सभी 
देखते हे । ्राचार्यजी ने भी उन्हे देखा था ! उनका चित्त करुणा से पसीजकर स्वय उस दु.ख 
मे सन गया 1 उनका वह चित्त जितना उदार था, उतना ही दृढ था, इसीलिए वे दु ख के इतने 
वोक्च को वहन कर स्के दुखियोकादुख दुर करने के लिए दिन-रात दहकनेवाली श्रगिनि 
उनके भीतर प्रज्वलित रहती थी । निवल देह मे बहुत सबल मन वे धारण क्य हुए थे । 
हिसि करुणा-विगलित चित्त को ही "बोधिचित्तं यह्‌ पारिभाषिक नाम दिया जाता है। 
महाकरूणा, महामं त्री जिनके चित्त मे स्वत श्रकूरित होती हैँ म्रौर जीवन-पयंन्त पुष्पित रौर 
फलित होकर बढती रहती है, वे दी सचम्‌च बोधिचित्त के गुणो से धनी होते ट) प्राचार्य॑जी 
को श्रपने पास स्थूल धन रखते हुए जसे किसी भारी ठोस का भ्नुभव होता था। लखनऊ 
विश्वविद्यालय एव काशौ-विश्वविद्यालय मे पांच-छ वषं तक कुलपति-पद पर रहते हुए उन्हे 
जो वेतन मिलता था, उसका लगभग श्राधा भाग वे निर्धन छात्नोके लिए दे डालते थे । तब 
दूसरा भ्राधा भाग--वह्‌ भी दबे हुए श्रात्मसन्तोष से वे स्वीकार कर पाते थे । श्रपने समय, 
शारीरिक शक्ति तथा वृद्धि का प्रजख दन तो वे करते ही रहते थे । जवसे उन्होने सोचना 


शुरू किया था, तवसे लेकर उनके जीवन के अ्रन्तिम क्षण तक करुणा से प्रेरित उनके महादान 
का यहु सत्र चलता ही रहा । 


यह्‌ दान किसलिए था ? महायान बौद्ध-घम के शब्दो मे, जिसके ्रादशं कां उनके 
जीवन मे प्रत्यक्ष हृभ्रा था, उनका यह दान न स्वगं के लिए, न इन्द्रपद के लिए" न भोगो 
के लिए श्रौर न राज्य कै लिएथा ।{उनके जीवन का सत्य इसलिए था कि जो भ्रमुक्त रहै, उन्हं 
मुक्त करे; जोविना भ्रागाके है, उन्हे ्राशादे, जो विना भ्रवलस्बके ह, उन धेयं रौर 
दिलसादे प्रौरजोदुखी रहै, उनकेदुख की ज्वाला कम करें 1" श्राचायंजी कुछ इस प्रकार 
सोचते थे-दूसरे प्राणियो का दुखदूर करने मे जो भ्रानन्दके लहराते हुए समद्र का 
श्रनृभव है, मुक्षे उसी का एक कण चाहिए 1 मै पृथिवी के भोग, राज्य श्रथवा नीरस मोक्ष को 
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भौ लेकर क्या कर्गा ?*॥ भ्राजकल के युग मेँ इस प्रकार का महान्‌ सकल्प श्रति दुष्कर है 
प्रौर विरल भी, किन्तु वे स्वभाव से जिस पथ के पथिक ये, उस मागं पर दसी प्रकार के 'वहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय! काले सुरभित पुष्प वि खरे रहते है । वह मागं बोधिसत्त्वो कं ऊचे भ्रादर्णौ 
से वना हुश्रा है । सब. सत्त्वो के लिए, प्राणिमात्र के लिए जिसके हृदय मे श्रनुकम्पा है, वही 
तरस परथ पर चलने का आ्रावाहन सुन सकता है । श्रपने राष्ट .मे जिस समय राष्ट्रपिता नै 
परिवारो मे लालित-पालित कुलपुत्रो को इस प्रकार के करुणामय जीवन के लिए पुकारा, श्राचायं 
-, नरेनदरदेव श्रपने पूरवंसचित सस्कारो के वेग-वल से उस प¶क्तिमे श्राकर मिल मये। उन्होने 
ससार, कं भ्रनेक प्रलोभनो को श्रोर मुडकर नही देखा । जिधर पाव रखा, उघर ही पैर बढातति 
हु एमहायात्ना के दार तक चले गये । एक वार जो चकते, फिर पणश्चात्पद नही हृए । शरीर 
साथ नही देता. था, दूसरो कं सचित दुख को मानो वह्‌ उन्ही पर वार-वार उंडेल रहा था, 
किन्तु मनकी शक्तिको शरीर की श्रशक्ति कही उवाडोलकर सकती है ? उनके निजी 
,* भित्र शौर .हित्‌ जन उन्हे श्वास की पीडा से हाय-हाय करते हुए श्रौर कर्तव्यवश कागज-पत्रो 
पर हस्ताक्षर करते हुए या समाज ्रौर राष्ट की समस्या पर परामशं देते हुए देखते ये, तो वे 
„ श्रृधीर होकर प्राचायेजी कौ उस एकनिष्ठा पर खीज्च उठते थे ग्रौर श्राचायंजी उस खीक्च 
कोह भ्रपने लिए शीतल वनाकर श्रागे बढ जाते थे। 


‹ वे त्यागी श्रौर साहसी नेता थे । भारतीय सस्कृति, उतिहास, सस्कृत-भाषा, महायान, 
प्वौद्ध-धम-दशंन श्रौ र पालि-साहित्य के उद्‌भट विद्धान्‌ थे । पर जो गुण उनका निजी था,जो 
'उनमे ही अरनन्य-सामान्य था, वह्‌ उनकी एसी मानवता थी, जो एक क्षण के लिए भी उन्हेन 

¦ भूलती थी । यद्य पि लखनऊ-विष्वंविद्यालय मे जव वे कुलपति पे, तभी भे उनसे परिचित हो 
< गया था, तथापि उनके चहुमूखी व्यक्तित्व कं पहलुश्रो को निकट से देखने का भ्रौर उनके प्रगाढ 
-गृणो को पह चानने का श्रवसर मृञ्ञे काशी-विए्वविद्यालय मे मिला । मं नवम्बर सन्‌, १९५१ ई० 
: मे रीर वे एक मास वाद दिसम्बर, सन्‌ १६५१ ई० मं विरवविद्यालय मे भ्राये । तवसे उनका 
“सान्निध्य निरन्तर बढता गया । चरित्र श्रौर व्यक्तित्व क श्रनेक गुणो मे जिस ऊँचे धरातल पर 
»वे थे, ` उसे मन~ही-मन पहुचानकर मु्च भ्रान्तरिक प्रसन्नता हुई। श्रन्तःकरण स्वीकार करता 
“"या--'यह्‌ एक ज्यवित है, "जो इतना - निरभिमान है, जिसके व्यक्तित्व को पद का गौरव कभी 
छ नही पाता, जो अपने शील से स्वय इतना महान्‌ है कि उसे-प्रोर किसी प्रकार के कृतिम 
--पपिरव.की -आवश्युकता चही ।' वे विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो कृया हुश्रा ? स्वच्छन्द भाव 
से श्रष्यापकृो के घूर पर स्वय-चले.म्राते । पूरवंसुचना की भी भ्रावश्युकता नही समञ्चते थे । 
साथ बैठकर.बाते करतत, श्प कहते श्रौर दूसरे की सुनते थे ।. वे श्रौरो को भी मानव समक्षते 
लोर सम्मत्त, विद्त्विद्यालय, मे कोई एसा व्यनिति नु था, जिसे उनके'साथ इसी आत्मीयता 
का श्न्ुभव नृःहोता-हो । कहां है. एसा मानव ? उसे दीपक लेकर दंढना होगा । छात्न विश्व- 
-- विन्चान्नयु,के भृत्य, शहुर_के मेहनती प्रजुर प्रौर्‌ कहां -कहां के-लोग उनकृ पास न॒दी के परवाह 
; की त्‌ वूराबर स्यते -रहते थे । आरात कलसे रात कं १०.बजे तक यू तता सम्राप्त न होता 
था | उनके रोषणशील मित्र कहते कि श्राचायंजी श्राप स्वय श्रपने ऊपर श्रत्याचार कर रहे हैँ । 
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श्रापके स्वास्थ्य का श्रौषध स्वय भ्रापके हाथ मे है । पर, सम्भवतः यही एक एेसी चिकित्साविधि 
थी, जिसका श्राचायं जी ने कभी उपयोग नही किया । वे जिस प्रकृति के वने थे, उसके रहते 
हुए एेसा करना सम्भव भी नही था । यदि दशेन की परिभाषा का उपयोग करने की ग्रनुमति 
हो, तो प्रज्ञानघन के स्थान पर उन्हे सौजन्यघुन्‌ कहना उपयुक्त होगा 1 द्रूसरो के प्रति सज्जनता, 
श्रौर दूसरो का सम्मान यही उनका भारी गुण था । कहं सक्ते है कि शासक के पद से यही 
सम्भवत उनकी तृटि थी, क्योकि वे उस लोक के लिए वने थे, जहां सज्जनता का साप्राज्यहो 
जह प्रत्येक व्यवित श्रपनी वृद्धि । से स्वय" विचारं" करता हो, श्रौर जिस सम्मान का उसे पात्र 
समञ्ञा गया है, उसी के श्रनुरूप ऋजुता के धरातल पर वह भी व्यवहार करता हो । श्राचायंजी 
के लिए यह्‌ ' समक्ष कर्टिन था कि सौजन्य श्रौ र॑" विगवासं का व्यवहार पाकरं कौर व्यवित 
उनकै साथ दूसरी तरह का वरताव क्यो करेगा । श्रस्तु, जीवन की सफलताएं ्रौरर्रसं फलता 
नश्वर है, ससार श्रपने पथ पर थपैडे खाता हुश्रा चला जाता है एवे सज्जन श्रौर' प्रसज्जेर्नदीनो 
ही श्रपनी-श्रपनी सीमाभ्रो से परिवेष्टितं श्रागे बढने के लिए मजवूर होते है † किन्तु, एक वृ्तव ! 
जिसका केवल सौजन्य द्वारा ही जीवन मे साक्षात्‌ किया जा सकता है, वह प्राणिमात्रं कै प्रति 
अनृक॑म्पा श्रौरं करुणा काभ्रावहै। श्रौरोकेदुखसेदु खी होने कीं क्षमता भी प्रकृति सबको ` 
नही देतो । जिसमे इस प्रकार की क्षमता है, जिसके केन्द्र मे इस प्रकार का कोई एकं शुणे- 
लवलेश है, उसे ही हम वोधिचित्तवाला व्यक्ति कहते हं । इस प्रकार क व्यक्तिं समाज के 
सौरभ है, वे देवपुजा मे समपित होने योग्य पुष्पो के समान है । यह क्था कम ' सौभग्यि है किं 
भ्राचायंजी का जीवन मातृभूमिं के लिए समपित हृश्रा श्रौर ' राष्ट के भर्धिदेधता-भेउनदौ 
उस पूना को स्वीकार किया । भ्राज महामन्त्ी से सेकरं साधारण किसान'तक उनके शोकै स्ते 
म्राकरुल है । ईश्वर करे, इसं प्रकार के वौधिसत्तवं व्यविते समाज मे जन्म लेते रहे, जिससे मनधंतीा 
का श्रादशं राष्ट मे ्रोद्चल न होने पावे । ४ 


दिन्दु-विदवयिदयालय, काली वासुदेवशरण 'श्रग्रव्रालः 
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्राचायंजी ओओौर बौड-दशन 


भ्राचचाय नरेन््रदेव को राजनीति, समाजनीति श्रौर भारतीय सस्कृति एव इतिहास के 
शेत मे जौ नेतृत्व, प्रकाण्ड विद्टत्ता एव भ्रपूरवं कल्पनाशक्तति प्राप्त थी, उससे देण पूणं परिचित 
दै, चिन्नु दर्शेन के क्षेत्र मे विशेपत पालि तथा वौद्ध-द्णन के क्षेत्र मे उन्दने जो कष्टसाध्य 
विद्रत्ता श्रजित कौ धी, उनत्ते कम लोग परिचित्त ह । इतिहास श्रौर सस्कृति के श्रष्ययन ने ही 
उन्दं चौद्ध-धमं श्रीर दर्गन की ग्रोर श्राकृष्ट किया । उन्होने पालि के विशाल वाडमय का उम 
समय ्रघ्ययन क्रिया, जव श्रघ्ययन की ्रपेक्षित सामग्री उपलब्ध नही यी ग्रौर पूरे भारतमे 
८ने-गिने विद्धान्‌ दही डम दियामे प्रया करतेथे । अ्रध्ययन की इस श्रपरिचितदिणाकी 
श्रौ वट्‌ ऋने वे ये, फिर भी उन्दने पूरे त्रिपिटक श्रौर अ्ननुपिटक-साहित्य का तलस्पर्शी 
नान प्रस्त करियाथा। भ्राचार्येजी के गम्भीर निवन्ध इसके प्रमाण ह कि उन्होने श्रभिधर्म- 
पिटक'कैउनब्रतोकामी गम्मीर अध्ययन किया था, जित्तका श्रध्ययन पूरी सामग्री प्राप्त 
दोन पर भी अ्यदेशमेनहीहौर्हादहै। स्यविरवाद के शमथयानं ( समाधि ) का श्रध्ययन 
ग्रपनी इ्दता कै कारण विदेण कै ब्रीद्ध मठो मे भी उपेक्षित-सारहारहै। श्राचार्यजी नै इस 
सिपय कै मूत ग्रन्मो के ्रतिरिक्त श्रदुकथाग्रो (भाप्य-व्याव्याग्रौ) तक का सागोपाग श्रध्ययन 
तिया ब्रीर ठन पिपयो पर गम्भीर निवन्ध भी लिखे । इसके लिए उन्हुं सिपली प्रर वर्मी ग्रन्थो 
फी मटायत्ता नेनी पडी । वौद्ध-घमं श्रौर दरपन की दितामे श्राचार्यजी की प्रप्रतिम विशेषता 
गरहौ कि उन्दने स्वविरवाद श्रौर हीनयान कै दर्शनं श्रीर धर्म के दुरूह्‌ श्रध्ययन के साय- 
माव मरन ते महायानी द्येनौ कानी मूल ग्रन्थो मे प्रघ्ययन कियाया। सम्भवत, स 
-उभयमना क प्राप एकमात्र उदाहरण ह । महायान दर्यनो का ग्रघ्ययन उन्दने मूल भस्त 
मे कियायाब्रीर्‌ पेच, प्रेगरेजी-कतियो का भी श्राघधार लिया। वौद्ध-धम श्रौर देन कीन 
समन्त णा्ा-प्रणायाप्रो का श्रघ्ययन उन्दने सन्‌ १६३३-२३४ ९० तक पूरा कर लिया या। 


गह गत्यै ति प्राचायंजी के जीवन के परवर्ती २०-२२ वर्पं समाजवाद भ्रौर मासं 
फे मीयन-दर्मन मे ब्रत्यधिकर प्रभावित दए, किन्तु इतने मे ही उनके जीवन की व्याघ्या नही 
मध जा कनी । उनतत पृवंजीवन मे परजीवन का जो सटज एव समन्वितश्नगागी भाव धा, 
-मे भी दना तना । श्रवस्य टी मन्‌ १६३३-३४ ई० तक उनऱ जीवन में एक एसी सास्कृतिक 
भभिरमयादहो नुक सी, जिमनी नतिषता प्नौर उदारता ब्रौद्ध-द्ेन फे तकं-ककंण तेजमं 
परेरिता हये चुरी भौ नौर चिन्त द्ृदयग्रादिता तयागत की कर्णा के भ्रजल्न प्रवाह से प्रभि- 
विशदो पुस्षी। 


६८५ & ६५० "८ 2४ & > । ३ 1 >= ०12 12 । ट 2४ 1५ {21 ‰ 211 
1४ (०1 1५1०14 {% ( 191५1 २४८ ५1१ ) (०1५६-1 4165 ‰ 11910511 


1 ३ ०४५६ {4 ५ २110115] >£ 21092 2196 15 (ह > ¢ 12 
£ © >£ ‰ । ३ ५४५ ४ «~> (© ५४ > ५1४ & ५ > 


। ३ ८०५ २ ९8 12 ह 1५ 1५ {8 ५४९ % 142 8 1016 > 1 
28 २४ । ३ 1212५ 1814116 2 13 ह 119१ 13०] 19 2919 212 2] 1 2 ३५ २०) > 
141८ {% 1९2 & ए 119 २19 9.5 ह 1०५ 12 1018 128 >£ ५103 186 1 
फ) 214 16] 1 195 12311115 1५९1] © ० ९६-1148 ‰प९||^2 = ९५ > 115 “17 11915 
11०1४ ०४ ५0 143 {2 18 १ ३ ६०५ ०४25 1 ०५ ५1162 ह ९8 ८212 {2 
५ 118 (४४।६।६ ) ‰ 12 % 211०4: >£ [2०३ । ३ 19५ 1०० ५: 13115 318 {७ ^ 
1०४ पथु 1 । ह 102 11 9 3 २०1५ %७।९} ह 19), 2९0 1५091 "ह 141६ 
५ । ३ ५ ७६ ¢ (© +> ५ 6. ६ 104 (819 । ३ 1121 124] > 1५/23 ‰ 11५ 
01616 2022 145 1141 । ह 1121124 ४ 2 "ह ५०७-२९॥] 1०/२४ {6 ४६ ५ 
1% (०४ 9} ह 19५४ 18 धु & (3 1 10 11119 % 115 212 1111628 ह ०८ 1214६ 
{£ (क ^ ५ 1५106 12 ५ ३ 192 चृ 26 ३212 & 118 ४४ 


( २।०४७ ) ^ ह 1००14०11. 1१1 २१६ 10017112. ॥ 9 
1५ 1819116 > (> ^ 1०००।५०।०९] 21315 1५5 202 > (> © 2०४ ०७०।।२1२३ । ह 1०21 ५2 
1 108 1 112 > 18 ०10 > ^ 1०५०।11।99 1५ 1421 
>£ 1 (ह 1 कदु18 र 12141 ॥ 1026 14 उ 1 >) > 1119६ 
९।८५४--ह 13 10०1५ 219४6 (०19 । ३ ००५1४) 14195 312 2109४ 2 {18 
१0०५४ = २०।४ ६० (ह ।०2 38 ४५1 ‰ ० % 91121198 1५515 92,» 


। ( > ० 216 ) „2 218 
शध {42 221 ५2142112-123 ४३ । 2 1912 1४ 1५ 11५1६ > > & & ॥॥४ % 
240 18 थ ४2 ४ ५ 21४ 10119-1]123 । हे 19 > 1% 18 8 
। ३118 111 1 ।०।१०।६ >£ 91० ¢ 10120; ५ ‰ 112 21 11123 9४ । ३ {५ ०२१६ 
14: 10५ ०५८ ५1136 3/2 =! ३ (1912 ॥५०२६ 1१५६ ¢ 218 ७98 । ४ 11218 ।08 1५ ‰ 4४ 
£ 10106 1९] (ह 18 > ०12} । ह {918 026 16९. (५ 10216519 ^& 
०९ शच “६ ने ‰ ४ > 1316--हे भाण 9 1206 [4 22 1082-0 
। 21५43 | 2118 २4८" § 10181018 शुामथः 1 10799-2]93 > 1०791> 
1 ३ 13449 2, -- ह 3102 २1५४ ३ > 1५2 2 ‰ अ 


1 ३ {4 {£ 4 २१०५ 
{४ 12 2१2 19 प ०1५० % ००१1-1 1199 10५ 1१०९} % 81 9 + 


पु =) 


21011 1१ 11४ £ 131 ॥*८६ ५९| ३ 3/2 (£ 1५92 = । ३ ५०-1010.6 {> २1१२1 1०४६ ६६ 
"1०2 1४१०६ ०६ ९ 11918 ९८ 8 ¢ ८6 19४ = । ह 19५ 19916 195 1४ 
कि त 7 1 111 1 1 1 | 
1 ह 19 ८८ & (८ धु (6 ८ ५1४ 155 [न भ (5 ६ 1919 1242 
पथा 15 16 28 16 1 । हे 416 142 नध यो (06 > ९ (118 (06 
"द थ ५०४ (4 ७? + £ ५ । ह 115 १०४६ 1116-1. 12 1011015 

19669 145 1०16 109 1910191 


1 ३ < = अ 11416 ८ ५ 4 । ह 12 & ५४४ 
ध । 3 11. 1 
९६ ५1 ४ । ३ ५1 -02ु> 6॥46 ॥ 145 11 ९ 032 318 । (५०12० ९९५1 ०४) 
0 11 111 
{11 9 । 9 13 (91 1 81 4 11 12 ह 018 ०/6 20911916 ४४] {% 
1५] ४६ 1215 । ३ 1014 11०44] ॥ ५९९ 12 1५ 11९1 341011४6 + 111 ' 
1 ह ५००) 14: 22 119-1119 न 19115) )9 १9४ 
। ३ ०५० ५ 19 1 6 01८ ०५] 1०11-८ 3 + ह 
४ € 1 1 ॥ हे 18 ९ ध 1 1५ (० ५ 16 1001131 198 
{9०16 ५८ “ह ५ 11 19 11819 ०1५6 र > £ 1 - 
। ह ५15 ०६ 115 111 9101४5४ 
०३ 1012५ ]-11098 ।> 2101 116 115 11 2) ४ 
। ३१.९२ 115-101> ५९| ह 2५ ००] 13 = । ३ 19012] १६ 10115 -)011४ 
४] >(£ (4 = ॥ (48 {2 २४८ 2५ 21५०६ 16 {5 = । ह (18 २ (4: 
6०४ ह 43 (य) (नित २ ४ ह 1116 2 101४6 0 
1191 । ह 8 21 ‰ ०121४ ९ 1८ 21 ०1४ 12 ४ 14६ 1 
। ३ ५५९11०४ 112 ॥(1*61 "ह ९।५६ 1/2 ३ 1191121 1215110 । ह ४ 1" (५ 1 ॥५।०।॥ 
० ‰ व्व 1४6 "५ । ह 8 रा २ (4 कारु 
2101८ 1५4 ८-119-10 


। (4 1० 195 11०44 (23 ८ ह {34 1 >£ (ह 1५ ५०६ 
144 1141 ५ "८ 14 > (०2 22 1 1 ॥५ 0218. 4 1/2 (4 1 
119 1194 1] (५ (10105 225 146 {2911218 {1219-0 1४६ = । ह 101४. 
थ 3 15 21] ९४३ । 12 119०५ 181 2145022 11141 1५: ०२६ २५६] 2 । 1५1 
२ 29219] (४ 1४16 ४ (९४ 3 22 14 1०6 (4 > 11४9 % ५४; 
-10+ ॥ > 140 २५ (४. £ {४ 110: २ (४६ ९ (2 (1; 28 । 149 २४, 


३० ८८३ ४४| 


1१ 39 ४9४ 9५] 9४ ९४५५ {2 ध 41४ ०12 भ 19 28 
। ध्‌ > अधु 8 © ल + ९ 2 ५८ ^> 
। ३ 121 1००४६ 1 
1 छा भ + {4 7 12 {15 2 + 12 2180 । ह 2 १८.६४ 
शन्नः 1) सारा 22 1 ह (८ 31 {2 646 च 2 


101४ 


। ए ९1416 1५9६ भे ॥ ३ ४०५९} १1५1४ । 2 2 ॥।६ 1५ + ५४२४ । ई 
९] 22116 2112 । हे 121. 2 > 2 ० 1५ ५४ = । ६ ००५९१४४ 32 ह 2२४६ 
109] 1 2 (४ ९ 1८ 1 ५1५1218 १६४६ ^ 223 14 11४ 
19४ । 2 &५ ०2 21216 14 ध ५ वि 8 > ५५ 
१५ ह 19 2 ४ £ २ (५५६ 21 2 । ३ 142 ५२२ 1५ ० 
०४६ ४ 1 यु 1 ह 2 ‰ 2 ५६ (फ 12 ४ (भध 2 ६० 
४ {9 1 19 {2 12 > 2.५ ह 1०५ 1 ०४ 1 11५1८ {2५ ५12“ 
£ ४ &४४ । ह 102 (1०४४ ८ (211 {141८ > ह 2५ „४ 
12४ 22 {५ 12 ५४९ ४ 1 ३ 2०५ 2128 1५ 1220 (2 1५14८ > {४६ ॥ 2/2 
1 2 ०५ ४९९] 2 +> 1109 1५ 1121214 1 1141 न = । 21022 > 11 
“६--2 ६५1५ 1४ २1५४ 12 222 > 1 ४ 15 ५२४ 114 
। ६ ५८६ 
~> १1४ 49 1 {1168-9 }20 4६ 01414 = । ह 11५2 & ५18 -४ ५{-4611 
1 9 ‰४७ । 2 ८५ ©: £ 2141 १ < 21] 1१ = । {४ २2 ५92 
५ । 1 ०५ ६ 1 ^ (८ 1. 411८ (५ 2212 (21 २६।४४्‌] 
1 ३ ॥।०५०।५॥६ (&  4131॥+ 2 १९ ह 22५ ।* १०111 18: ।४ ड 
५९५८ (4 > 1 {1४ २1५2 ०६] 2१1० {५2 ७४ 9 । ३ 1४थुषेः (५ २1४६} {४ 
166 > | 1442 2102 ^ ९५ 124 1 11८४ दः 1१1 ॥ १९।॥।५ कु 


1 ३ ९२५ ९४९ 11 
(4 1240 ‰ ५2 46 12 "ह 21 1०६] {2 2५18] 012 (४६ 2९ 2४ 
९ 14 {4210 9 4 (4 (2 ००१०1६2६ 1211 । ३ ९०५ | 10४ {2 + 1 
५४ 20 " ०८५1५ | {4 192 {0४ 1 1 ५० "2 [2 11916 19 । ३ ०५० 4.10 
16 142 {2 2110 1611111; । 2 ५ 2४८ 1 51814 प 11५16; 3 २1५ 
& । 2 २५ 2] ५४१९४ 998 2११५1 121४ {& 10141: + 6114114 & 14520 -0141 
। % 1४ ०४ 6 1-1४-0 121 1114110 ९.५९ (&॥ ५४९०४ {% 
11५1६ प 212 । ३९14८ 1 २1५ 171 141 ५ {४ ‰ {& > । 1919 182 


1-14-0 श्यश् 1 


19 209-238 थय । वु ६ शी--३ 1४ (= (४ तम 1 छान्त 
1 7. 75 १ श: 1 । 
2 "3 £ ०५ ८ "3 ५ ५ 05 % (8 २ ९.4 । 2 ५०००५५१ 3 ५४ 
(18 = ५० € ० । ३ (3 2 (4 ९।४९५ © +> 1 ३ ।०।५००४ 
02 क त 7 1 
+ 9 1 7 ` 3 1 71) 
1014 11606 216 1011150 "8 8 ९ ण 1० (-५५९| १ (12/ । ३ ५०२४६ 
32 "8 1०६ ।५५ ॥ >£ ‰& (०५ 1 -191)  ०1 8 108 ०ु56 +4 115 2 1281 
14 ००५ 942 5 1 3 2 {0 104०-1 1५ 6 ०० "2 1161228 21६ 
10 ५ । 2 810 3 । 8 8 16 रया 111६ > से 
¢ 1319-1 । ३ 1019 =£ 2 "8 {1213 911 > ०15 ५४६ 16 । ३ ९२४४६ 
3 “६ 12 {००1 2 ९} । ३ (०५०1 1|६ 9 1४9 > । ३ हो" (4 11281102 
| 1 2 1910 (5 11 2 12 % 1७ > ६ 1112 
13} 2 4५: 1135-2 
। ३ {2/> £> +] {2 21411 > 1319 919 
‰ 1५1४६ 1५: {४ । 3 +> 10146 (38 “३ 10101 {38 1 ३ ।1४ छ ४०५२] > 0८६ 1५115 
। ३ = 0४८ प ००५ 1 ०४ ह च ४०४४ । ह ५।०५९- ०३ "ट 
०3 ह ४४ । हे 1 यु 14 अन 28 १ "ह ०५० 
4५111036 1५ {2110 2 +> >© 21131 419 & 1-1/6 > (£ 10५| 2 {12 ९-५६। 
। ३ 1५11415 {8 । § +> 1201318 
पुम 198 । ह 1२ ० ‰ > ०५६ 1५ 1५211 ५ 1021 149 12116 
> (८ © ० & द धु प > हेग 
2 {८ 2 ह 142 1५310 ० ह 1943 16-1०2  । ह 45 ० ६ +| 
1] 149 10248 {£ १०५11115 219) ६ (५०15 &8/ । हे 26 ५802 +> 
शाः ह 1 ¢ २2 ( (2९ न 1 ध) > ५८ ५० न 
। ३ 1115 ५०२।।०९ ॥६ 2/2 4} ३ ५ 2 2 & 11 
1६८ ८६ 115 3199 १९ 11 १६ 101-100 192 । हे क २1112 २16 4 102 1 ह 
५1६ 116 ५16 १1 "०५16 9 (ह {2 १11 > 2 (0 
1 212 &४ >+ 
०३ 1५ ०1५1)४ 9 ०419 9| । ह {219०५ 2/5 "द 142 ह 1106 ५112 1496 1 ॥ 
-- ३ 10५ (2 1० ९ ४ २1७४८०10 ‰ (य 19 = । ह (2 ५०००१०४) ^ 
1106 20 शयु "ह 0141 हा ० 5 ०6 1 1 1 114 
[1 3 1 क 0 11 


षञेष 1२४ ० 


५ ३ ८०७ ५ 0 भ 6 
क क 1 1 र 
श्य ह 12 > 19४ 20 ९9 ‰& (ह ०४८ ०० 1 9 > 
पण थ {५०१५४ 
। ३ 1००1५ 1 
4 18-11-18 {४ २६ ह 108 य 1०16" ४ | ३ 18 (01 142 1 
1 १४ ०९ 14 न ४ 11416 {12 -ष्यु | ३ क (२1५1 
% £ 0४0 20 ५12 १ 1 0 ० "2 19५ 92 14 108 05 
१ ५११८ 1 & 12 ०१६ २९ 112 ॥ 2 = । ह प स 1 {£ 
01 9 ध 2 2 ५1५ 19 १ । ३1००२ ०0 ४ 2००७०५४] ‰५ "ह 
४०५1 2४ । ए 108 19 111९-2 12४ 1० ध 1५ ५15 भभु ह (५ 1५५] 
1८24 "ह 199५ 011८ > । ह ०५६ ५1४६ (2 20 २191४ £ । ३ ९०५ 
४४ ¢ 12 14४2 1४ ४ 2 > "2 ५१ [६ 211६ ९ [92 
। २.५०५.५०९ ४ 1७1२४ 1५15 । 8 २11}: #६ 
८९९] |5 1०214 2 । 2 1००1५ ५4119 14 1७115 1०1५ ०1४४६ य (चु 
। ३ ०५० ।२।०२०८ 2।२] ६.५ 88 {1919 10104 २0४ ४ ‰ ९ ९०६ नय 
। 2 ।५-॥१] ४६ 1५2 (£ ०५२] 10114 21४६ ‰& 11211 {21 1 {4 {५1 
। 2 1१1४6४६ ५४०५० 2 2 1९५४२४७ 20 = । 2 {८ 1०1५ 142 12४ । 21912 
1१४1६] 14 २1411 4 ‰ 1219 १ (५२५६ 12) 1५034 21120 ध । ३ 1193 11४ 
# ५ (6 2 (९०५ ४।११४ 14 6 40८6 ४2 26 1 1 {2 1५ 1५ ५1४ 
1 93 1 ०211 ९.५] "ह 18 1००1५ 14 1 1 1५14 [४30८ 1५ १0९ 1211६ 
{४१ । ४ {24 ५ (2 14 1118 ९ ३५४ 140 14 + ५2 
1 हे 1142 1 2! 1012 1116४ ५४४ (£ 12! 1 ६ 11४9 
1१ 1124 ०४ {४> ८ ह ५14 1 14: ।०1 २४2 £ १४] 1६ £ । 2 1 11४ 
-ए£ > 'ह 18 ४ 18 & (० ह 2 ५५1८ {८ २५ ६ ५1६ ४६ 
। 2 ५४०८ 142 2 ५७-1५|६ ॥।1६-10 1 21498 
£ 2 9 {2 1 ५०6 १ 0 01८ ०1 ९ ०४६ > 
। ३ ५1) 
०९ “३ (2 1०119 111 ० १०५० २५ {1 01९6 1122 1.18 (४ 28 
। ३ ४९) 13२४ 4) 1 ६ 10४४12४९ 
1४ > 1०५।१1५।४ {& 106 1५2 "1५४ 2 । ह 141 (०1१५४) ५४1४ 11 
"ध । ह 109 ५ 2 "(> धानु 19 0४ 9६ 09 (८ ०11४ १ २५ 2४ 
०५1 ९2 । £ 1012 ५1५2 1५ 09 126 ‰ ९ 2£ 21 = । 2 116 {8 21४४ 


>> ०३१ 


96) 
नु 161४2 31 ह 11918 1015 ५ 1५९9 @ 10118 1331 ५०८२७ । ४ ९३५० ४9२४ 
०1 दधु ह ५6 18 ५0 | ह 216 9 9० 14 ४ 15 लु 
[1.1 | 
। ३ 1 पयु (४ ७) ५ 
10 116 1 11 ०1216 ६ > ह ४14. 10 २1१ ५ 1115 ५०112915 1४ 
०1 ७५ ५६.४९} 2 = ए-३ 14 २1५४ 1 1४ 116 = । {2 + ४२०४९ 28 
८ ^ 19४ 12 110) {४ 116 6 । ०1 12 16 14 11 1 
1 ३ 198 & ७५०४ & 11०] 9 > ०6 1५29 1 
(|> > 1००1 । 191 = 19 22 1६ 1५2 1998 । ३ (112४ २४४ 
2 14111191 12 1 -12-191 > ह ५७४०४ १०५०9 ५९ 1*2५ 212 ५ 2 {३५ 
21 2५ । ३ 11913 91-8(2॥1६ 1५298 ५९५ ह 118 213 1५ थगय 216 1132 
0: 8 1-33-2 1 
{५ ५००9 २191. ५ 12४ 1 । 198 12 1 & २11) 32 । ह = 1 
£ ५५०५ % 111०४२1 2४ 1 ९५५ 2५ 21 ५४०४ द 1 ह 1192 15115 14 11. ९ ६२४ 
(& ४०४1५) 1218 1५ 121४४ । ३ 12 2 12 । ह ५४ ५०५९1] 1६ ह 1928 
1020 9 ४96 6 14 21032 । (2 ९1४५-1 116 1५ 6 ६ ।०४> 2४ । ह 
119५ 102 1५4 111} ५२५७ ।५] 148 21112116 119 1४] 2 22 ५1 "ह 2/4 ४२४ 
19126 1०५०8) । ह २०४ & 11५४५ 30 1 ह 6 ६ २101 1२४ ५०४०९। ५] । 
०५३} 2111210 = 1 1०५७ {314 1021४ 148 ( ५15 (५ (नीः ० 1) 1031619 
2/2 । 2 19५ 1०20६ 1५ 1019193 % 23 2 । ३ 121 ५२५०1] ह १०५०९१५९ 112४ 1 
10911924; 49०26 1 {21411810 148 124 {५०४ 2५ ०५०४| {५५ ॥20 > २191151४ 8 
४३ {५ 1210919 । ह 2४1 2112 14 19111011 > 21131 ५ 1110. 92 1 2 ९५०४ >५ 
०६] ‰ 9 (६ 2041४ ९४ दु (16 1७ ४५८ 8 4 ५ ० 
1812316 
। ३ (= 1149 क शुणु ८९1 2५ (199 19 1५ 
1298 > 2 2116 {2 >।५४1॥४ ॥।९ । 2 ५१९ 1211६ 1५ 21.122 09 -129 २1५9 
० । ह 111४9 (0 11८6 ०111101८ > ५६ (11019 109 
५५६] ‰ +} ५ (6 {४ 2 ०४ (४ ‰£ 1! ९ ५11 । ३ (02 ५2४ ९ 
1319 ‰ ११००५] ०10 2 12 1४ ९ 2 4 न -2म 1४ु्2 । ३ 4016 
=" त म 
1 2 ५१1५६ 3 4 
2 ०५ 18 ५ 1 18 1 प ९५ ह 12५ 1०9 2 4 


६२१ १1314 + 


। 108 च 0 18 ० ० ६ ५२५ ४ 2 ययः 1 ३०८ द २०४६ 
& शा (५ ^ 45 ४१४६ ४ । ३ + ५} 1५ ॥1# 2/2 ह ४४८२४ 
८ । > > 124 1०2५9 1 ९1 1 2> 13 112 = । ह 13 {© 1016 
९ शुषा 1 हे धमान स्थर 2 शतु हे धे ५ ५५८ ० 
। 19५ 12 ४४ ¢ < % 
द 1 10० 1 1 नो > क & २6 । हे ५५५५ १ 
& (2 णम पण 1 य चय नः चू ४६1 ३ 11112५2 
(6४ 1, 219 1 {2 ५ ९ "2 19119242 „11०९2210 16, 2115 14 {ॐ} 
। ३ ५५४ 
19 ४०५० ¢ र ह 29 ‰312>४ ‰ 42 । ह 1४}४६ 2/2 {> ह 11>8 115 & ५] > % 
(नथु > ह > ५ शु > 18 16 ८ 4५ 1४ ८ 119 ९ ५५६ 
1 2198 111 सै 14 {£ 118 ॥} ‰ 11५८6 "ह 1942 ५1219. 21५2165 1५ [£ 
धय । ह पथि अ 1 ध्‌ त ह 1 
५४ । ६ 0 ५ 1४ 12८ न भ 166 1५ 1७नु1 । ९५1५ 3 
४ 116 {४ 1८6 2 । ह ४ 11 1412 ४८ 06 = ५2 ह 1४ 
1४४ 13 (2 ४, पयु 1 धा > ४-६1४-1० & छा 
। ह 12101 1221114 14 1018 
। 2०।०५1५ 1५ ०२७ {> 192 । ३ 1-112+> 19. डा । ३ ॥1218| ०२2 ४ 1० -1122 
ष 198 । 2 1310 ह । ३.५१. 1५ 1); 1 2 1 |-5४| 19151 > 1 214 
1 (५४-११ ०?) 1131 >(£ 0211-2 1०1 13] ०1५४ ५] ३ २५ > ४3 
। ह थ ०८५४४२४ १५४ 
11५] 19४ 11५४ ४ {4 22 > ह ५०५९ ५2 ५ ४ । 2132 1109 
1181 त 1 1 त 2 त 7 1 
2 (£ 2 >> 2113119 0४ 2 । 2 11912 91] ९ > 2१] £| & +०५९| ९ १६ 
धिष च 0 च ५ ना टा 1 2 क १०६] (9 {ज 10210, ४ 1218 
। (८५०) 2 1५ 11४०५ 14 (9 1292 ह 19५ 1021 14 {४ ५०४ । ठ 1198२५० 
12 ०1४ ८ । ह ५० ग "12 692 २1019 1010-2 
। ६ ॥१०।५० 1 1115 4९ 10 "ह 01५ 1५ 1106 ९ 2912120 20 1 ह 130201६ 
4 ४४ 101४1 1 ह 131 {+ 1१1 ०1५४ 16 812 2४-2 ०।५५ ४,६ 
१०१} 1५ ॥०५ 
1 19६ (णर "ह 10010 । ह 016. & 29 {© > 
था ६ 2 11 2 198 2129-6 > © 1998 10111 3०1००1४2 115 
1 २ २1५१८ श ००५ 1०89 1299 । 2 229-1४2४ 2 । ३ 11819 > 


धपः मः 


= ० १ ० 2 ह 1 ५२० ५46 4५ 1५२1४ ३६०४ ।९] । ह 1४०५ 
५1८. ० > 40.48 + £ 1१6 192 11 थ 2 2२५ > 1313 


1 2 ४४ 11 >५। 126 

€ थ 12 (७ य (9 । = 1 ५ ५८० "९५० २५ {2 
०५९ 48 21956 (1५5 1 ५1 0०५ % 1०४६] ॥ ५210 >£ 131 1158 

। 2 ९1४ 9 1112 = > "8 ५२ 

0 145 06 11 । ह 1 1 ० 1५०8 ५९५" ह 10 

14 ८)> (४ 1 ^ 119 1020 ह 1814 2 ० ३ ६ ०1६ 11182 । 

11 1 1 16६] 142 1 0९3 (9 £ © ४5 । ह ४) ‰ {> 68 ३ 0४ 

धु ५ 4 ह 2८ 119 1५ । ३ 21० पध 19 1 ‰ 2 ५13 ह 2४ 19४ 

। ३ 18 1218 (५५) 1००५ ^ 2५ | & ३ >> >; । हू ६ 9६ 
14 1४ > {6 1.8 २1६ > 106 1416 १] ०२1० 11६ ५ (ह 192५ 1४४ (गे 


। ५ ल भ 4 (३ ० 1116 ५ २ ४३ फ) 

18105} 1 ८11 (8 २०५] पगु ध्युडे यु १ "ह 1५ 11१ 1219 0४४ 

12115 1 2 ४९६ ४ ५ 2 ९2५ 1५11४२२1 ०९] । ६ 1 ३111 1४४३ 119 1४९६ 
{ट ¢ (६४४) ५ | ३ ९२५ 03 ८०० 131] 1 ४ ८ (धयु 120 101198४ 

। ३ ९५०।# {4 2109-1 2 1 ६ 11५0] (1 ‰ ०५] । ३ 1०४६ {2 ५ 1५5 11118} > 11६ 

५५ “०४ ७४ ९७2 । ह 11४ 121 & श 1५ ४9 -1 {21129> 199 = । ३ 12 

० इ ४ ¢ 89 4 ४ ०1८ ६ 119 1 ह = ०८ 3198 > 
2 1214 २12९2 ३ 14 +11= + = । § 2०५ 1०11912 192 211 + १५०३} 


। ३ 1५ 1212 112४159 18235 

1 {4012 31 >(£ ^ 1०५ > 9106 1 {13 ५० 30 ' ३ १०-2118 ४४ 1 ह 

४ ५७-१० ९०९ ह 1 ०५ 202 1 {2 ००1८६ 112 0४९३-० । ३ ५९ 1५4 ।०७।य > (५६ 
८ २2 1 (५ (28 -५| । ३ ५।० २ 1५2 19), 66 २ (६ 1421६ £ 1४8 
। ह 116४ 16 २1४ ९ 1९1५४ 


। ह 19५ 011 1 = 2 हे छ युज ‰ प 
४16 2 धाम 16 शु 1 ३1००५ र ४ ९ ५०1०० ६ (४ 28 हि ५ 
०1 “ह 19116 20 (4 >£ (& 2] 1४102 £ € ४ € ४8 ४ शट 
1०९ ह ॐ ९1/४8 ५1" ह 12 1) ० > 2 (2 ९ ० 
८०? 2४ ०२५] । ३ ।५५। & शु 2४ । ह ०२] ०316 14 >£ ° ४ १२४६५ 
८४९ । हे 1 ० ह 4 ५ 1 2 ० 2 


13 ५०४४ एय 


21926 > £ ८०६८ धक ४ 1 ५98 1211813 । ३ 1214 10 1५ 28 {21५ ¡ 2 
01४०2196 989 । हे 10191 19४ £ 11915 ह 20 । ३ 1024 २141 (५ 1199 1 
$ ॥[0-1919 ५ ३ ।००५० ६9 ॥॥५९४ 145 {०४६ 3 +249 । ह 121 1014४83 (५ (+=) 1०४] 
वा अ 11 1 1 
1 21 1५ 1५1 ४ ५८८ “इ {2 ।91%> >= । 2 1124 1115 ५९1 “1112 
{2 £ 1.1 ॥४ & 1918 1218 1२1 +> = 192 416 शु ह 0 149 10 9 
1 2 12 ९ ००11115 115 1 ३ 121 ५114 ह ५।४।५०॥ 
2 ॥19 1 ह ९०५० ०१०००) ९५ ह 1912 & 115 2४2 ०२४ 1५5 111 ५2 । 11918 
{2५ & 11991 141५ 1५ 10 । ह 1998 & 1112 11 1212 ४ 1 1००५८ © 1148 
{५ 12216 +> 1५४३ ५ "३ 1०४४९] 142 1226 1 1.9.06 % ००१६-2. 
। ३ (18 >|: ६ ।=२५1# 1४ 1212115 31 । 11212 12) 19}; 1५ 
016 1900 ९ 118 । ३ 1198 12123 +> 1५ 1115 21921 ९ २५११४ 
1 ३ 01४ 116 ०1१७ 9 10 121 > 2 1 ३9 ०] 2 ‰ 1५68 
४४ (३ 10५ ०५ {4 4 ७५ 19-12-19 > ह 119५ 1०1५ {45 (12 1 
009 ५0८ ०14 ५6] । ३ ।४।५०४७२ 1929 ५] ३ 9४ 1५ >121191 02 ५००२१४८१ 
मर 
। ३ ५५२1९) 
£ ५३ (1४1०४ >(£ 20 101४ = । ह ५०४०५५६] ९] & {8 12 । ह 192 1 3/2 ॥3६ि 
९ ९/२ >> । ह 16 £ १५9 1611 ५५९] 1226 2 । {७5 1141315 >। १५४ ९] 
“ 2 10५०2 1115 ०1५1८ 1/2; {५ )०।०७।२४ 91191 32 । ३ 11128 {५ {1५2 ॥* 1६ 1५ ०४६ 10 
1/8 & ॥।०७।४ 1१ । ३ 113 112४६ 115 ५०००५०२] । 1128 31 ९ 1०] १1६ -००५९॥| 
£ ५ >£ 1४ ह 18 110 41229 1.४ ‰ 1018 18. = ५।।९९] 1222 
1.11. 11. 


1 ३ 1918 2८ 1५ 11512111 1० ह 11216 {2 +> 
०५० 145 1 4० । ३ 1918 ० 11509 +> “ह 199 २101123 2/6 144 छि 
1 ९ ५०८१५ 108 192 "ह 1४8 2 102 1930 । ह ०२५०९] 21६ ५२४ 
8 2/2 = । 1४14 {3 प 1५2 ००५०| 119५ 01216 19: (9२ ४।२। 1-115-४3 । ३ 
18 य 6 ४४ 1129 101 1६10 छी 1५2 1116108 
1८ ^> 1 18 ५ । 1 -४8 ॐी ४ 10 ६ छु २५२ 1 1५ 1 
£ ५५ २५ ०४1०2 2 1५2 ००५ > (1 2४2 । ३ 11918 1५115 1५ 1018 ४७२४-१ 
५७४ ५ भल कवय १0 13108 च ५ २/8 टो 1 120 11918 1 2९] 
८४५ + 3 2५ 0 {क [19 ७8 । [9 10 ५ 11४ [५ 21५29 
= 1 साधा २ 1 2 ००४ 1 १० 91६ 6४9 1 ह 008 22 & 08 


प २1 


। ३८ ०९०1५ १५१५७. ४ 
1101913 16 (1 । ह 11 {6 {45 (110. २1119116 28 । ३ ७५ 1७५४४ 
112}; 1109 {2 ४४९] | । ३ 1912 111 ६ 1२11६1५ 1 > ९ ५ 1५5 1४४ ९ 
16 1 (वधु ष ० | ५००१2 6 वना 1५ ०1५ {०20 | ह या 
3 ^ 110 (01 0 > ह १०५६9 [०८ ४3 > ९ ७०) 


८ 


। ३ + २ ०४१६ 

९ 91 £ । ३1023 ०० 4 ०५१५] (५ (= + । ३2५ ५४ थ - 

६ २४९ 4 20 (ह च ध 40-- य ०1५20 र--1५  । 21 
11 1५ 6४318 211 1०५४ पे € कवा 212 अ ‰ 1819 

1 ३ 2110 102819४६ 1५2 श 13.0६ ९८215] 14 2140 ४४ 

०1. 118 12 1 ५०५ 1 ४ 4 ९९ 16 । ३०8 13 |£ ०४०१४11६ 19 
९ © “ह 1118 1218 146 111 १०१००५०२ )> २५2 २९६] ९ ५४ 


॥ 2 1116 12 ५ ०1५९ 2५2 1113 ४ ०५४४ 2 1105 ये] 
० ८ 18 1०१] 30 116 ^1५०८ 9 । ह 2५ ०1५2४६९७ ४ 18 21109 10911311 
। ३ ६०५८ > £ ह 109 ५५ (© 2 । ठ ‰ "9 १ (५ +> 
3 ००४६ ह ह १०] ३४ ० स 2 ८६ ४ 1 । ह 1५० 1० ५ ५105 ४६ 
०1५४४ 102 ह 11918 1६ 1५ 11४79. -10 190 118 1 २५ 01४६ 1 238 
& ४२281 ॥ । ३ ५०५० 3/2 । ३ 2101120 14 451 2/2 । ३ 11912 २९<४।०२ 1५ 
1112116 11961140 ह 12 2९ 1५ 2 & [४ २1121 11७४४ । ३ 102 
1511४ ९ 16 12 30 । ३ 198 16 ५५१०५०६६) ८३५ । (12 १४६४३) ह 
{8 3 £ 21: 2, । ३ 1५ 11615 | 2 11910101 + । ३ 1112 21115 ४७ 
0०५४9 1५5 1. 92 2 11918 & ।*४२।> 1451111 1५: 218 1215 । ३ 1४०६ {4 1 ५०५०९] ४ 
1 2 1418 ५५०५४} 2 । ३ -21५-15011६ 1५4 ©> >} & ५४२2४ 
। ३ ष शु पणमनावधो ४ १९४ 
100४ 191 १11०2 ७1 9 धु 21४6 ० 1६11 21५ 1 
19 शु ०५९ १) २1५2४ ह 145 100 {5 21५21 ५5 ०५ 1४ ह 1२५ 
14.९.49 (& ४ > (11६ 1५ 28 18 ५ ३ ९2५2 १०२४४ 
। ३ 1912 अ 1115 910 था (19 "1०४ 1 ह 192 
व छु 1 णु ह गाधा । गा 0 वी ४८ ४४ 2 1 ह 
९७ ध 1 ९५१४८ ४ । ह 8 © ० ९ ००९०-१ 22 2 । ६ 
1. 811. क 1 


> ८3४ ५४| 


1 2 13 21188 > 
2 अ शानु 12 २००४ अ 31 1० ०६ 1 ३19५ ०४ 
‰ ०1५४६ ८४ {4 || + । ह 192५ 26 1५ ।न9 3 । 21115 119 "ममु 
५०९1८ ५ 1५ 2120 1121-३ ०५ 142 8 1211 1५ 101 1] 5 


(१ ००9) । ४2७ 1111०131 ४2) 

-३ ६६ ५५४ 
४ 10913 1५ > 109 । ह 128 (५115) ९231 > 2 11918 >)४# 
४ 2४ & 8 ९ 2 1 (४४2 £ १०६] 106 26 । ह ०००४६ 6 ^ 1५ ४ 
1५ शु >।४}. ‰& 019 । 91 ५०९०-४) २५९ ९ 15115 ५६ £> 312 >(£ 
प 1 शु ०९ 1५5 28 18 0 ० ५8 ५५ । ३ ० ¢ अ 
०1५1६ 312 । ह 11918 1/९ 29 ०1५1४ 010९ 1५96 1१६ 2५९ "1212 > 121 18 
-शट 2 ९ ४ % ©> । ३ 912 110] © 2141६ ६ £> £ 2५8 12311 (५ एम 
1 ‰ | 3 ‰12 ४ ५] ३ ९2५ ०९ > ५ 1०2 प्‌ 29 1५ 10091 93 01819 
। [७ 11] ०119153 २10०8) > (२-। ४) 19 | 2119५ 1०216 142 
०1५1४ ‰ 2 {£ ह 918 2] & 139 £> ०९ 115, ३ 116 2 ७1२5 


[८.210- 
द) 1 9 ४ 3 नऽ 


। 2 192५ 1218 1५६ 119 ००१२६ 3४ २४६ "ह 1916 {8 
९०४ + 110 2 10 0 1 -21 ¦ ह 1५8 ४] 2०9 11145 1 पम) ० 31 ‰ + 
६ 1०11 1] &३ 9 % 1118 । ३ 12116 111४ ¢ + ९ 12९४ प = 1219 ५२1 51152 
1५ £ ‰ {21105 1021 1५ (1502 ५४६ ५] 2 28 2 ०।५९. ४9-191.9 


1 ३ २२४ >£ (ह 0-165.£ >1# ५०५०५॥६ 
8 (३ ०1५1४19 14 1121८ 1००८ 1 2 । ह 192 1) 1५ 15116 (> । ह 
{8 ^ 3४ । ३ 1४०1 2 3४ । 1/8 {3 1 ३५ 114] ९१०१६ >£ ३ 1118 
५ 12211 ५० (1 "त 1 1४ २ {6 ह (६५ ०४४६ 1५ 022 111 
५ 1५] ४५३ 10-1919 १ 0४ "9४६ | ह > -10316 143 1७1००८19 28 ह 1118 
५२६ 14 11४६ %‰ 03 ४ "(08 । ह ०९) 19 11०० {५ 1५०1 2/0 । ह 142 +> € ४ 
1५८ +£ {५ ४ 1५1८5 3182 ४ 11 138 1 ह 108 112 1५5 २211191} 119 ४६ 312 
०५ 6 ९4 । ३ २।५।४६ 136 ६ 1161102६ |> ९४०९ ६ २111915 ०ञ 21199 20 ० 
९५० 3५ {8 2 (० "ह 11912 ०६ 1५ > 1५116 २199 ०191919 {४ & ९०२ २] 
५2 श्च । {8 1 + ५८ 2 ०६ "9 10 २८५५ 4 >| । 19 


पुषः ४3} 


1 ३ 1>1% 
% 1911४ {4 ‰18 31 > 2 । ३ 1111५] 1५ ४9 २1 1 1 ^ 11 १०11019 22 
। ह ४ ९ ९016 3४ "ह 19 3४ 1 ह 1910 180 1४16] ह 2 1४ 


। ३ 4: १५५ ६ {2० । ह +>] ९.५ 198 
{3 ‰& +> 1५ ८ ह (> £ २119101८ 102 & ०६ र ०८४६ ( 2 ००८ > 
३.98 € ५५४ 1५4} 0५) ¢ 1 य॑ 1४८ । ३ ‰ ६ ५४ + 200 । ह 1919 
९२।००१९] ४६ ॥ 1092126 2 । ३ >] ४६ 312 ५०11-2 । ह 218 ६ 120४ 11] 9०४ 11 
। ह 118 {1 ¢ ३ ५ ‰ ४०४ >£ ३ 192 ‰ {9 ७9 2 ५६111 "२ 21215] 1 1 
1021131. । हे 11218 ‰ ५९ 2०१२ ५९11४ (ह 112 ।५।५] 1५2 ॐ> 1२] £ 10214 12391 
1 ३ ४२91६ 1०१५६] ‰ ५४५४६ 1५ 1419} ० > 14 1] 


। ०३111 1118 + ॥ ५७४०४ ५९) ३ {£ 3 

1५8 ९५ ०३111 1112 && = 182 129 ५ ३ 131 £ 212 14228 । ह > 1५ 1५2 

12 ४ 1 ह 4 116 ९.५ 121 18 ४ > 218 1 ३ ५०९] 11 1५ ५००९1५९४ 
1021131 । ३ 131 ‰ +> 32 ५९1१५ (३ 11918 1४२९] 14 २०१९] ४ 1021-9 + 
1 ३ >> ४२1५] 3 ‰ + 149£ > 119] 1५ ॥019॥ 

। ३ 1 

11) ' >£ 1 ह 2 ४ ।९ 0 19 2 101 ५] "109 = ४ ७9 ९०५ । ह 

छ 38 ०५८ (३ ५०६ = 1०४ । पद 18 ॥ शु ४ ७३) १ ५० {५ 1५ 
। ३ 1 ५० 14 1 छु ह (& 8 © प्ल ५) 0 


। ह (> ५०८०६ 

14 (९।#४115 ४६) ०५0०113 1५ (ध 12) 1292 > {४ (1 1४2) {182४ 
१४112 1५ 141] ^. । {2 „» ७16 1५ 1111६1४६ 1०211] >£ 1219 € ५४1 1५०४३ 
१००७॥७ 118 181 11४12४५ 1 1४ ९11४ “ह ५1४२ 1 ४3 |> । ३ 191 ४ 
०५11९ 1 & 26 £ 01 । ३ ००६ (0९ ह ९६ 1५ ५०1४२ % 11 % ९९ 1५९ 
1५114216 1५ ।1181>0 3 । ह 1192५ ०।६11 ५5 14 21123 {£ (124४ (3 121 ४ £ 11५ 
€ ४८ £ 11918 1% 101| । ३ ॥५४६ # 1५1२ ०५४६ १ {192 {2 ए "99४ 20 1 12 
124 (1९1४ {& १५ * & ४ २०८८ ९.५ "ह 119. 1 {9 211 ६ > (4 2 
2०९४६ । ३ 1] 19 14115 900 ९ ० ५०९1४ ५ ह ०५9 ९५ ^= 101 ५ 11914 
1५19] 4४ (ह ०५४५] 12 1५98 । ३ ० 114 (>) 118 ‰ ।०९०४६ 1५: 10191 

। 2 ४> ++ ‰&४> । ३ ९२५ {५ 22 ।५४ 


1० १५ 1) 


337 ४1306 द 


(^ ५३ ) 


उनके बाल्यकाले पर उनके पिता के सनातनधर्मी भावनाग्रो एव कर्मकाण्ड का प्रभाव 
पडा! उनके पिता कै कारण उन दिनो फंजावाद सनातनधमे का गढ था । श्रपने पिता के साथ- 
साय उन्टोने बाल्यकाल मे सनातनधमं ग्रौर श्रार्यसमाज के श्रनेकानेक विराट्‌ श्रधिवेशनो को 
देखा धा श्रौर उनमे धुर्राँधार खण्डन-मण्डनात्मक शास्त्रायं ग्रौर भाषण भी सुने थे । उन्ही दिनो 
(श्द्राष्टाध्यायीः' श्रौर शश्रष्टाध्यायी' के माध्यम से उन्हे सस्कृत एव सस्कृति की शिक्षा मिली । “ 
त्रिकाल नही, तो द्विकाल सन्ध्या उनके लिए श्रनिवायं थी । इस प्रकार, उनके प्रारम्भिक निर्माण 
में धार्मिक प्रभावो का प्राघान्य था । उन्ही दिनो श्रपने घर मे स्वामी रामतीथं की प्रखर तेजस्विता 
का उन्दं प्रनैक वार साक्षात्कार हरा था । इसका भी उनपर स्थायी प्रभाव पडा । कालेज मे 
श्राति ही वगाल की राष्ट्रीय चेतना की लहर ने उनके विद्यार्थी-जीवन को नया सन्देश दिया 1 
श्रव जीवन की चेतना श्रौर श्रध्ययन मे परस्पर प्रादान-प्रदान प्रारम्भ हृभ्रा श्रौर उसमे 
धीरे-धीरे समरसता भी प्राने लगी । जीवन की इसी चेतना ने भारतीय सस्कृति श्रौर इतिहास 
के प्रति उनमे विशेष ग्राकषंण उत्पन्न किया 1 डाक्टर वेनिस श्रीर प्रोफेसर नामन ने उनके 
श्रघ्ययन को विकसित किया श्रौर विषोप प्रकारसे सजाया 1 डक्टर वेनिसने उन्हे दशन भी 
पढाया ग्रोर उसके प्रति उनमे भ्र्भिरुचि उत्पन्न की । दशेन के विभिन्न सूवरग्रन्थ एव भाष्यो 
का श्रध्ययन उन्होने बनारस सस्करृत-कोंलेज के श्रध्यापक पण्डित जीवनाथ भिश्च श्रादि 
से कियाथा। 
श्रवतक पाश्चात्य दशनो से वे परिचित हो चुके थे, किन्तु जीवन-सम्बन्धी दर्शन की 
जिज्ञासा उत्तरोत्तर प्रवल होती जा रहीथी। पालिश्रौर वौद्ध-दशंन कै म्रध्ययन ने उन्हे 
नैतिक एव ्राध्यात्मिक मान्यताग्रो की चमत्कारपरणे व्याख्या दी 1 इससे उन्हँ मानवीय मूत्यो के 
तकंसगत एव हुदयग्राही स्वरूप का प्रत्यक्ष हृ्रा। बौद्धो का गत्तिणील दश्ंन, मानव-मन के 
भेद श्रौर उसकी क्रिया-प्रतिक्रियाग्रो का विस्तृत विग्लेषण, व्यक्तिकै द्वारा सवं ( समाज } के 
उद्धार का सकल्प श्रौर वुद्धिवादिता, इसके भ्रतिरिक्त जातिवाद, शास्त्रवाद प्रौर देवाधिदेववाद 
भ्रादि का विरोध, ये तत्त्व एसे मानवीय एव सामाजिक है, जौ पुरानी मान्यताभ्रो को नवीन दुष्टि 
से देखने की शवित प्रदान करते है । भ्राचायेजी ने इसी प्रस्थान-बिन्दु से समस्त भारतीय 
सस्कृति का पयेवेक्षण किया था । भारतीय सस्कृति के पयेवेक्षण कौ यह्‌ नवीन शवतत इन्दी दिनो 
उनमे प्रादुभू त हुई । समाजवाद कै भ्रघ्ययन से तो उसपर एक नई चमक भ्रा गई । 
भ्राचायेजी का जीवन बौद्धो की तिक दृष्टि से वेडा ही प्रभावित था | प्रायं शान्तिदेव 
कै बोधिचर्यावितार' के हृदयग्राही पद्य उन्हु बडे ही भरियथे। प्राय अ्रपनें मित्रोको इसके पय 
सुनाया करते थे श्रौर पठने के लिए प्रेसितिकरतेथें । काल काव्यग्य किंजो ग्रन्थ उनके पूरे 
जीवन मे प्रिय था, उसे जव पेरुन्दुराई के चिश्वाम-काल मे पठते के लिए भ्रपने मित्रश्री 
श्ीप्रकाशजी के द्वारा मद्रास-विश्ववि्यालय-पुस्तकालय से उन्होने मंगाया, तब उसकी एक 
पक्ति भी पठने के पहले ही इस लोक से चले गये । 
जो पद्य उनको बहुत प्रिय थे, उनमें शान्तिदेव कै वे पद्य थे, जिनका साराश है कि “जव 
समस्त लोक इखसे रत्तं प्रर दीनैः तव मेदी इस रसहीन मोक्षको प्राप्त कर क्या 
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कल्या ।' श्राणियोके्न्डोदुंखोकोस्वयनभोगकरकेउनकेद्खो को हरण करने की कामना 
करनेवाले श्रौर उने ही श्रपना सुख-तौल्य समञ्नानवाले को वोधिचित्त का परित्याग कभी 
नही करना चाहिए 1 'वोधिचित्त' चित्त का वह्‌ सकेल्प है, जिससे ससार के समस्त ्रात्त 
प्राणियो च्च उद्धार होगा । "कण्टकादि से रक्षा करने के लिए पृथ्वी को चमे से श्राच्छादित करना 
उचिन दै, परन्तु वह्‌ सम्भव नही है" क्योकि इतना चर्मं॒कहं मिलेगा, यदि मिले भी, तो 
श्राच्छाठन इमम्मव दै, किन्तु उपाय केद्वारा कण्टकादिसे रक्षाहो सकती है, क्योकि जते के 
चमड से स्वं भूमि ब्राच्छादित हौ जाती हे 1" इसी प्रकार, व्यक्ति ्रनन्त वाह्य भावो का निवारण 
एक चित्त के निवारण सेकर सक्ता हे । शील का करुणाः मे विकास, कुशल वुद्धि का श्रा 
मृ विकाम ग्रीर इनदोनो के भ्रभेद ने व्यक्तित्व का निर्माण, बौद्धो की इस जीवन-दष्टि से 
ग्राचार्यजी वहत ही प्रभावित थे । व्यविततत्व की शृन्यता ग्रौर समाज की सत्ता का वौद्ध सिद्धान्त 
भी उनके चिन्तन का विपय सदा वना रहा। 


ग्राचायजी कहा करते थे कि नंतिकता रीर आआध्यात्मिकताकी जो तकंसम्मत श्रौर 
हदयग्राही व्याच्या वद्धो ने की दहै, उससे व्यक्ति मे ग्रनध-परम्परा से विमुक्त निरीक्षण की शक्ति 
प्रती दै। प्राचार्येजी कौ नंतिकता इसी सुदृढ दार्थ॑निक व्याख्या के आधार पर्‌ सुपुष्टं हुई । 
दमी के प्रातनो में उन्होने प्राच्य, प्रतीच्य विभिन्न नैतिक्‌ व्याख्याभ्रो का पर्यालोचन किया था 


श्रीर्‌ उनके मसिनिप्क मे नारनीय सच्करृति का एक श्रमूवे चित्त वना था इस सास्छरृतिक श्राधार ` 


पर समाजवाद वेः प्रघ्ययन ने प्राचार्य नरेन्दरदेव को समाजवाद की नैतिक व्याख्या करने के लिए 
वाध्य क्रिया । श्राचार्य॑जी की वहं मास्करतिक प्रतिना भारतीय समाजवाद मे भी प्रतिफलित हुई । 
यही कारण है किः वह समाजवाद ग्रौर भारतीय सस्कृति दोनो के समान रूप से मूद्धेन्य व्याय्या- 
कार हुए । उन्होने माक्संवाद से भारतीय सस्कृति या नंत्तिकता का श्रविरोध नही, श्रनिवायं 
समन्वय स्यापित किया । इसीलिए; इन्द सर्वोदय या भूदान की नंत्तिकता माक्ंवाद से डिगा नही 
नकी श्रौर्‌ न मर्वोदय को जीवन-दशंन के त्प मेँ स्वीकृति दिला सकी 1 इन समस्त दारोनिक एव 
मास्कृतिक अ्रध्ययनो का पर्यवसान एक नई संस्कृति के निर्माण मे है, अ्राचार्यजी के नवसस्कृति- 
सघ' की कल्पना उसका फलितार्य धा । 


घोर राजनीतिक ग्रस्तव्यस्तता के वीच श्रौर रोगो के मार्मिक हारो के वीच भी उन्हे 
जव-जव समय मिला, वौद्धदर्शन का श्रपना प्रिय ब्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया। वे चाहते 
ये 7 हिन्दी में वौद्ध-द्गन के श्रध्ययन की श्रपेक्षित सामग्री शीघ्र-से-रीघ्र प्रस्तुत कर 
दें! उनके निए गवेपणात्मक निवन्धो के श्रतिरिक्त कुष प्रामाणिक ग्रन्यो का सक्षिप्त 
श्रनुवाद भी श्रावग्यर ममसते थें । इनी दृष्टि से उन्दोने हिन्दी मे "वोद्ध-धम-दशेन 
नाम मे यह्‌ मदृत्तपूणं प्रन्य निखा पांच खण्डो प्रर २० प्रध्याय के दस ग्रन्थ मे 
न्यविरवादर की नाना, धमं श्रौर दर्षन, मदायान-धममं श्रौर दर्णन, महायान, कौ 
उत्यति श्रौर विकाम, उमका साहित्य ग्रौर साधन, वौद्ध-दर्थन की सामान्य मान्यताएं 
प्रतीत्यममूखादयादर, क्षणमंगयाद, श्रनीश्वरवाद, कर्मवाद, निर्वाणः. वौद्ध-दर्घन कै वंभायिन्‌, 
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दूराय पहलू यद्‌ टै निः वृद पूर्णतःसत्याण-मित मे | ते मना वपोाष ताते पेग्रौग 
केवल व्यनिततगत नि्रेयम मे नान ठ किनापी चदा 1 1 पणव्ती कतम मे कौद्धपमं 
प्रौर दर का लोकमगसलकारी तेज मन्द रो गना, अराणि वियद कल तो प्रनिदय 
यानो--दीनयान पीर मरावाग--मे द्धा मथो, व । तनके वरि भो क निक 
विशिष्ट सानो--पारमिा यार, प्रलपानर स विग श्वा ॥ परवति सद्द म पिमित 
होकर सकीर्णं श्रीर्‌ गह्यमाधन्मपव दिवा त प । न पिमन्रही मन्ा | 

युत मित्तफिर श्रमी सायरयाो + न्द कद्धमम चोर शन्न 5 १11 
मध्यकालीन टिन्यी-नाटितप, सन -मा्त्वि, अलि ता । मा पपमतदी ललिता तो 
कोमलतम रागिनी 'गटारयी' मे मीिं पाः द पनां पिष. ;{ पन-गभी 
पचिम की न्र्‌ परी फो जी पनानि। {~ + 1 नः 0-4८-11 
वौद-दर्धन के उम परार्तीम्य दषा अ. 
तन्त्र, योगतन्व, प्रनत्तर-तन्य, (मनर्त{मिताः = मि + [किल कि मदा रसया 
योधिगत्व फी प्रास्ति या (तेदायमम  मष्तवनमे [नमूद क विकि निनि सर्वा 
भमियो प्रीर पारमिनाप्रौ क नाघन-स्य म त्रल्ययं [सा मरते 1 वमो, धरिम पैः 
दिगृध्रम से ङे पेयुव्यन सन षने परसि त षन सदे ज क्ति फलो मोम 
चित्त या जेन त्यूनरिक' वनाना चापे धो | ककण पोप 1 उणो शव गरप्रदरां 
(जेन-शू) ने इन्दर प्रधि प्रलाविति [व र, पा सव्यतो [निमय पौ पाद 
का श्रनृगन्ता तथा योगी बोधि धमस मपि या 1 म मुद्र प्रलापा र 
न वीट-कवि (@न अतल दे पोप कतिपय #\ [वृतो 
एीर्पक कविता चिप उतल्तेदनीण रे | दव मता मे मतक द, सयनम 
प्रर महाप्रज्ञा नेः प्रति प्रच्छनन जिकज्ञागा र सथाष्वानं (न्त्या ज्ञान) सप्र 
प्राक्पंण । मेरी दृष्टि मे जेन वदिज्ण' नि सौर वद्िविण पो नर पीठा + पास्न 
का मुख्य कारण यह कि "जेन वुद्धिज्म भ प्रवृ्ति-मानं म्यो पोर दमम मनु्प 
की सहज वृत्तियो या 'उजुवाट' (ग्ट्जुमाम) बा द्री पानोपरन्धि 7 साधनो कै पी, 
प्राथमिकता दी गरहै। बौद्ध-द्शन के "ध्यान" नें सनदधन की द्नितिक मस्दायनी त भो 
प्रभावित कियाथया। जननदर्णन मे घ्यानं क चार मख्य प्रक्र भाने मपे ई--प्रा्तं 
ध्यान, रद्रध्यान, धर्मघ्यान श्रौर शुवरध्यान 

दस प्रकार प्रभाव, प्रसार, तत््व-निरपण एव गमग-गन्दन मे जुष्टी एर भरनैक सार्यगनाधो 
के कारण बौद्धधर्म श्रौर दर्णेन फा विपुल गहत्य दै । एने मट्त्यपणं विपय पर ्रानार्यं 
नरेन्द्रदेव द्वारा लिपित इस सुप्रसिद्ध प्रन्य का दितीय सस्करण प्रस्तुते करते गमयमद्मे 
भ्रवार हषं का श्रनुभव होरहा रहै) प्राणा इ, यह्‌ न्व पाठको कोश्रहुकार श्रौर ममकार 
की क्षुद्र सीमाग्रो से उपर उघ्ने के लिए रव्य हौ प्रेरित करेगा । 


पटना, (डां०) कुमार 1 (6 
२४-१५-७१ ई० निदेण्क 


( ५५} 


सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद, शन्यवादं का विषय-परिचय श्रौर तुलना श्रादि विषय का विस्तारपूवेक 
चिवेचन है । 


=-= ~ । } 


_ _ इसके .्रतिखिति, भ्राचायं वसुबन्धु के श्रभिधर्मेकोर' का सक्षेप, श्रयं श्रसग के 
महायानसूत्रालकार' का भाषानुवाद, ह्वैनसाग की “विन्नप्तिमावरतासिद्धि" कै श्राधार पर विस्तृत 
निबन्ध, श्राचायं नागाजु न की "माध्यसिककारिका' ग्रौर प्राचायं चन्दरकीत्ति की श्रसन्नपदा वृत्ति 
का सक्षिप्त प्रनृवाद इस ग्रन्थ मे समाविष्ट है । इस ग्रन्थ का पाँचवाँ खण्ड वौद्धन्याय परं लिखा 
गया है, जिसमे भ्राकाश-दिक्‌ श्रौर काल पर एक महत्त्वपण प्रध्याय है ! दूसरे ्रध्याय मे बौद 
प्रमाणो का रीर उसके श्रवान्तर भेदो का जंसा विवेचनापूणं ग्रौर स्पष्ट निर्वेचन किया गया 
है, वह्‌ अन्यत्र दुर्लभ है । श्राचा्यंजी के परममित्र महामहोपाध्याय डक्टर गोपीनाय कविराज ने 
, श्रपनी भूमिका, मे वौद्तन्तर पर लिखकर इस ग्रन्थ को बौद्धतन्त से भी पूर्णं कर दिया। 
इस प्रकार, यह्‌ एकमान्न ग्रन्थ वौद्ध-द्शंन, के श्रध्ययुन कै लिए समस्त हार खोल देता है। 
श्रेगरेजी या पफरच मे इस विषय की कोर एसी पुस्तक नही हैः जिसमे इतनी सामग्री एकत्र 
उपलब्ध हौ । संस्कत के वतक के प्राप्त ग्रन्थोमे भी इसप्रकार का कोई ग्रन्थ नही, जिससे 
समस्त बौद्-घाराग्रनो का परिचय प्राप्त हौ । 


} 


प्राचा्येजी ने कुछ, विशिष्ट बौद्ध-ग्रन्थो का श्रविकल अनुवाद भी किय है। , उसमे 
--सर्वास्तिवाद का प्रसिद्ध ग्रन्थ वसुबन्धू-रचित (्रभिध्मंकोश' है । यह्‌ ग्रन्थ ६०० कारिकाग्रौ 
--का है 1-चसुवन्धु ने ही इन कारिकाग्रो परं श्रपना भाष्य लिखा था । यह्‌ ग्रन्थ वड़े महत्व का 
इसलिए ण्ुश्रा कि भाष्य मे वसुबन्धु ने जगह-जगह परःअरपने पूरवैवर्ती विभिन्न भ्राचार्यो का 
मत देष्िमा है । बौद्ध-ससार पर दरस ग्रन्थका वड़ा प्रभावहै। इसके चीनी श्रौर. तिव्वती 

, -भ्रनूवाद उपलब्ध है", किंन्तु मूल सस्छृत लुप्तहौ गया था । लुर्ईदला वली पसे नेचीनीसे 
{फर चू-्नुत्राद विया । अपने अ्रनृवाद मे पे त्ने घोर परिश्रम करके श्रपनी दिप्पणियो मे समस्त 
- ˆ तरिपिदकः ःस्थविस्वाद तथा भ्रन्य वौद्ध-दाशंतिको का तुलनाथं उद्धरणदे दिया है! इन 
„~, रिप्पणियो ने श्रभिधमेकोश' को बौद्ध -दशंन, का -ग्रौर मी बृहत्तर कोश वना दिया. है। 
~; श्रात्रायंजी ने. १० जिद्दो के इस ग्रन्थ का श्रव्कल-भरनुवाद किया. है। इस-म्रन्थ के भ्ननवाद 
की सवसे वडी विशेषता वौद्ध-दशंन के भाषा-सम्बन्धी वातावरण की सुरक्षा है । इस्‌ हिन्दी-ग्रन्थ 

का श्रपने मल सस्छृत की. ही भांति अ्रशिथिल वाक्यावलियो मे धाराप्रवाह पाठ किया जा 
सकता है । भाषा के कारण यह्‌ वौद्ध-वातावरण से कही भी च्युते नही ह्श्रादै। इस ग्रन्थ का 
म्ननृवाद आ्राचाये नरेन्दरदेव के बौद्ध-दोन के पाण्डित्य का ज्वलन्त प्रमाणहै। षस ग्रन्थ के 
म्रध्ययन के विना बौद्ध-दशंन करा अ्रध्ययन श्रत्यन्त भ्रपुणं रहता है । श्राचा्यजी ने इसका ग्रनवाद 
कर वौद्ध-दशन के प्रौढ श्रध्ययन का द्वार खोल दिया है । महापण्डित श्रीराहुल साकृत्यायन के 
प्रयास से इस ग्रन्थ का मूल सस्कृत-भाग भी उपलब्ध हो गया है । श्राचार्यंजी उस मृल से 
इस ग्रन्थ को मिलाकर चीनी-म्रनृवाप श्रौर फ़रच-म्रनुवाद की सम्भावित तूयियो का निराकरण 
कर लेना चाहते थे रौर श्रपनी विस्तृत भूमिकामेः पूसे के बाददइस क्षेत्रमे हुए कार्यो 


०६ (० ८-1410 ०५६ 
०९६19) {16४६-१॥६ 
६६४121४४ 

४.९४ “६६६21०९४ 
४९४-4९1 611 

०१९९ ८.६ 21 12119 21६ 
०६४ उट ४-11-11 15] 
=-=} 

3 2‰.-11 |] 4 

2४ ७-21)>1131 1] ६ 

= = 81६ 

६ ६ ^९६ 3-2२)] 

9 (~> टै (63 द-५।1६] 2) 
००९६-५ ४९६ 

~ ~ ६-1८11 ००1] 

६ ६-1>21] 

1 ०.९-1२119-1> 11] 1] £ 
६०-12-४६ 

॥ 3टे- 21६६ 

क 1111 
१-21-12 

~ >. 

6६ ०६ हे “टे ^ २-119६४ 
६३-॥>1२{ £ 

> 2 ट-1॥| £ 

०६ ६-।2]९314:+& 

० ५-13५-21 11#6 

८९ ०-13-५0 -2151 1६ 

हे टे टे ट| 2-28114 £ 

6) 6-1-11 2311-1 

०६ ५९३ (टै "६ द-।०।५६ 
1३ द- 1211-0 

3 ६ -11# 


3 ‰-121141) 
हैट दे-12161311 
३ ६९ 

"४ "हदे ^ ^ ६-216॥५२।५६ 
~. 1.) 

०३ ६-२२]४०।१-४६ 

‰ै ट-120031 1 

४६६ "ट ६-1४4] 161111511112 1511६ 
४-५९]11011.1६ 

हए (०६ 9 ६ द-1॥1५ 
० ० ७0-10-11 

3 1011) 

० ह दे -2 + 12111. £ 

‰,०४- 2 1910111६ 

‰.० ‰--121+11- +£ 

३३९ (०९६11211 >£ 

टै द- 1२2) 

४ ०९1 1 * 
69-115-12|> 1६ ५ 

~2)\ ३६६ ६ ६ - 11०1 
< 2 ‰-12)८11 

४ ६-1-10 1 ६ 
३२८६-1} ५०४६ 

2 ६-०3-४६ 

9 -12)2215- >> 11 

द ९०१] ४ 122२६ 
३3 2-11 ५11६-1 > 

6० #-12.< 231६ 

५ ६-121५198 

० ^ ह-123 

~ 0-11011284 
20-06-11 
6)-112 11231 


382 1 111. 


4 


एय ४-)०]>13८६ 

ठ ० ६-या४9-31)23 
॥ ०९-111-123112312 

ठ (०९८12 121231६ 

23 (34 (2१ दे )5131 
1 11 

६४४ ०-19९-11 ९०३ 
४५४७-1] 21-12-12] 
६४५९ ` ० 6--12313| £ 
= ४-{[013 1६ 
४ ८-1)1 1२६ 

६ द-1४2131 

9‰९ (“हे १६४६ “९६६ 2 दु 
० -१८ 
४९-1०-२1 ४६ 

००६ -1> [11511131 

दै६- 21५२) 

~ ७-115 ६३६ 

४०९ ६३६ (५ ^ द- 1५121131 
र 2-111-13 119 ५31४ 

६० 

०६९ (भट 2 (द) 6-२ु 
० = -19>।५-12{४3] 

3 3-111-9२ 

~ ८ ६-1]012 11 

= ७--०।{14} 

> ५ ६- 121५4॥ 1२६ 

७ ६-12124॥ 1: ] 

6३६ 2३ ६-21121 9 

96० ^ 90 -1<10212 21 

०६६ (पटे "9 1६ 
%6--1128 1 

००७1२] 122 

००9 (6-2121.11212| 129८ 


~ 


०6)‰ ३९.९९ 
६०५९ "० ०९ ३३६ ३४६ (०३६ 

५ ०६ ६० (हटा) 
ए >४-)-)12-1781 

०८ ^> ए ०--21 
१३२-0२४६ 

श देम "द 

२० ६ 

= -112-8 ` #£ 

ट (३४-2]> ६] -1211>21६ 
3५४ ५-1>।1>2 

> 9४ ->+ 

२६६ 3 ४-1)>८1 

६ २-1"1>।2{- 12२२६ 

६ 2-131>1] +> 

२३४ "०३४८-3 ६ 

ठे दह "~~~ यु 2 
६०४ "ए ०--191& 
‰०१->121 

> ४-1-11} ६ 

> 2-०६ 
०९६४-2 12॥ ४२७४६ 

६१६ (९४६ "६६ 9 ६४-1० 
66) ४-14101£ 

2 ५-५९य्दु ८६ 

ए ६1112५९८ 
= (९ ६--1)५०९२४६ 
-<2121)21६ 

म~ ९--12 (12 £ 

६ (६-1+ ५1011 | # 

3 ४ -1>1५ # 

ए-01] 16) 

१3 (०८-।६॥ 

¬ ४ --1)>> 12. 


धन 


96) ४-2)"-1> 126६ 


28 


9 "~ ४४६ "६४६ 
४७६ (००६ 23 "९३ 
-6 टे हट ४८ (०५६ 
टेटे (०पटै “दे ददै 
श्टेटटैे ष्टे ३४४ (~ 
३४ (४ (9६४ 6०४ 
०३ ~ > 6 126) 
४० ॐ 2 ८९ (० ६-11९3 ४] ८ 
९ ४-112५ 10311 
००१ ३6 (66 
नै ५० ० है हद 
टेहिटे उद्टे 62 ३२४ 6४ 
५४४ ९ (6 “टे 3 (~- 3५] 
9४ ९ "६ ६-५२11131 £ 
३६६ (५६६ 
६६ ददे श्ट भ 
४३ (०४ ३६ ^ -131 91००४७९] ६ 
२ ६-14122101912> 0134 | 
6 ५५ ०६ -11131 [६ 
1 २।।९९] ४६ 
2३६ (४6 2 $-11|£ 
५०५२९ %6\० 1021-1 121 14. 
भट -{2।6६। ४६ 
65 ३ (९3 द-214 
3 ४-पवु ८४ 
१४ द- 1380061 
2 2-0-13 12142 
2 ६-९1139६ 
9० ५-५०९)० 
९ 3-101 1016६ 
6 टै ६-2५1-16. 
टै६९९ (6९ ६-६-1२ /161६ 
१6 ६-2141>. 
० ६६-1351 


३४६ {४५५४ 


° ६ट-112६ 

3 ६-21151६ 

> 9-11101 15} 

3 9-001015 6 

०६६ “९3 -101)115} 

९ ०.८-२९॥२11.1 5 
21111 

२६९९ ६०६ (४ द ६-112-16] ६४ 
99 ६-1०1०६ ०१1२४४६ 
3 --11114121 1; 

ठे ६९-13]४ 
१०1 1१४४ 
2. -14}) 

९५ -1)फ४ 

६ = ५ -1(1 
क) 
०४६ ५२९६-1 (1001 ४६ 
०.९-121 1 

४ ~--)))8 

०४ --२२ 1 ५118४४६ 

9 6)९-4> 1211201 

०६ "४८४4०४४ 

३ ३-11००>| ४६ 
३९-16<(।८£ 
८५.००] २५--1> + 
४४६ 9६-५>५४६ 
५१६ टट ० द-0-1>४ 
०‰ ६-111-2६ 

3 द- |> £ 

द दे द- 2 

३५९६ (५ ६.6) 2 ट €~ 12४ 
ठे. "४ ६->०४ 

४०६ द ६->५ 

६6४ “9 ६-64 


१४--9० 

०९९४ > दे- 1) 2 

०६४६ ६६ 3 3८-111८ 
‰ ६ ६-1)16 

०९४८-2 [1112-1 ६- 

३६ ८-५1-22 
०6) “ऽ ३४-11-11 
9 -2119-०*४६ 

० 2-11-1 

४९९८-०) * 

१ ह--य26-17>1 17 

० ~ --12 11} 
६९-५५-11 
६४ ६-५९०-12 
6ट- 1221} 

६ ६->1५8>£ 
‰.०७--५९२२॥ 

१.९५ 11९&-£ 

» = 2५  >16 
६ (४६४८-६५।५४-४६ 
२०६२९२२1 ८५-॥ 
9 3 द--५५ 1२-)£ 


३८-४६-1५ 

०४२ ^ ३५-२|1५।९४६ ९४ ४-> 2 २१२४६ 
२०५९-1 ४॥ 26 (6090 --12141॥2 >). 

६५-1४-८६ ०३८ "४081012 २1२४६ 

६०४ (० "99 ^ दधु = नध 2116 
‰८-11216 1-9101६1६ ~ ७-169 ०‰४६ 

3 ० 91१६ ० ००-2४ >1‰1 

६० ७६ (०० भ दण न -03 २।६ 
= ६-४0‰८६ ६६४७-६ 

२ ५३१०६ ७०-९१-४८ 

०६ ६-1-10 १०५४६ = = ~-1110११६ 
नम ०.४ 


३४४ ९४८ 
४ ^ 2 - 
४१ ६-1215}८ 
९ 2 द-०९।>४ 
3 -115 1211141१ 
९3९12111 
० 2--~37 3 2३ 
3० "3१ ८६०१ "४९६ "६६ ६-11॥६ 
29.1४६ 
०३ "~ -112]32091: 1 
०९६ 12२15४४६ 
० ६-५२90 
४ ६-11४) 1 
1 =-1 1४४४ 
० ०४-हि 2-१] ०४१४६ 
6४ ४--19)1८£ 
1० ६०४ ० (० ०2-120८६ 
३ ० ४--४ 
६-1००-१६ 
9 ०९-10131 ८६ 
४०६ ४४ "दद 112 212६ 
९४१ ०९ ५९३६-0 
2३ ४-*२४>६ 


ह ६--१०१} 112 
४६ ६-५९>।२£ 
3० ६-२1-21 12#£ 
०९९ 39४2112} 
०३४ ८५४ (२४४ (१४ ४->५] ०४६ 
= 3 ६-11-12 > 1६ 
१४६६ > 2 ६-12121>}£ 
है 2 ६--६1 
६६८६-1! 
४ ६-1>1> 
४४ (०९४ -11 2६ 
४५९४ (०.९४-५९ 1210-1} 
ए९०-11>151>५1 12.21 
०९0--1154-1+|2 {2 
०५९४ “दे ६-1-12 121 
3 6) ८९) --1 ५९ 1०1२०४६ 
१४ ६-01221 
१११ (०१ ०-42५91>9 
०० (४४ 9० ७-2 
६६६ (०९-> £ 
~> (9 9-1216 1५311५41} 
०6) 1904८12} 
पष्ट 9६ "2 "248४६ 
36) 9१ ए-11>1115 1> 08121 
१ ०.12] ५५९1० 
9 उभे (6.21 
है 6‰-21५121£ 
००४१०८३४ 
3९९23 214६ 
१९ ६-2/२ 21 

१ (०५९ ३.९९ 
६०४ ९ दह ^ ४ ८४ ० 23६ 
१ ०-121॥2 >£ 


> ३ 

० ^> 8 ^ (13119110 
9 3-121-11 

० -1>1123-110}1£ 

3 9-1-11 ६ 

6, 

०= ०6 "62 22 ^ ^ ट‰-110 11 
3टे७-1112 + 

= द ०४६ 

टै ३५-111)> 

४ ^ ७ ५]४ 
एदेण 

टे टेट-116]2 

3 ६-11०४६ 

ए ०९11229) 

४३ ५-11-1८ | 7 

3 = ५-1०9-14] 19६ 

०५ द -1०)-1 1०५412८६ 
०३१-015-1120६ 1६ 

३ हट (है द- 111411५5 15 
३०५ (3६ 2-11५|}2£ 

3‰ 4161५ 

३५ 3 टे-19५०>#£ 

४६ ३६- 
०6-}01 

६ ९.९ {211 £ 

2 0 2-0-62] 
६ ६ ६->193॥£ 

३ ३८-५५-०२ 

(४ 1 1 
हठे (६ 0-3+ 

6 3--1-1123-}3 ]£ 
३३४ (०४८४-९118-# 

6 3-11)2> 0 45-109£ 

6 3-119)211६-1 £ 


1.4 भ |. १,१.१९, , ११ 


०२३ ~+ 
२२०४-५] ९२० 
3 ५2-।]४ 
प "६ -115314:8 1. 
हट) 9-11 2४ 
१ ०,६-11>. 
2 
(५6 "हट "६८1 140 
7४5. (५ ० -11310# 
> ~0-21 
४६-२६९५८ 
6०-२(1 
० ६ 
६६ 0---1111211 
२८917 1121414८ 
2 "= },-1 
=); "८6 ए1- 
‰.४४-1१ {५ 
५४ "८८६ 
४२. ल ४5 ८ "6 
५८५४; 111. 
1111 
{ल्त 16 
न+ "ज्व "४४४ "६९ -11.५}. 
५६ (० 9 
८८0 26 1४ "4०१ "3-11-1६ 
४} ४-1* 21 111. 
> 3 ४-11*1.11 1"; 
००111 १ 
0221 1614124. 
४ ६-44 
‰ = ६1१11414 
०६६ 1५*21 ॥ 
४1:11 1114)... 
८2-१.) ५४ 
६००. १०.११. ^ ० ०-122-12 1५ ४ 


1. 


म ६--४६ 

6०६ न २ ४-ष141५० 
= 0-14101 910५ 

= ० ६-219119 4 

३२३४६ (०४ "2 ८-०४.१ ६ 

2 ६ ८-५५ 

= ४ ६-1>५>४ 

% ६ ४--1-1311 1918 1 

} १ .‰-12५ } 

>> ४ --10 291} 

० ६४-५12\ {६ 

६ ६-1} 11१०४ {६६ 
८२.--14211-1-14 ०४ 

६१ 112 

८ ६-112.1+ ४ 

= ४-1141| 

४६ ५-1.1:1८144,.92} 4 | ४४ 

11६४ ' ६-141:५,.1424४. 

३६४ ६३४ "८; "५1 -111 
०४2 - > 2४]४1४. 

~ (०४-12) 11४ 1४ 

^ "9 ०-1-11 [141॥ {८ 

२९ द--113| 

~ 211 11.1४ 

> 0-141-11 

€> "८ >टै 35४ 420 
०२- 121 11031111. 

‰.६ *०६ २६ '0द-211 
५ ८८-11414 11411111 

३५ ८ 2 111..11.2121 111६ 


५ 


> 151 564 


"1८4 “1 19 ६09 
"299, "0.2, "६. "४६२. 
"८. १६५६ (३6४६ ^ 


५ 


9 -1111 11121421 
ए६-४५५४२#६ 
1011192 | 0-111121 ६ 
7 ६-11 
टे ६-1४-] 211६ 
४६६ (2 ६-1४4112131151 
६.९४ 2 ४-1-82] {-1>11811 
०6) ६--०1५।२| {1९।#६ 
०६९५०४९] 111६ 
०-४-1६ 
6) ^-%९(]६।॥£ 
६०४ "3 ४-५1161#६ 
४61 11611 
९-11-1 
6) ४-1-11 
३ (०९१ 
(६४९ (66५९ 9४९ ३४ “द 
०2 ०४६ ४ "० देए 
टै (6०४ 6 3-०६-11) 
६ ६-19141#६ 
० ~ -0181 ६ 
9 9-५1४-६1 
ष्ट 
^ ^ ->1५|।॥६ 
३३ ८-1०*५|। ६ 
० -{61५९1 
9-111-12 1५11 
= (५3 म ६-01-12 0331-118 1५210 
३२३६-1 ०-1६।५०।॥६ 
०० ४-2 ९ट = -211९।। ५५11६ 
66-८38012-121.0 11 
०० -119{2 101 ५०11६ 
6 ०४ "०० ए-21-121५11 
६ ४४-५1-17 1५21६ 


12 “6४ 


हि) 


36\ 
३ 9-128-101५.1६ 
69 ^ -1० >| ५४-121५०1 
००-ट५ 
ध्टेनफै (०० ३४४ ५६९ 
३६९ ०9 हेन दह ^ - 11५1 
9 ६-1५-1५ 
०९९. 1५९1 £ 
३४६-0113->५।४६ 
1६ 
०2.२६ ६-12.# 
१ -21212 
‰ ६-1"11{2)६ 
४६८६-४ 
३ 221 ४ि८६ 
9 -192८६ 
०६९९ १५६६ (४८८६-1 ५२६ 
४ ६-2-11 ४>} 
3 9-.6412> | ॥£ 
० -11>>ु1६ 
11.13. 
6६-11५1>>| 1 
6 3--11"1>> 
५६६६ ५९३-12६ 
०४६ ^ ४-11न 
ए१०->४६ 
ह {*०९ 2189 ६ 
०३ ४-*९।८।२ £ 
3३०2-2 
४ ६ ०-11०५०४०, ६ 
उ७-०९।४६ 
4३. 11.111 
~ -1० 1५०६] 120 
2 9-8)12 


४५४६४ 11०५५६1 29 


2४ ६-181>9 
225 ५९४०९ १६४६ "४ ६४ ०४ 
नन श5ह (० महि "द 
"५३४ ९३४ ७८ “यट "६ ६-0्ट> 
१ द-221 
०९४६-० ६-1-61 1> 
६ ८--1119152 ४ 
१ --]> 
४४९ दे ६६९ 
2६ "6४ द 9 
४३९ 2५९ “2 ६९-८९।६५ 
भ ६४-1129 
~~ ५ 
१६ ४९ ४; ०४९९-० 
०००९१४६ द३६-०५६ ५९ 
५६ ३०६ 9० ६०६ ०६ 
"०6४0-8 ^ ५४ (दए 
२ ४--1141} 09 र 
१० ८-19 1110812अ८६ 
०६ (०४ ४ % एधः अाधु129 
६४ ६५४ 
32४-3४ ४४ (नोः "1 
"४ "ह ४४-191४ 1 वयु २ ८६ 
66-13-1२ 
6,२.-1118] 12०४६ 
४ 2 - 4122४2७1 
७-२०1921६ 
टैण६ 
६५४ = 9४४ (०४3 दे४-य्‌४६ 
~ 
४५५४ दए (भाशधाष्यष 
"र 
पदे ६०४ 
` ०६ ६ ४ कटे ^© ^ 1४६ 


शुषः 


४६४६ (०६६४ 
ट £ 
[1 
9-3४-४ 
1 
3 2‰-1212४118 
पदै ६-16६६ 
6, --21}01129 £ 
५९ ६०५६ ४५४६ ^£ ६ ६-21४०८ 
६ ०१५-{211 126६ 
6)3)--2 2 
०९ 
ठे ४-1>९४ 
०४६ (०४४ ^ ७-६६ 
6, ६--1)>९ 21६ #£ 
9६६ “6 0--1४1 ]४६ 
> 9-2#£ 
३ ० -५०21 29121 
१ ० 
४ दे 2 -५&६| £ 
०.९.२९ #£ 
२ ‰ ६-> ।९££ 
ष (९6द-्ापषयुः 
४६६०५1४४] 
६ ६111 412] |£ 
3 3 ५-।४।६६} £ 
३३; ३५६ “५६६ द्द 

टेटे टेटे ग £ (० द-1)ु 
८ ६४-०६) २२९४६ 
पभम शु 

टै ६९. ३6६ 
०६ १४६ मदे नद द-धुषषयु 
३ द-४ 1ु#£ 
ह ० ६-2-12 


1.4.) 


४०६ ८०९.६-५।४९।४६ 
४४-01-13 211६ 
ह.‰-1211 
०४४ "०४६ ^८६-५०/21८ 
० 04} 421 
१7. ^° 6-12६121 1 
> 0 ८-1> ६1) 
३३४६-1 >> 291६ 
9-150-41 131४६ 
66, “23 6-1200-प० 1311 
96) ५-101-१1 ४६ 
१४ ६-५121६ 

४०९. 6९ (६७. 

०५९९. (०९९ (०४९ 6ह९ (० 
द ०६ ३४७ ६४४ “2४ ए--115६21£ 
४९ ५९९... (०९९९ (~ ६ 11121 
2 ६-11112>1 
२.४ ६-909-53 0311 
ट ९.९.२12} 122131}£ 
७०.९2] 122221६ -1+ 12111} 

०२ 
नह 4६ ९-16-1 122151६ 
०6\४-11512.11>09-1111६ 
९ (०९.९1 (९१।७।॥६ 
= 01 
ञे (टु 
> ६-192-11 
9, ४-1५५-1६ 
> हथ 1211 
१४ “३६ 4: 

ट ट ददे ४ (नषु 
० 2 --५1211}21 
० 
६४ ०-०|1.121 ६ 


दए 093191 1 
०६ “9 ६-००१६}६ 
ठ न्य} 
८ 4५1 
3 ८-१०।१ 
> ६-192-16 
४१५७-५] 22-}थ 1£ 
द ८६ 
= 0 11316 
९ 313 

१ 
००३०९ †६०४ (०४४ (9४४ ^-ट६ 
2600-3 911} 
३१ ६४७८-1] 
२ ०६-४५। ८६ 
ठ ०७-11 {1 
० 0-८3 2010 1211 
र 
9 ६ ५९४ ४ 
४३२८-2 ।४६ 
द 021 2>-1 २14६ 
द ट 
६ ६-111-13 11 

66 

०५४६ ९६१६ ०४६ "६-2-13 
१ ह ८-11००)०1) 
६6 टे "0 --।६ 
9 द-1001211६-12.11 
१६ (६४ (४७-५।21 
2 -21121 >£ 
०४४ “9-1४-२ ९१1६ 
11. 
३४६ (४६ ^ (न 
टेटे ३४ (9 “ष उट 11 
० ६ -11४।\11 


०६४ {८५५५४२६ 


(1 
४०-14111191 0 ०1 1 
६८.९५१ 141५ 
६ ४-५11 11६ 
6 ४‰-प)यु)011 
26६ "३६६ "१४६ ६२६ 
"८३४ "२५४ ००६ (० ६-५]|13 ]1 
१०.९21 1८ 
९ ६ ‰- 23121 
22-12-14 
६ ०7-1>1 
२२-९। 11 
०-19५-11 
¢ ›८-11]111; 
व 11/01/1101 


"६=-०5 ^ "३ 0-012-1111111 
[निशि 
1 > ~-1:1); 
३८१ ६>६ "४५ 
३९४ "भो ८7४ ६४ ६६४ 
२४४ "६४१ ५४४३०१४ =९॥ 
८०१ (५६ ^ "६४२ ^^ ५ -4न 
००९ 4121-0 
= - 11111. 11154141 
६ -11114-1.141.11 
६४६ {4 11141101 
^ ०5 ~ 10)1"1# 
7; - 41.211 
०1 ६-0113॥1. 
=६£ "ट६६-111; 1४ 
° 2०4 ४21 
०१४ 2४ 
ठ४ (०४४ "५८७ ० ४-.|1 


४ 


ठ २४-1०1>1 1०2२1 ४ 
०४४ (४ ४-)1*2|1४ 
०९ (~ (०४ -101 2५] 1 
99, ४-२1]1-१|५२]1 ४ 
69, ४-+ {६५२1 
२ ६-1122))£ 
० ०-112-21 
४२६४-1 २-५२]१२।#६ 
४८४-209)1003112 
६६५ "६ दै ६-.111121६ 
ठै 2651021 
537 39 “द टैग 
"069, "25 3४४ "५; ९ 
(४5 ० "दरे "०५ = 
2 ०६ ४४ ६० “द्द 
दद ६४ ३१४ ह (3 --112# 
४०9५-2 2121४ 
एद ६-21५> 13031 
१६४ "४६४६-2 
०४४, % 9 -122112४2111 
०9 1०07 95 न 
८००९. (४३६ द "८६६ "१ ६-11121४. 
° द-1123112 12211 
66\5 21४ 11२14 
© ©); ~-1* 11414211. 
०१ द-12|11)|6४311 
2 २६-५112|)५1211४ 
६६.11५ 1431 
2 ८2. >114114211: 
६६१ }1 11121 
००१, ९ ०९. (3 ४-22]६५२।४ 
ग, ०१-12४२)४ 
‰9. 
६09, (द १६ ८.2 211211 


१ 


८ ५६ ) 


का साराशभी दे देना चाहते थे, किन्तु श्रस्वस्थता प्रीरकाल नै इसे सम्भव नही होन 
दिया 1 इस अ्रन्थ का ्रंगरेजी-्रनुवाद भी श्राचायंजी ने किया है । 


ग्राचार्यजी ने विज्ञानवाद के महतत्वपणं ग्रन्थ का हिन्दी-घ्ननुवाद किया है । वसुबन्धु ने 
“लिशिका' नामक ग्रन्थ लिखा । घ्वनसाग ने "त्िशिका' पर "विज्ञप्तिमात्तासिद्धि" नामक टीका 
चीनी-भाषामे लिखी है । पूसे ने इस ग्रन्थ का फरंच मे श्रनुवादप्रकाणित कियाथा। दस वदे 
ग्रन्थ का महत्व इसमे है कि तिशिका के पूववर्ती दस टीकाकारो का मत दिया गया ह । स एक 
ग्रन्थ के ्रघ्ययन से ही समस्त श्राचार्यो के मतो का कथितां ज्ञात हो जाता है। 
ग्राचायंजी ने इसका हिन्दी-प्रनुवाद करके विज्ञानवाद कै प्रघ्ययन का मागं प्रणस्त कर दिया 
है । इसके श्रतिरिक्त, पालिग्रन्य श्रभिधम्मत्यसगहो' का भी स्रनुवाद करिया था। उन्होने क्षेमेन्द्र 
के प्राङृ-व्याकरण का भी अनुवाद किया श्रौर उपर श्रपनी खोजपृ्णं टिप्पणी भी 
लिखी । पालि-व्याकरण के ज्ञान के लिए भी एक सुन्दर नोटतं यार कियाथा, किन्तु उनकेयं 
दोनो कायं कुछ दिन पहले ही लापता हौ गये ये । 


श्राचार्य॑जी की यह प्रवल श्रभिलाषाथी कि वौद्ध-द्ंन की फरच-कृतियो का श्रनुवाद 
करके वीद्ध-दशंन कै श्रध्ययन का माग प्रशस्त कर दिया जाय । उनके निधन से राजनीति के 
क्षेत्र मे चाहे जितनी बडी क्षति हुई हो, किन्तु वौद्ध-दशेन के विषय कौ निष्चय ही प्रपूरणीय 
क्षति हुदै! देश-विदेश मे पालि श्रौर वौद्ध-दशंन के सम्बन्ध मे शिक्षा-सस्थाग्नो या विद्रानो 
हारा जो-जो कार्यं होते थे, उन सवे वे सदा परिचित रहते थे । वौद्ध-न्याय का श्रध्ययन 
उन्होने नही किया था! 'वौद्ध-घरमं-द्शनः नामक अपने ग्रन्थमे न्यायका श्रघ्याय न देने 
से श्रपूर्णता म्ना रही थी । इधर वर्षो से लगातार रोगाक्रान्त थे, फिर भी उन्टोनें वौद्ध-न्याय के 
मल ग्रन्थो को श्रौर श्चैरवात्स्की कै वुद्धिस्ट लांजिक' तथा अ्रनेक पफ्रच~ग्रत्यो का घोरं प्रध्ययन 
कर उस श्रध्याय को लिखकर ग्रन्थ पूणं किया । वौद्ध-न्याय के इस भ्रध्याय ने आआाचायंजी पर 
ग्रवश्य ही निमेम प्रहार किया । जव-जव इस कायं मे उन्दोने श्रपते को लगाया, तव-तव रोगो 
के बडे-बडे क्रमण हुए । मृत्युशय्या पर लेटे-लेटे ही उन्होने "वौद्ध-दशंन' के एक हजार पारि- 
भ्राषिक शन्दोके कोश केनिर्माण काकायं भीप्रारम्भ क्रियाथा। पेरन्दुराई के विश्नामकाल 
मे उन्होने चार सौ शब्दो का व्याख्यात्मक कोश लिखा । मृत्यु ने इस महत्त्वपूणे सकल्प को पूरा 
नही होने दिया । 


जौ कछ हो, भ्राचायेजी ने भ्रपने ग्रन्थो एव निबन्धो से वौद्ध-दशंन के भ्रघ्ययन का मागे 
वहत कछ प्रशस्त कर दिया है । इस क्षेत्र के विद्वान्‌ उनके सदा ऋणी रगे । 


जगतगंज, कारी जगत्न उपाध्याय 
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मेरे (. 
मेरे संस्मरण 
[ भ्राचार्यजी कै जीवन का सक्षिप्त विवरण, उन्ही के शब्दो मे लिखा हुश्रा | 


मेरा जन्म सवत्‌ १६४६ मे कात्तिक शुक्ल-श्रष्टमी को सीतापुर मे हुश्रा था । हमलोगो 
का पतृक घर फंजावादमे है, किन्तु उस समय मेरे पिता श्रीकलदेवप्रसादजी सीतापुर मे 
वकालत करते थे । हमारे खानदान मे सवसे पहले ्रग्रेजी-शिक्ना प्राप्त करनेवाले व्यवित मेरे 
दादाकेष्छोटे भाई थे ' अ्रवधमे श्रग्रेजी-हुकूमत सन्‌ १८५६ ई० मे कायम हुई । इस कारण 
ग्रवधमे श्रग्रेजी-शिक्षाका श्रारम्भदेरसे हुभ्रा । मेरे वावा का नाम वाबू सोहनलालथा। वे 
पुराने केनिग कालेज मे भरध्यापक का कायं करते थे। उन्होने मेरे पिता श्रौर ताऊ को 
श्रगरेजी की शिक्षादी। पिताजी ने कैनिग कंलेज से एष्° ए० कर वकालत की परीक्षा पास 
कीथी। प्रखोकी वीमारीके कारण वे बी° ए० नही कर सके । मेरे बावा उनको कानून 
की पुस्तकं युनाया करते थे ग्रौर सुन-सुनकर ही उन्होने परीक्षा की तेयारी की थी । वकालत 
पास करने पर वे सीतापुर मे वावा के भिष्यमु शी मुरलीधरजी के साथ वकालत करने लगे । 
दोनो सगे भाई की तरह रहते थे । दोनो की भ्रामदनी श्रौर खचं एक ही जगहसे होते थे। 
म्‌ शीजी के कोई सन्तान न थी। वे श्रपने भतीजेप्रौर वडे भाई को पुत्र के समान मानते थे । 
मेरे जन्म के लगभग दो वषं वाद मेरे दादा की मत्य्‌ होजानेके कारण पित्ताजी कोसीतापुर 
छोडना पडा ्रौर वे फंजावाद मे वकालत करने लगे । 


जव वे सीतापुर मे थे, तभी उनकी धार्मिकं प्रवृत्ति शुरूहो गई थी । किसी सन्यासी 
के प्रभावमे श्रानेसे एेसाहुभ्राथा। वे बडे दानशील श्रौर सत्विकवृत्तिके थे । वेदान्त 
मे उनकी वडी अभिरुचि थी ग्रौर इस शास्त्र का उनको श्रच्छा ज्ञान था। वे सन्यासियो का 
सत्सग सदा किया करते थे । जिस समय उन्होने शिक्षा प्राप्त कौ थी, उस समय फारसी का 
प्रचलन था । किन्तु, ्रपनी सस्कृति श्रौर धमे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होने सस्कृत का 
प्रभ्यासकियाथा। वै एक्‌ नामी वकील थे, किन्तु वकालत के अतिरिक्त भी उनकी अ्रनेक 
दिलचस्पिरयां थी । बालको के लिए उन्होने श्रग्रेजी, हिन्दी श्नौर फारसी मे पाट्य-पस्तके लिखी 
थौ । इनके ्रतिरिक्त उन्होने कई सग्रह-ग्रन्थ भी प्रकाशित किये थे । श्रग्रेनी की प्रादमर तो 
उन्होने मेरे वडे भाई को पढाने के लिए लिखी थी । मेरा विद्यारम्भ इन्दी पुस्तको से हुश्रा था । 
उनको मकान बनाने श्रौर बाग लगाने का बडा शौक था । हमारे घरपर एक छोटा-सा पुस्तकालय 
भोथा। जवमेबडाहुश्रा,तो गर्मीकी छद्ियो मे इनकी देखभाल भी कियाकरता था । में 
उपर कह चूका हूं कि मेरे पिताजी धार्मिक थे । ओरौर, इस नाते सनातन धमं के उपदेशक, 
सन्यासी ग्रौर पण्डित मेरे घर पर प्राय श्राया करते थे, किन्तु पिताजी काग्रेस श्रौर सोशल 
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फान्फरेन्स के कामो मे थोडी बहुत दिलचस्पी लेते थे 1 मेरे प्रथम गुरु थे पण्डित कालीदीन 
म्रवरश्री। वै हम भाई-बहनो को हिन्दी, गणित श्रौर भूगोल पढाया करते थे । पिताजी मृद्चसे 
विशेष रूप से स्नेह करते थे। वे भी मुके नित्य प्राध घण्टा पढाया करते थे। म उनके साथ 
प्राय कचहरी जाया करताथा। मज्ञेयाददहैकि वें मञ्चे श्रपने साथ एक वार दिल्ली ले गये 
थे । वरहा भारत धर्ममहामण्डल का ग्रधिवेणन हुग्रा था । उस भ्रवसर पर पण्डित दीनदयाल 
शर्मा का पषण सुनने को मिला धरा। उस समय उसके मूत्य को ग्राकने की मृक्षमे वृद्धिन 
थी । केवल इतना याद है कि णर्माजी की उस समय वडी प्रसिद्ध थी। 


मेने घर पर तुलसीकरत रामायण श्रौर समग्र हिन्दी-महाभागत पदा । इनके श्रतिरिक्त 
वंतालपच्चीसी, सिहासनवत्तीसी, सूरसागर श्रादि पृस्तके भौ पढ़ी । उस समय चन्द्रकान्ता की 
बडी शोहरत थी । मेने इस उपन्थास को १६ वार पढा होगा । चनद्रकान्ता-सन्तति को, जो 
२४ भागमेहै, एक वारप्ढाथा। न मालूम, कितने लोगो नै चन्द्रकान्ता पढने के लिए 
हिन्दी सीखी होगी । उस समय कदाचित्‌ इन्दी पुस्तको का पठन-पाठन हृश्रा करता था । 
१० वपंकी उघ्नमेमेरा यज्ञोपवीत-सस्कारहुश्रा । पिताके साथ नित्य मे सन्ध्यावन्दन श्रौर 
भगवद्गीता का पाठ करता था । एक महाराष्ट ब्राह्मण मृञ्चको सस्वर वेदपाट सिखातेये प्रर 
मुञ्चको एकं समय रुद्र रौर सम्पूणं गीता कण्ठस्थ थी । मेने प्रमरकोश श्रौर लघुकौमुदी भी 
पटी थी । जवम १० वषेका था, भ्र्थात्‌ सन्‌ १८६६ ई० मे लखनऊ मे काग्रेसका प्रधिवेशन 
हृश्रा था । पिताजी डलीगेट थे । म भी उनके साथ गयाथा। उस समय डेलीगेट का "वेज 
होता था कपडे का फूल । म॑ने भी दरजी से वेसा ही एक एूल वनवा लिया श्रोर॒ उसको लगा- 
कर श्रपने चचाजाद भाई के साथ "विजिटसं गेलरीः मजा वेठा। उस जमाने मे प्राय भाषण 
श्रभ्रेजीमेही होते यै श्रौर यदि हिन्दी मे होते, तव भी कुछ ज्यादा न समज्ञ सकता । एसी भ्रवस्था 
मे सिवा शोरगुल मचनेकेमंकरदही क्या सक्ता था। दशको ने तग भ्राकर मुञ्चे डंटा 
श्रौर पण्डाल से भागकर म बाहर चला प्राया । उस समय मं काग्रेस के महत्व को क्या समसल 
सकता था । किन्तु, इतना मे जान सका किं लोकमान्य तिलक, श्रीरमेशचन्द्र दत्त श्रौर जस्टिस 
रानाडेदेशके वडेनेताग्रोमेसेहै। इनका दशंन मेने प्रथम वार वही किया। रानाडे 
महाशय की तो सन्‌ १६०१ ई० मे मृत्यु हो गई । दत्त महाशय का दशंन दोवारा सन्‌ १९०६ ई० 
मे कलकत्ता-काग्रेस के भ्रवसर पर हृश्रा। 


म सन्‌ १९०२ ई० मेस्कूलमे भरती हृश्रा। सन्‌ १९०४ या १९०५ ई० मे मैने थोडी 
बगला सीखी प्नौर मेरे भ्रध्यापक मृञ्को कत्तिवास की रामायण सुनाया करते थे । पिताजी 
का मेरे जीवन पर वडा गहरा भ्रसर पडा । उनकी सदा शिक्षाथी कि नौकरो के साथ ग्रच्छा 
व्यवहार किया करो, उनको गाली-गलौज न दो। मने इस शिक्षा का सदा पालन किया। 
विार्थियोमे सिगरेट पीने को बुरी प्रथा उस समय भी थी । एक वार मृज्ञे याद है कि ग्रयोध्यामे 
कोई मेला था । मने शौकिया सिगरेट की डिविया खरीदी । सिगरेट जलाकर जो पहला कश 
खीचा, तो सिर घूमने लगा । इलायची-पान खाने पर तवीयत संभली । मुञ्ञे भराश्चयं हुभ्रा कि 
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लोग क्यो सिगरेट पीते है मने उस दिन से भ्राजतक सिगरेट नहीष्ुभ्रा। हां, श्वासङे 
कष्ट को कम करने के लिए कभी-कभी स्टरमोनियम के सिगरेट पीने पडे है। मेरे पित्ता सदा 
ग्रादेश दिया करते थे कि कभी कूठ न बोलना चाहिए 1 मुञ्चे इस सम्बन्ध मे एक घटना याद 
म्रात्ती है । मँ वहत छोटा था ! कोई सज्जन मेरे मामू को पूछते हुए भ्राये । मे घर के भ्न्दर 
गया । मामू से कहा किभ्रापको कोई बाहर बुला रहाहै। उन्होने कहा किजाकरकह दो 
कि घरमे नही है। मने उनसे यह्‌ सन्देश ज्यो-का-त्यो कह दिया 1 मेरे मामू बहुत नाराज 
हुए । मे अ्रपनी सिधाईमे यह भीन समक्न सका कि मेने कोई भ्रनुचित काम किया है । इससे 
कोई यह्‌ नतीजा न निकाले कि म बडा सत्यवादी हं । किन्तु, इतना सच रहै कि मँ ज्ूठ कम 
बोलता हँ । एेसा जव कभी होता है, तो लज्जित होता हं ग्रौर बहुत देर तक सन्ताप बना रहता 
है 1 पिताजी की शिक्षा चेतावनी का काम करती दहै । मे उपर कह चुका हुं किं मेरे यहाँ म्रक्सर 
साधु-सन्यासी म्रौ र उपदेशक श्राया करते थे । मेरे पिता के एकस्नेहीथे। उनका नाम था 
पण्डित माधवध्रसाद मिश्र । वे महीनो हमारे घर पर रहा करे थे) वेवंगला-मापाग्रच्छी 
तरह जानते थे । उन्होने देशेर कथा" का हिन्दी मे म्रनुवाद किया था । यह्‌ पुस्तक जब्त कर 
ली गई थी । वे हिन्दी के वड ्रच्छेलेखक थे वे रष्टरीय विचारकेथे। मे इनके निकट 
सम्पकं मे श्राया । मेरा घरका नाम श्रविनाशीलाल' था । पुराने परिचित श्राजभी इसी नाम 
से पुकारते है । मिश्रजी पर वंगला-भाषा का ब्रच्छा प्रभाव पडाथा। उन्होने हम सव भाद्यो 
के नाम वदल दिये । उन्होने ही मेरा नाम भनरेन््रदेव' रखा । सनातन धर्मं पर प्राय व्याख्यान 
मेरे घरपर हुश्रा करते थे । सन्‌ १६०६ ई० मे जव मे एष्टेस मे पठता था, स्वामी रामतीर्थं का 
फजावाद श्राना हुभ्रा ्रौर वे हमारे ग्रतिथि हुए । उस समय वे केवल दूध पर रहते थे । शहर 
मे उनका एक व्याख्यान ब्रह्मचयं पर हुश्रा था ग्रौर दूसरा व्याख्यान वेदान्त पर मेरे घर पर 
हुम्रा था। उनके चेहरे पर बडा तेज था । उनके व्यक्तित्व का मृक्षपर वडा प्रभाव पडा श्रौर 
वाद को मैने उनके ग्रन्थो का अध्ययन किया। वे हिमालयकौ यात्रा करने जा रहे थे। 
मिश्रजी ने उनसे कहा कि सन्यासी को किसी सामग्री की क्या भ्रावष्यकता, इतना कहना 
थाकिवे श्रषना सारा सामान छोडकर चले गये ग्रौर पहाडसे उनकी चिट्टी भराई कि 
भराम खुशहै' । 


हमारे स्कूल मे एक वडे योग्य शिक्षक थे । उनका नाम था--श्रीदत्तात्रेय भोकाजी 
रानाडे । उनका मुञ्लपर बडा प्रभाव पडा 1 उनके पढने काढ्गनिरालाथा। उस समय 
मे पवी कक्षामेथा। किन्तु, ्रग्रेजी-व्याकरणमे हमारे दजंके विद्यार्थी १०्वी कक्षा के 
विद्याथियो के कान काट्तेथे। मे श्रपनीकक्षामे सवप्रथम हु्राकरताथा। मेरे गुरुजन 
भी मृञ्लसे प्रसन्न रहा करते थे । किन्तु, सस्कृेत के पण्डित महाशय श्रकारण मृक्षसे श्रीर 
मेरे सहपाघियो से नाराज हो गये श्रौर उन्होने वर्पिक परीक्षामेहमनलोगोको फेल करनेका 
इरादा कर लिया। हम लोग वडे परेशान हुए । उस समय मेरी कक्षा कै ्रध्यापक मास्टर 
राधेरमणलाल स्कूल-लाइत्रेरियन थे । इनका भौ हम लोगो पर वहत श्रच्छा प्रभाव पडा 
था । श्रपने जीवन मे एक वार्‌ यह्‌ विरक्त हौ गये थे । इनके धर पर हमलोग प्राय जाया 
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करते थे । यह श्रपने विद्याधियो को वहत मानतेथे । लाद्तरेरी की कुंजी मेर सुपु थी 
श्रौर मं ही पृस्तके निकालकर दिया करताथा। मुञ्ञे याद श्राया कि पण्डितजी दो वषं 
के कलेण्डर श्रपने नाम लेगये ह। खयाल श्राया, कही इन्दी वर्षो के एष्टरूस के प्रश्नपत्र 
से प्रश्न न पृञ्च वंठे। मेने श्रपने सहपाठ्यो के साथ वठकर उन प्रष्नपत्रो को हल किया । 
देखागया कि उन्ही प्रष्नपत्ो से सव प्रण्न पृषे गये हँ । परीक्षा-भवन मे पण्डितजी ने मृञ्चसे 
पूछा कि कटो कंसा कर रहै हो ? मैने उत्तेजित होकर कहा किं जीवन मे एसा भ्रच्छा परचा 
कभी नही किया । उन्होने कोसं के वाह्र के भी प्रष्न पूरे थे! मृक्षे विवश होकर ५०मेसे 
४६ श्रक देने पडे श्रौर कोई भी विद्यार्थी फेल नही हुश्रा । यदि म लाइब्रेदियन महाशय का 
सहायक न होता, तो रव्य फल हौ गया होता । 


सन्‌ १६०५ ई० मे पिताजी के साथ मे वनारस-काग्रेस मे गया। पिताजी के सम्पकं मे 
ग्रान से मे भारतीय सस्कृति से प्रम हो गया था यह्‌ मौखिक प्रेम था । उसका ज्ञान तो 
कुछ था नही, किन्तु, इसी कारण प्रागे चलकर मेने एम्‌० ए० मे सस्कृत ली 1 सन्‌ १९०४ ई०मे 
पूज्य मालवीयजी फंजावाद श्रायेथे । भारत धमममहामण्डल से सम्बन्ध हने के नाते वह मेरे 
पिताजी से मिलने घर पर ्रायै। गीता के एकाध प्रध्याय सूने! वे मेरे शुद्ध उच्चारण सै 
वहन प्रस हए श्रौर कहा कि एष्टरेस पास कर प्रयाग ्राना श्रौर मेरे हिन्दु बोडिग हाउसमे 
रहना 1 पृञ्य मालवीयजी के दशन प्रथम वार हुए थे । उनका सौम्य चेहरा श्रौर मधुर भाषण 
श्रपना प्रभाव डाले विना रहता नही था। यद्यपि मेने सेण्टूल हिन्दू-कंलेज मे नाम॒ लिखाने 
का विचार किया था, किन्तु साथियो कै कारण उस विचार को छोडना पडा । एष्टरेस पास कर 
मै इलाहावादं पठने गया श्रौर हिन्द वौडिग हाउस मे रहने लगा । मेरे ३-४ सहपाठी थे । 
हमको एक बडे कमरे मे रखा गया 1 छात्रावास मे रहने का यह्‌ पहला श्रवसर था । 
वग-भंग के कारण काग्रेस मे एक नये दल का जन्म हुश्रा था, जिसके नेता लोकमान्य 
तिलक, श्रीविपिनचन्द्र पाल श्रादिथे। उस समय तक मेरे कोई खास राजनीतिक विचारन 
थे, किन्तु काग्रेस के प्रति ब्रादर श्रीरश्रद्धाका भावथा। मै सन्‌ १९०५ ६० मे दशंकंके रूप 
मे काग्रेस मे शरीक हुश्रा था 1 प्रिस ओव वेल्स भारत श्रानेवाले थे ्रौर उनका स्वागत करने 
के लिए एकं प्रस्ताव गोखले ने काग्रेस के सम्मुख रखा था । तिलक ने उसका घोर विरोध 
किया। शन्त मे, दवाव मे उसे वापिस ले लिया, किन्तु उस समय पण्डाल से बाहर चले 
श्राये 1 विरोध की यह पहली ध्वनि सुनाई पडी । सन्‌ १६०६ ई० मे कलकत्ते मे काग्रेस का 
्रधिवेशन हुप्रा 1 प्रयाग आ्राने पर्‌ मेरे विचार तेजी से वदलने लगे । हिन्दु बोडिग 
हाउस उग्र विचारो का केन्द्र था । पण्डिन सृन्दरलालजी उस समय विद्याथियो क अ्रगुवा ये । 
श्रपने राजनीतिक विचारो के कारण वे विश्वविद्यालय से निकाले गये । उस समय वोडिग 
हाउस मे रात-दिन राजनीतिक चर्चा हुश्रा करती थी । मे वहत जल्दी गर्म दल के विचार 
काहो गया। हममे से कुछ लोग॒कलकत्ते के अधिवेशन मे शरीक हुए । रिपन कोंलेज मे 
हमलोग ठहराये गये । नरम-गरम दल का सघषं चल रहा था त्रौर यदि श्रीदादाभाई 
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नौरोजी सभापति न होते, तौ वही दो टुकडे हौ गये हौते । उनके कारण यहु सकट टला । 
दस नवीन दल के का्ंक्रम के प्रधान श्रग थे स्वदेशी-विदेशी माल का बहिष्कार श्रीर्‌ राष्टीय 
िक्षा। काग्रेस का लक्ष्य बदलने की भी बातचीत थी । दादाभाई नौरोजी ने ्रपने भाषण 
मे 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया श्रौर इस शब्द को केकर दोनो दलो मे विवाद खडा 
हो गया। यद्यपि पुराने नेता बहिष्कार के विरु थे । उनका कहना था कि इससे विदेष 
श्रौर धर्मो का भेद-भाव फलता है, तथापि वगाल के लिए उनको भी इसे स्वीकार करना पडा । 


जापान की विजय से एशिया मे जन-जागृत्ति का श्रारम्भहूश्रा। एशियावासियो ने 
शरन खोे हृए श्रारमविश्वास को फिर से पाया श्रौर श्रग्ेजो की ईमानदारी पर जौ वालोचित 
विष्वास था, वह्‌ उठने लगा। इस पीढी का श्रगरेजी-शिक्षितवगं समन्नता था कि श्रग्रेज हमारे 
कल्याणक लिए भारत श्राया है श्रौर जव हमको शासन के कायं मे दक्ष वना देगा, 
तव वह्‌ स्वेच्छा से राज्य सौपकर चला जायगा । विना इस विश्वास को दुर किये राजनीति 
मे प्रगति भ्रा नही सकती थी। लोकमान्यने यही काम किया । इस नये दल की स्थापना 
की घोषणा कलक्ते मे की गदं । इसकी श्रोरसे कलक्त्ेमे दो सभा हुई । एक सभा 
वडावाजार मेहुरईयी। उसमेभी म मौजूदथा। इससभा की विशेषता यहथी कि इसमे 
सव भाषण हिन्दी में हृए थे । श्रीविपिनचन्द्रपाल श्रौर लोकमान्य तिलक भी हिन्दी मे बोले 
थे 1 श्रीपाल को हिन्दी वोलने मे कोई विशेष कटिनाई नही प्रतीत हुई, किन्तु लोकमान्य की 
हिन्दी दूटी-षूटी थी । वडावाजार मे उत्तर भारत के लोग अ्रधिकतर रहते है। उन्ही की 
युविधाकेल्लिए हिन्दीमेदही भाषण कराये गये थे! वगाल मे ईस नये दल का श्रच्छा प्रभाव 
था । कलकत्ते की काग्रेस के -वाद सयुक्तप्रान्त को सर करने के लिए दोनो दलो मे हौड 
लग गदं । प्रयागर्मे दोनो दलो के बडे नेता श्राये श्रौर उनके व्याख्यानो को सुनने का मुस्त 
ग्रवसर्‌ मिला । सवसे पहले लोकमान्य ्राये । उनके स्वागत के लिए हम लोग स्टेशन पर 
गये । उनकी सभा का भ्रायोजन थोडे-से विद्ाथियोने किया था। शहरकेनेताप्नोमे से 
कोई उनके स्वागत के लिए नही गया । उनकी सवारी के लिए एक सज्जन धघोडागाडी लाये 
थे हमलोगोने घोडा खोलकर स्वय गाडी खीचने का ग्राह किया, किन्तु उन्होने स्वीकार 
नही किया 1 लोकमान्य के शब्द थे--इस उत्साह को किसी श्रौर श्रच्छे काम के लिए सुरक्षित 
रखिए ।' एक वकील साहब के ्रहाते मे उनका व्याख्यान हृश्रा था । वकील साहव इलाहाबाद 
से बाहर गये हए थे । उनकी पत्नी ने इजाजत देदी थी । हम लोगो ने दरी बिषछठादईं ¡ एक 
विद्यार्थी ने "न्दे मातरम्‌ गाना गाया श्रौर ग्रप्रेजी मे भाषण शुरू हुभ्रा। लोकमान्य तकं 
ग्रौर युक्ति से काम लेतेथे। उनके भाषणमे हास्य-रस काभी पुट रहता था । किन्तु, वह्‌ 
भावृकता से बहुत दरर थे ! उन्होने कहा कि श्रग्रेनी मसल है कि शवर उसीकी सहायता 
करता है, जो भ्रपनी सहायता करता है 1 तो क्या तुम समदते हो कि श्रग्रेज ईश्वर से भी बडा 
है? इसके कु दिनो वाद श्रीगोखले भ्राये रौर उनके करई व्याख्यान कायस्थ पाठशाला मे 
हए । एक व्याख्यान मे उन्होने कहा कि श्रावश्यकता पडने पर हम श्रौर ठैक्स देना भौ बन्द 
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को इसकी सृचनादे दी । एक दिन शाम को वह्‌ प्राये श्रौर सीधे मेरे भिन्न के कमरे मे गये । 
मेरे भिन्र कोञेज से निकाल दिये गये, किन्तु श्रीमती एनी वेसेण्ट नै उनको हिन्दू-कांलेज मं 
भरती कर लिया। 


धीरे-धीरे हममे से कु का क्रान्तिकारियो से सम्बन्ध होने लगा । उस समय कुष्ठ 
्रान्तिकारियो का विचार थाकिश्राइ० सी० एस्‌० मे शामिल होना चाहिए, ताकि कान्ति के 
समय हुम जिले का शासन सभाल सके । इस विचार से मेरे ४ साथी इगलंण्ड गये । मेभी 
सन्‌ १६११ ई० मे जाना चाहता था, किन्तु माताजी की श्राज्ञा न मिलने के कारणनजासका। 
इधर सन्‌ १६०७ ई० मे सूरत मे फूट पड त्तुकी थी प्रौर काग्रेस के गरम दल कै लोग निकल 
श्राये थे 1 कन्वेन्शन वुलाकर काग्रेस का विधान बदला गया । इसे गरम दल कं लोग कन्वरन 
काग्रेस कहते थे । गवरनमेण्ट ने इस फूट से लाभ उठाकर गरम दल को छिन्न-भिन्न कर दिया । 
कई नेता जेल मे डाल दिये गये । कू समय को प्रतिकूल देख भारत से वाहर चले गये मौर 
लन्दन, पेरिस, जिनेवा श्रौर वलिन मेक्रान्तिके केन्द्र बनाने लगेश्रौर वहँसेही साहित्य 
प्रकाशित होता था ' मेरे जो साथी विलायत पठने गये ये, वह्‌ इस साहित्य को मेरे पास भेजा 
करत थे श्रीसावरकर की "वार श्रव इण्डियन इण्डिपेण्डन्स' की एक प्रतत भी मेरे पास 
ग्राई्‌थी। श्रौर, मुञ्धे बरावर हरदयाल का "वन्दे मातरम्‌", बलिन का तलवार' श्रौर पेरिस 
का "इण्डियन सोशलाजिस्ट' मिला करता था । मेरे दोस्तो मे से एक सन्‌ १६०८ ई० की लडाई 
मे जेल मे बन्द कर दिये गये थे तथा श्रन्य दोस्त केवल वैरिस्टर होकर लौट श्राये ¦ म॑नेंसन्‌ 
१६९०८९० के वाद से काग्रेस के ग्रधिवेशनो मे जाना छोड दिया, क्योकि हमलोग गरम दल 
के साथथे। यौतक कि जव काग्रेस का श्रधिववेशन प्रयगमेटञ्रा, तव भी हुम उसमे नही 
गये 1 सन्‌ १६१९ ६० मे जव काम्रेसमे दोनो दलो का मेल हुश्रा, तव हम फिर काग्रेस मे 
श्रा गये 1 


बी० ए० पस करने के वाद मेरे सामने यह प्रश्न प्रायाकि मं क्या करूं । म कानून 
पटना नही चाहता था, म प्राचीन इतिहास मे गवेपणा करना चाहता था} म्योर कोँलेज मे 
भी प्रच्छे-परच्छे म्रध्यापको के सम्पकंमे ब्राया । डक्टर गगानाय ज्ञा कौ मुक्षपर बडी कपा 
थी । वी० ए० मे प्रोफेसर ब्राउन से इतिहास पढा 1 भारत के मध्ययुग का इतिहास वह वहुत 
ग्रच्छा जानते घें । पढाते भी श्रच्छा थे । उन्ही के कारण मेने इतिहास का विषय लिया । बी° ए० 
पास कर मे पुरातत्त्व पठने काशी चला गया । वहो डक्टर बेनिस श्रौर नारमन एसे सुयोग्य 
ग्रध्यापक मिले । क्वीस कालेज से जो भ्रग्रेज-अध्यापक श्राते ये, वह सस्त मीखने का प्रयत्न 
करते थे । उक्टर वेनिस एेसा पढठानेवाला कम होगा । नारमन साहव के प्रति भी मेरी वडी 
शरद्धा थी! जव मे क्वंस कालेज मे था, तव वहाँ श्रीणचीच्दधनाथ सान्याल से परिचय हुमा । 
विदेश से भानेवाला साहित्य वह मुज्ञसे ले जाया करै थे । उनके द्वारा मुशे करान्तिकारिथो के 
समाचार मिलते रहते थे 1 मेरी इन लोगो कं साथ वडी सहानुभूति थी । किन्तु मे उकंनी म्रादि 
के सदा विस्द्धथा। म किसी भी कान्तिकारी दलका सदस्यनथा। किन्तु, उनके कई नेताग्रो 
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हृ । मे उनके घर मे महीनो रहा हं । व्ह मेरी सदा फिक्र उसी तरह किया करते है, जसे माता 
श्रपने वालक्की। मेरेवारेमे उनकीरायहै कि अपनी फिक्र नही करताहः शरीरके प्रति 
ठडा लापरवाह्‌ हं । मेरे विचार चाह उनसे मिले या न मिले उनका स्नेह घटता नही । रियासती 
पायदार नही हती, किन्तु विचारो मे श्रन्तर होति हृए भी हमलोगो के स्नेह मे फकं 
पुराने मित्रो से वियोग दु खदायी है ! किन्तु, शिष्टता वनी रह, तो सम्बन्ध मं 
नही पठता । एसी मिसाले है, किन्तु वहुत कम । 
नेता का मुसर्मे कोई भी गुण नही है । मदहत्त्वाकाक्ना भी नही है । यह्‌ बडी कमी है । 
मेरी वनवद कुछ एसी हई है कि मेननेता हो सक्ताहं श्नौर न श्रनधभक्त श्रनुयायी। 
दत्तका यह्‌ श्रयं नही है करि मे अनुशासन मे नही रहना चाहता । मं व्यक्तिवादी नही हूं । नेताश्रो 
कीदूरसेस्राराधना करता रहा हं । उनके पास वहत कम जाता रहा हँ । यह्‌ मेरा स्वाभाविक 
सकोच है! आत्मप्रणसा सुनकर कौन खुश नही होता, ्रच्छा पद पाकर किसको प्रस्ता 
नही होती, किन्तु मेने कभी इसके लिए प्रयत्न नही किया । प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के सभापति 
होने के लिए मेने अनिच्छा प्रकट की, किन्तु अपने मान्य नेताश्रो कै ग्रनुरोध पर खडा होना 
पडा। इसी प्रकार, जव पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मु्यसे कार्यसमिति मे भ्राने को कटा, 
मेने इनकार कर दिया, किन्तु उनके श्राग्रह करने पर मुञ्ञे निमन्त्रण स्वीकार करना पडा । 


मे ऊपर कट्‌ चका हं किम नेतानहीहुं। इसलिए, किसी नये श्रान्दोलन 
या पार्टी का ्रारम्म नही कर सकता सन्‌ १६३४ ई० मे जव जयप्रकाशजी ने 
समाजवादी पार्टी वनाने का प्रस्ताव रखा गओरौर मुपे सम्भेलन का सभापति वनाना चाहा, तव 
मेने नकार कर दिया । इसलिए नही कि समाजवाद को नही मानता था, किन्तु इसलिए 
किम किसी वदी जिम्मेदारी को उठाना नही चाहता था । उनसे मेराकाफी स्नेह था प्रर 
इमी कारण मृत श्रन्त मे उनकी वात माननी पडी । सम्मेलन मई, सन्‌ १६३४ ई० मेहरा था । 
विहार मँ भूकम्पहो गया था। उसी निलसिले में विद्या्थियो को लेकर काम करने गया 
धा। वहू पटी वार डाक्टर लोहिया से परिचय हुप्रा। मृश्च यह कहने में प्रसच्नता ह 
पिः जव पार्टी का विधान वना, तो केवल उोक्टर लोहिया श्रौर हम इम पक्षर्मथे कि उदेश्य 
प्रन्तर्गत पर्णं स्वाधीनता भी होनी चाहिए। न्नन्त मे, हमलोगो की विजय हुई । 
श्रीमेदर चरली से एक वार मन्‌ १६२८ ई० मे मुलाकात हु थी 1 वम्वर्ईदकेश्रीरमित्रोकोमं 
उमे ममयं तक नही जानता था। श्रपरिचित न्यक्तियो केस।ध काम करते मुञ्चको धवराह्ट 
होती है, किन्तु प्रननता कौ वात है करि सोशलिस्ट पार्टी के सभी प्रमुख कायकर्ता शीघ्र दही एक 
युदटुम्ब के मदस्यकौ तरह हौ गये । | 
योतोम॑ श्रपे सवे मे बरावर भाण फिया करता था, किन्तु ्रखिलमारतीय काग्रेस 
कमेटी मेँ पटली वार पटनेमे वोता! मौलाना मुहम्मद श्रली ने एकवार कटा याकि 
वधान श्रौर मद्रान काग्रेन में बहुत बोला करते ह, विहार के लोग जव श्रीरो को 
बोलने देप ६, नय यिमफकर रायेन्द्रवावू के पास जाति है श्रौर कदते है कि ^रीवां बोली न, 
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बातें की । उन्होने कहा कि मैने श्रपने जीवन मे सरकार के साथ सहयौग नही किया, प्रष्न 
श्रसहयोग के कायंक्म काटै। जेलसे लौटने के वाद जनता पर उनका वहं पुराना विवास 
नही रह गया था श्रौर उनका खयाल था कि प्रोग्राम एेसा हो, जिसपर जनता चल सके । वह्‌ 
कौन्सिलो के बहिष्कार के खिलाफ थे । उनका कहना था कि यदि भ्राधी भी जगहे खाली ररह 
तो यह्‌ ठीक है; किन्तु यदि वहां जगह भर जायेगी, तौ श्रपने को प्रतिनिधि कहकर सरकार- 
परस्त लोग देण का ग्रहति करगे । 


उनका एक सिद्धान्त यह भी था किंकाम्रेस मे श्रपनी वातरखो श्रौरम्रन्त मे जो 
उसका निर्णय हो, उसे स्वीकार करो । म तिलक का श्रनुयायी था, इसलिए मेने काग्रेस मं 
कौन्सिल-वहिष्कार कै विरुढ वोट दिया, किन्तु जव एक वार निर्णय हौ गया, तव उसे शिरोधारयं 
क्रिया। वकालतकेपेशेमेमेरा मननथा। नागपुर कै म्रधिवेणनमे जव भ्रसहयोग का 
प्रस्ताव पास हो गया, तो उसके अनुसार मैने तुरन्त वकालत छोड दी । इस निश्चय में मृ 
एकक्षणकीभीदेरनलगी। मैने किसी से परामशं भी नही किया, क्योकिमं काम्रेसके 
निणंय से श्रपने को वेधा हृश्रा मानताथा। मैने श्रपने भविष्य का भी खयाल नही किया। 
पिताजी से एक वार पूना चाहा, किन्तु, यह सोचकर कि यदि उन्होने विरोध किया, तव भं 
उनकी श्राज्ञा का उल्लघन न कर सक्‌गा, मेने उनसे भी श्रनूमति नही मरगी । किन्तु, पिताजी 
को जव परता चला, तव उन्होने कुछ श्रापत्ति न की । केवल इतना कहा कि तुमको भ्रपनी स्वतन्त्र 
जीविका की कुछ फिक्र करनी चाहिए श्रौर जवतक जीवित ररह, मुन्ने किसी प्रकार की चिन्ता 
नही होने दो 1 श्रसहूयोग-प्रान्दोलन के शुरू होने के वाद एक बार पण्डित जवाह्रलाल 
फजावाद भ्राये श्रौर उन्होने मृञ्षसे कहा कि बनारस मे विद्यापीठ खुलने जा रहा है । वर्ह लोग 
तुम्हे चाहते हँ । मेने भ्रपने प्रिय मित्र श्रीशिवप्रसादजी कौ पत्र लिखा। उन्होने मुञ्चे तुरन्त 
बुला लिया । शिवप्रसादजी मेरे सहपाटी थे श्रौर विचार-साम्य होने के कारण मेरी उनकी 
मित्रता हौ गर्ई। वह वड़े उदार हृदय के व्यक्त्तिथे। दानियोमे मैने उन्हीको पाया, जो 
नाम नही चाहते थे । क्रान्तिकासियो की भी वह धन से सहायता करते थे। विद्यापीठके काम 
मे मरा मन लग गया । श्रद्धेय डाक्टर भगवान्‌ दास जी ने मृक्षपर विश्वास कर मृद्घ उपाध्यक्ष 
वना दिया। उन्हीकीदेखरेखमेमेकामकरनेलगा। मेदो वर्षो तक छात्रावासमंही 
विद्यायथियौ के साथ रहा था । एक कुटुम्ब-सा था । साथ-साथ, हम लोग राजनीतिक कायं भी 
करते थे । कराची मे जव अ्रली-वन्धुभ्रौ को सजा हुई थी, तव हम सव बनारस के गावो मे प्रचार 
के लिए गये थे । श्रपना-ग्रपना विस्तर बगल मे दबाये, नित्य पैदल धूमते थे। सन्‌ १९२६ ई० 
मे क्टर साहव ने प्रध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया श्रौर मुने श्रध्यक्ष वना दिया। बनारस 
मे मृजे कई नये मित्र मिले। विद्यापीठ के श्रध्यापको से मेरा वडा मीठा सम्बन्ध रहा। श्री 
शरीप्रकाशजी से मेरा विशेष स्नेह हो गया । यह्‌ श्रत्युक्ति न होगी कि वह स्तेहवण मेरे प्रचारक 
हौ गये । उन्होने मुज्ञे ्राचायं कहना शुरू किया, य्हांतक कि वह मेरे नाम का एक श्रग बन 
गया है । सवसे वह्‌ मेरी प्रशसा करते थे । यद्यपि मेरा परिचयं जवाहरलालजी से होमरूल 
ग्रान्दोलन के समय से था, तथापि श्री श्रीप्रकाणशजी द्वारा उनसे तथा गणेशजी से सेरी घनिष्ठता 
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महात्माजी जगाये गये श्रौर वह्‌ मृघ्धे देखने श्राय । वह्‌ उनका मौन का दिन था । उन्होने मेरे 
लिए मौन तोडा । उसौ समय मोटर भेजकर वर्धा से डाक्टर वृलाये गये । सुवह्‌ तकं तनियत 
संभल गई थी । दिल्ली मे स्टफडं क्रिप्स वार्तालाप के लिए श्राये थे । महात्माजी दिल्ली जानां 
नही चाहते थे, किन्तु श्राग्रहु होने पर गये । जाने के पहले मुक्षसे कहा कि वह्‌ हिन्दुस्तान कै 
बंटवारे का सवाल किसी-न-किसी रूप में लायेगे, इसलिए उनकी दिल्ली जाने की इच्छा न 
थी । दिल्ली से बराबर फोन से मेरी तबियत का हाल पृष्ठा करतेथे । वा भी उस समय वीमार 
थी। इस कारण वे जल्दी लौट श्राये। जिनके विचार उनसे नही मिलते थे, यदि वे $्मान- 
दार होति थे, तो वह्‌ उनको श्रपने निकट लाने की चेष्टा करते धे ! उस समय महात्माजी सोच 
रहैथेकिजेल मे वह्‌ हस वार भोजन नही करेगे । उनके इस विचार को जानकर महादेव 
भाई बडे चिन्तित हुए । उन्होने मुञ्षसे कहा कि तुम भी दस सम्बन्ध मेँ महात्माजी से वाते करो । 
डोक्टर लोहिया भी सेवाग्राम उसी दिनिश्रा गयेथे। उनसेभी यही प्रार्थना कीगर्ई। हम 
गेनो ने वहुत देर तक वाते कौ । महात्माजी ने हमारी वात शान्तिपूर्वक सुनी, किन्तु उस 
दिन श्रन्तिमि निणेय न कर सके । वम्बई मे जव हमलोग € श्रगस्त को गिरप्तार हो गये, 
तन स्पेशल देन मे श्रहमदनगर ले जाये गये । उनमे महात्माजी, उनकी पार्टी शरीर वस्व कै 
करईप्रमृखलोगयथे। तेताभ्रो ने उस समय भी महात्माजी से श्रन्तिम वारप्रा्थेनाकी कि वह्‌ 
एसा कामन करे किले मे भी हमलोगो को सदा इसका भय लगा रहता था। 


सन्‌ ४९ मे हमलोग षे 1 मं जवाहरलालजी के साय श्रलमौडा जैल क्ते १४जून को 
रिहा हृग्रा 1 कुछ दिनो के बाद मै पूना में महात्माजी से मिला । उन्होने पृछा कि सत्य श्रौर 
ग्रहसा के वरे मे श्रव तुम्हारे क्या विचारदहै? मने उत्तर दिया कि म॑ सत्य कीतोसदा 
से आराधना किया करता हँ, किन्तु इसमे मुक्षको सन्देह है कि विना कुछ हिसा के राज्य की 
शव्त्ति हम श्रग्ेजो से छीन सकगे । महात्माजी के सम्बन्ध में श्रनेक सस्मरण है, विन्तु समया- 
भाव से हम इससे ्रधिक कुछ नही कते । 


इधर कई वषं से काग्रेस मे यह चर्चा चल रहीथीकिकाग्रेस मेको पार्टी नही रहनी 
चाहिए । महात्माजी इसके चिरद्ध थे । देश के स्वतन्त्र होनेके वादभी मेरीराय धीक 
प्रभी काग्रेस सेश्रलग होने का समय नही है; क्योकि देश सकट से गुजर रहा है । सोशलिस्ट 
पार्टी मै इस सम्बन्ध मे मतभेद था, किन्तु मेरे मिनो ने मेरी सलाह मानकर निर्णय को टाल 
दिया । मैने यह भी साफ कर दिया था कि यदि काग्रेस ने कोर्दएेसा नियम वना दिया, जिससे 
हमलोगो का काग्रेस मे रहना श्रसम्भव हौ गया, तव मै सवसे पहले काग्रेस छोड दगा । कोई 
भी व्यक्ति, जिसको श्रात्मसम्मानं का खयाल है, एसा नियम बनाने पर नही रह सकेता 1 यदि 
एसा नियम न बनता ओ्रौर पार्टी काभ्रेस छोडने का निर्णेय करती, तो यहतो ठीकरैकिमं 
भ्रादेश का पालन करता, किन्तु मं यह्‌ नही कह सकता कि म॑ कातकं उसके पक्ष मे होता । 
काग्रेस के निणेय के वाद मेरे सव सन्देह मिट गये ओ्रौर श्रपना निणेय करने मे मृक्षे एक क्षण 
सीन लगा। मेरे जीवन के कठिन म्रवसर, जिनका मेरे भविष्य पर गहरा श्रसर पडा है, एसे 
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ग्रीरयू०पी० के लोग खुद नही वोलते श्रौर जव कोई बोलता है, तो कहते है, %्या वेवकूफ 
वोलता है 1" हमारे प्रान्त के वडे-वड नेताग्नो कै श्रागे हमलोगो को कभी वौलने की जरूरत 
नही पडती थी ! एक समय पण्डित जवाहरलाल भी वहुत कम बोलते थे । किन्तु, सन्‌ १९३४ ई० 
मे मुके पाटी की ग्रोर से बोलना पडा । यदिपार्टीं वनी नदहोती, तो शायद मे काग्रेस मे 
वोलने का साहस भी नही करता । 


पण्डित जवाहरलालजी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती थी । दस कारण 
तथा उनके व्यवितत्व के कारण मेरा उनके प्रति सदा श्राकपंण रहा । उनके सम्बन्ध मे कई 
कोमल स्मृतिर्यां है । यहाँ केवल एक वात का उल्लेख करता हँ । हमलोग श्रहमदनगर के 
किले मे एक साथ थे । एक वार टहुलते हुए कुठ पुरानी वातो की चर्चा चल पडी । उष्टोने 
कटा--"नरेनद्रदेव 1 यदिमे काग्रेस के श्रान्दोलन मे न भ्राता श्रीर उसके लिए करई वारजेल 
की यात्रान करता, तौ म इन्सान न वनता ।' उनकी वहन कृष्णा ने ग्रपनी पुस्तक मे जवाहर- 
लालजी का एक पत्र उद्धृत किया है, जिससे उनके व्यविततित्व पर प्रकाश पडता है । पण्ठित 
मोतीलालजी की मृत्यु के पए्चात्‌ उन्होने श्रपनी वहिनो को लिखा कि पिता की सम्पत्ति मेरी 
नही ह, म तो सवके लिए उसका द्रस्टीमाच् हूं । उस प्न को पठकर मेरी भ्रवोमेर््रापुश्रा 
गये श्रौर मेने जवाहरलालजी की महत्ता को समज्ञा! उनको श्रपने साथियो कावडा खयाल 
रहता है श्रौर वीमार साथियो की वडी शुश्रूषा करते है । 


महात्माजी के श्नाश्चम मे चार महीने रहने का मौका मुञे सन्‌ १६४२ ई० मे मिला । मैने 
देखा कि वे कंसे श्रपने प्रत्येक क्षण का उपयोग करते है । वह रोज च्ाश्चरम कै प्रत्येक रोगीकी 
पृषता करते ये । प्रत्येक छोटे-वडे कायंकर्ता का खयाल रखते थे । प्राश्रमवासी श्रपनी छोटी- 
छोटी समस्याग्रो को लेकर उनके पास जात्ति ये श्रीर वर्ह सवका समाधान करते थे । आश्रमम 
रोग-शथ्या पर पडे-पडे मे विचार करता था कि वह्‌ पुरुष जो श्राज के हिन्दू-घमं के किसी नियम 
को नही मानता, वह्‌ क्यो श्रसख्य सनातनी हिन्ु्नो का प्राराध्य देवता वना हुश्रा है । पण्डित- 
समाज चाहे उनका भले ही विरोध करे, किन्तु ग्रपढ जनता उनकी पूजा करती है । इस रहस्य 
को हम तभी समञ्न सकते है, जव हम जाने कि भारतीय जनता पर श्रमण-सस्कृति का कही 
अधिक प्रभाव पडाहै। जो व्यित घर-वार छोडकर निस्वाथं सेवा करता है, उसके भ्राचार 
की ग्रोर हिन्दू-जनता ध्यान नही देती । पण्डितजन भले ही उसकी निन्दा करे, किन्तु सामान्य 
जनता उसका सदा सम्मान करती है । ग्रक्टूवर, सन्‌ १६४१ ई० मे जव मे जेल से छटा, तव 
महात्माजी नै मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे मृक्षभे पूछा श्रौर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए श्रा्रम 
मे वुलाया । मे महात्माजी पर वौज्ञ नही डालना चाहता था । इसलिए, कुछ बहाना कर 
दिया । पर जव मे ए० ्राइ० सी° सी० की वंठक मे शरीक होने वर्धा गया श्रीर वहाँ वीमार 
पड गया, तब उन्होने रहते कं लिए श्राग्रह किया । मेरी चिकित्सा होने लगी । महात्माजी 
मेरी बडी फिक्र रहते थे ! एक रात मेरी तवियत वहुत खराब हो गई । जो चिकित्सक नियक्त 
थे, घवा गये, यद्यपि इसके लिए कोई कारण न था। रात को १९ वजे विना मुह्ञे वताये 


प्रस्तव्िना 


श्रीगगाणरण सिहजी का श्राह किम प्रस्तावना केग्पमे श्रानार्मं नरेन्रदवजी 
की इस प्रपूवं पुस्तक पर दो-चार ण्व्दलिगदर। दम रिवत्तिमे तो मृति कह} गा भोज 
शरीर कहां गागू तेली' वाती कटाचते याद श्राती‡1 एक तरफ प्रायायं मरेन्देयजी एमे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌, विविध विपयौ के साधिकरार भता, मज्जनता कै प्रतीक, श्रप्निनीय पदप भ्रौर 
वक्ता, राष्टूनेता, शिक्षक, कट्‌ मेरे एमा माधारण व्यावहारिक छोरी-ठोरी चात की उलपनो 
मे सदा पडा रहनेवाला साधारण पृस्प। हा; गुप्ते दरस वाता श्रयण्य श्रजिमानं र 
सकता हैश्रौरटहै कि म॒मे नदेन्रदेवजी ने श्रपनी मित्ता, श्रपनी गहगोगिना, प्रपना स्नेह 
देकर सम्मानित किया श्रीर मेरे नामने प्रपते ग्यकितित्व के विभिन्न शपो फौ मर्लता श्रौरं 
स्वच्छता से व्यक्त कर मुपे यह श्रवसरं प्रदान किया तिमे प्रत्यक्ष दै नक किर्नि विनदाण 
जीव के लिए भी मनुष्य का शरीर धारण करना सम्भव ट । भनयदूगीता में भगयान्‌ श्रीकृष्ण नै 
ठीक ही कहा है- 
यद्यद्‌चिभृतिमत्सत्त्व श्रौमवृजितमेव पा 1 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेर्जोऽयसम्भयम्‌ ।। 


दसर्मे कोई सन्देह नटी कि नरेन््रदेवजी मं रस दवौ तेजस्‌ का चरण प्रचरा से 
विद्यमान था। नके उठ जाने से वाम्तव मं सच्चार सैएक नर-रत्गणो गया। 


नरेन्द्रदेवजी ने मुससे यह करई वार कहा कि उनकी प्रवृत्ति दोही तरफ नहती ६ै- 
एक तो दन कौ तरफ श्रौर दूसरी राजनीति की तरफ । इनदोनोको वेष्ट नही सकते। 
इन्दी की सेवा, ध्याने, साधना, प्रध्ययन, व्यवहार मे उनका जीवन न्यतीत हृग्रा । सदा इतने 
परस्वस्थ रहते हुए राजनीतिक कायं मे सदा लगे रहते हृए, सदा लोगो से मिलते रदत हुए, 
उन्होने कटां से समय प्रीर शक्ति पाई कि ग्रपने मे विया कौ इतन वुहृत्‌ राणि एकत्र कर 
ली, यह सवके ही लिए सदा श्राश्चयं की वात वनी रहेगी । मेरा यह्‌ उनको समसराना व्यं 
होता था कि ्रापको म्रपने स्वास्थ्य की चिन्ता कृरनी चाहिए । भ्रापका जीवन हुम सवके 
लिए है, केवल आरापके ही लिए नही है । यदि श्राप चते जयेगे, तो दशेन अ्रौर राजनीति 
तो चलती ही रहेगी, पर श्रापके एसा पुरुप हमलोगो को नही मिलगा 1 वे कहाँ माननेवाले 
थे, श्रीर दषेन का भ्रध्ययन श्रौर राजनीति के कायं मे उन्होने पना समय लगाया श्रौर 
श्रपना प्राण भी दे डाला । 


वे सभी प्रकार के दर्शन कं विशेषज्ञ थे । किसी भी युग के विचारो के सम्बन्ध मे उनसे 
वाते की जा सकती थी ग्रौर जो कोई उनसे मिलता था, वह्‌ कुछ प्रधिक ज्ञान ही लेकर लौटता 
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ही हृए है! इन मौको पर घटनाएं एसी हई कि मूक्षे ्रपना फमलाकरने मे कूठ देर न 
लगी। इसे मे श्रपना सौभाग्य समक्षता हू । 

मेरे जीवन के कुछ ही वपं रह गये हं । शरीर-सम्पत्ति श्रच्छी नही है, किन्तु मन र्मे 
श्रव भी उत्साह है । सदा श्रन्याय से लते ही वीता । यह्‌ कोई छोटा काम नही है । स्वतन्त्र 
भारतर्मे इसकी भ्रौर भी भ्रावश्यकता है । श्रपनी जिन्दगी पर एक निगाह्‌ डालने से मालूम 
होता दै कि जव मेरी श्रि मु देगी, मक्षे एक परितोपहोगाकि जो काम मेने विद्यापीठ में 
कियाद, वहु स्थायीहै। मेकहाकरताहूं कियहीमेरीपूजीहैग्रौर इसी केश्राध्रार पर 
मेरा राजनीतिक कारोवार चलता ष्ै। यह मर्या मत्य ट 1* 





*"जनवाणी"» मरः सन्‌ १६४७ ईसवी । 


(॥ ७२ ) 


मारे देण के वहुत-से लोग एससे श्राकर्पित हो, सका मनन करे, द्रसका पटन-पाटन करे, 
ग्रौरदेण के पुरातन समय फी एक महान्‌ विमूतिनेजौ गु विनारं प्रकट किये ह श्रीर जिन्दे 
वत्तंमान काल फी दूसरी विभूति ने लिपिवद्ध कियाद, उन्दे समप श्रीर्‌ श्रषने देण की परम्पग 
का ग्वं करे श्रौर उसके योग्य श्रपने को वनाय । मेरी यद्‌ भीदार्दिक प्रभिनापाष्ट मिः इसके 
दास पण्डितभ्रवर लेखक की गी स्मृति रदा जाग्रत्‌ रदे श्रौर बुद्ध भगवान्‌ श्रौर भ्रायायं नरेन््- 
देवजी के श्रन्तर के लम्बे प्रवसर फी हमारी राजनीतिक श्रौर सारढ़ृतिक कदानी हमारे हृदयो 
क। सदा वल श्रौर उत्साह देती रहे । 


राजमषन, भव्रास श्रीप्रकाश 
१४ माच, १६५६ ‡० राज्यपाल, मद्राम 
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था) दर्शनो मे उनको बौद्ध-दशेन से विशेष प्रेम था । ग्राज यदि बुद्धदेव का व्यचित्तत्व, बौद्ध 
धरम के आराध्य पुरूष प्रौर वौद्ध-विचार हमारे देश कौ राजनीति मे विशेष स्थान पा रहे है 
श्रौर यदि इस कारण इसका श्रन्तरराष्टरीय प्रभाव भी पड रहा है, तो इसका श्रेय नरेनद्रदेवजी को 
ही है, यद्यपि उन्होने स्वय इसका ग्ननुभव न भी किया हौ । 

इन्टोने ही प्रथम वार राजनीतिक क्षेतनो मे ब्रौद्ध-धमं श्रौर बौद्ध-विचारो कौ चर्च की, 
जिसका प्रभाव सव पर ही पडा, क्योकि उनका श्रादर श्रौर सम्मान महात्मा गान्धीजी क 
केकर सभी राष्टूनेता श्रौर राजनीतिज्ञ करते थे । काशी-विद्यापीठ जो कि उनका सवसे वडा 
कार्य क्षेत्र रहा है, उसके तो सम्पूणं वातावरण मे नरेन््रदेवजी का व्यक्तित्व, इमकी विचार- 
शैली, इनकी कायं-पणाली, फंली रहती थी । ये जहाँ ही जति थे, सवको म्रपनी तरफ चुम्बक 
की तरह श्राकषिंत कर लेते थे, सभी इनका सम्मान करते थे, सभी इनकी बातो को सुनसं 
लगते थे । यदि उनका प्रभाव सार्वदेशिक हुभ्रा, तो कोई श्राष्ठचयं को वात नही । 


मेरी समज्ञ मे इनके एसा वक्ता श्रपने देश मे कोई दूसरा नही था । कसी सुन्दर 
इनकी भाषा थी, कंसे धाराप्रवाह्‌ ये वोलते थे किस प्रकार से इनके एक वाक्य, दूसरे वाक्य 
से श्य खलावद्ध रहते थे, यह तो सभी लोग जानते हे, जो उन्हं किसी भी विषय पर कभी भी 
सून सके है । व्यावहारिकं राजनीति लिखने कौ वस्तु नही है, बोलने की ही वस्तुहै। इस 
कारण मेरे हृदय मे वडादुख रह गया कि उनके भाषणो का कोई सग्रह नही किया जा सका । 
यदि वह होता, तो राजनीति मे वहं उत्तमोत्तम साहित्य का स्थान ग्रहण करता भ्रीर बहतो को 
ग्रपने विचारो को शुद्ध करने मे सहायक होता श्रीर उन्हे समुचित व्यवहार के मागं पर चलने 
को प्रेरित करता । यह वात तो रह गई । जो उनके भाषौ को सुनते थे, के एेसे मृग्ध हो जाते 
थे कि किसी के लिए उनके शब्दो को लिपिवद्ध करना कठिन होता था। राजनीतिक सम्मेलनो 
मे अ्रध्यक्षभ्रादिकेपदसे जो भाषण देनेके लिएवे लिख भी रखतेथे, उसेभी वै बोलते 
समय फक देते थे भ्रौर बौलते ही जाते धे । इन भाषणो को एकत्र न कर ससार ने एक बहुत 
बडी निधिखो दी। 

पर, दशन लिखने की भौ चीज है, श्रौर मुञ्चे हषं है श्रीर सन्तोष है कि कम-से-कम 
उसपर तो वे प्रस्थ लिख ही गये । मं श्रपनेंको ग्रौर प्रनेको को श्रा बधाई देता ह कि 
बौद्ध-दशंन पर उनका यह्‌ अपूव ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है श्रौर बुद्ध भगवान्‌ की र्वी 
शताब्दी कौ जयन्ती के शुभ भ्रवसर पर हमे उसे देखने का सौभाग्य भी प्रप्त हो रहा है । 
दुख इसका भ्रवश्य है कि वें इसका प्रकाशन स्वय न॑ देख सके । उनके जीवन के श्रन्तिम दिनं 
मे प्रात काल से सायकाल तक उनके शान्त होने तक उनके साथ था। करई वार उन्होने इस 
ग्रन्थ की चर्चा की श्नौर सन्तोष प्रकट किया कि इसका प्रकाशन एसे शुभ श्रवसर पर होने 
जा राह । 

एसी श्रवस्था मे मुज्ञे भी सन्तोप है कि इस सुन्दर ग्रौर श्रपू्वं रचना की प्रस्तावना 
लिखने का मृञ्ञे निमन्त्रण दिया गया है, भ्रौर मेरी यहौ शुभकामना है श्रौर हो सकती है कि 


बोद-घम-दरान 


( > ) 


दूसरा पहलू यह टह कि वृद्ध पूर्णतः कल्याण-मित्र ये । वें सयका कःयाण चाहते वेश्रौर 
केवल व्यक्तिगत निश्रेयसं के लाभ के श्रभिलापी नही ये । परवर्ती काल मे बौद्धधर्म 
प्रौर दशन का लोकमगलकारी तेज मन्द हौ गया, क्योकि तव वृद्ध-यान केवल दो प्रनिद 
यानो--हीनयान श्रौर महायान--मे हौ तदी, चिक तन्त्रने प्रभावित श्रन्य करट निकाव- 
विशिष्ट यानो-पारमिता यनि; प्रज्ञायान, मन्यन; वज्रयान, तन्प्रयान इत्यादि म विभक्त 
होकर सकीणं श्रौर गृह्यसाधनात्मक प्रवृत्तियो के कारण लोक्र-विमुखहो गया 1 

कुल मिलाकर श्रपनी साथेकताश्रो के कारण वौद्धधमं प्रर दर्घन ने न केवल 
मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य, सन्त-सादित्य, तान्यिक सारित्य या छययावादी विपी फी 
कोमलतम रागिनी "महादेवी! के गीति-कान्य करो प्रगाचित किया, वत्कि उमने प्रमी-म्रमी 
पश्चिम की नई पीढी कोभौ प्रभावित कियाद । पश्चिम की यटन् पीढी एन दिनो 
वौद्ध-दर्णन के उस परवर्ती खूप के प्रति ्रधिक ग्राकरष्ट टु है, जिनके भ्रन्तगं त छियातन, चर्या 
तन्त्र, योगतन्व, श्रनुत्तर-तन्त, कमलकरुलिण-मोग इत्यादि का निर्ण किमा गया दै तया 
बोधिसत्व फी प्रास्ति या क्लेणापगम के माघ्यम से वित्त-विणुद्धि फे लिए विजिन्न चयभ्रो, 
भूमियो श्रौर पारमिताग्रो का साधन-सूप मे उल्तेय किया गया है । मानो, परिचिम के 
दिगृभ्रम से ऊवे ये युवजन इन साधनो रो परिचित होकर श्रपने मयत चित्त को वोधि- 
चित्त या "जेन ल्यूनेटिफ' यनाना चाहते हौ । विकतेपकर वीद्धधमं वैः उस ध्यान सम्प्रदाय 
(जेन-शू) ने इन्दं प्रधिक प्रभावित क्यार, जौ महायानी विनय-निकाय की णाघा 
का अनुगन्ता तथा योगी वोधि धमं द्रवाय सम्थापित या । र्स्र मूचर प्रभाव की दृष्टि 
से वीट-कवि (आध प्फुपलाः की श लाडठपाः एकल, 93 प्शा-ऽपा 
शीपंक कविता विशेष उल्तेखनीय है । इस कविता मे मजु, वौधिमत्व, श्रपरोक्षानुभूति 
श्रौर महाप्रज्ञा के प्रति प्रच्छन्न जिज्ञासा है तथा ध्यान (22261; पालि पान) केप्रति 
ग्राकरषेण । मेरी दृष्टि मे जेन वुद्धिज्म' कौ श्रोर परिचम की नर्‌ पीटी के प्राकर्पण 
का मुख्य कारण यह है कि "जेन वृद्धिज्म' मे प्रवृत्ति-मागं स्वीकृतहै भ्रौर नमे मनुष्य 
की सहज वृत्तियो या “उजूवाट' (ऋलजुमागं) को ही ज्ञानोपलन्धि कं सराघनो के वी 
प्राथमिकता दी गर है। वौद्ध-दशंन के ध्यान ने जेन दर्णेन की दार्शनिक शब्दावली को भी 
प्रभावित क्ियाथा} जंन-दशंन मे ध्यान के चार मुख्य प्रकार माने गये है--म्रात्त 
ध्यान, रद्रध्यान, घरमेध्यान श्रौर शुक्लघ्यान । 

इस प्रकार प्रभाव, प्रसार, तत्त्व-निरूपण एव समय-सन्दभं से जुडी हुई श्रनेक सार्थकताग्रो 
के कारण वौद्धधमं रौर दशंन का विपुल महत्त्व है । एसे महत्वपूर्णं विषय पर भ्राचायं 
नरेनद्रदेव हवारो लिखित इस सुप्रसिद्धं भ्रन्थ का द्वितीय सस्करण प्रस्तुत करते समय हमे 
भ्रवार हषं का श्रनुभव होरहारह। प्राणा है, यह ग्रन्थ पाठको को ग्रहकारश्रौर ममकार 
की क्षुद्र सीमाभ्रो से ऊपर उठने के लिए श्रवश्य ही प्रेरित करेगा । 


पटना, (डां०) कुमार | । 
२४-१५-७१ ई० निदेशक 





ध्रथस् अन्याय 


भारतीय सस्कृति की दो धारा 


जिस समय भगवान्‌ वृद्ध का लोक मे जन्म हुप्रा, उस समय देण मे प्रनेक वाद प्रचलित 

थे । विचार-जगत्‌ मे उथल-पुथल हो रहा धा । लोगो कौ जिज्ञासा जग उटी थी । परलोक द 
या नही, मरण के श्रनन्तर जीव का श्रस्तित्व होतादहै या नही, कमं हैया नही, कर्म-विपाक 
हैया नही, स प्रकार के श्रनेक प्रए्नो मे लोगो का कुतूहल था। इन प्रष्नो का उत्तर पाने के 
लिए लोग उत्युक थे । ब्राह्यण-श्रमण दोनो मे ही विचार-चर्वा होती थी । श्रमण श्रवैदिक थे। 
येषेद का प्रामाण्य स्वीकार नही करते थे। ये यज्ञ-यागादि क्रिया-कलाप को महत्त्व 
नही देते) इनकी दुष्टिमे या तो इनका क्षुद्र फल है या ये निरर्थक श्रौर निप्प्रयोजनीय ह 1 
श्रमणं श्रास्तिक श्रौर नास्तिक दोनो प्रकार के थे। इनके करई सम्प्रदाय तपस्या को विशेष महक््व 
देते थे। जो श्रास्तिक थे, वै धी जगत्‌ का कोई खष्टा, कर्ता नही मानते थे। 'पालिनिकाय'मे 
जिन श्रमणो का उल्लेख हि, उनम प्राय नास्तिक ही ह । ब्राह्मण भ्रौर श्रमण-ये दो सस्कृति- 
परम्पराए प्राचीन काल ये चली ्राती हँ । ये एक दूसरे से प्रभावित हुए ह । इनमे 
नैसर्गिक वैर था। ब्राह्मण मूण्डदशेन को प्रशुभ मानतेथे। ब्राह्मण सासारिक थे। श्रमण 
श्रनागारिक होते थे ग्रौरःब्रह्मचयं. का पालन करते थे । ये स॒त्यान्वेषण के लिए किसी शास्ता. के 
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श्रधीन्‌ होते थे, उसके गण या सध म प्रवेश करते थे । ब्राह्मण वं दिकधमं के अनुसार मन्त्र, जप, 
दान, होम, मगल, प्रायश्िचत्तादि भ्रनृष्ठान का विधान करतेथं। धमं का यह रूपबाह्यथा। 
स्वगे की कामनासे या म्रन्य लौकिक भोग की कामना सेये विविध श्रनुष्ठान हौोतेथे। यज्ञो 
मे पशुवध भी होता था । कर्मकाण्ड का प्राधान्य था) ब्राह्मण-धर्मं श्रास्तिक था। ब्राह्मग सृुकृत- 
दुष्कृत के फलविपाक मे विश्वासं करते थे । इनम सव्य, ग्रहिसा, श्रस्तेय प्रादि क लिए पक्षपात 
था। किन्तु, वं दिकी हिसा हिसा नही समक्षौ जाती थी ।. ये नि स्पृह्‌ ओर सरल हृदयके होते 
थे श्रौर इनको विद्या का व्यसन था, इसलिए समाज मे इनका प्रादरथा । धीरे-धीरे उनका 
प्राधान्य हौ गया, क्योकि वेद-विहित भ्रनुष्ठानो की विधि इन्दी को मालूम थी । पुरोहित सकीणं- 
हदय श्रौर स्वार्थी होने लगे श्रौर वे श्रपने को सवसे ऊँचा समञ्षने लगे । ब्राह्मण-काल मे 
पुरोहित मानुषी देवता हो गये । इस काल मे वेद कौ णब्द-प्रमाण मानते थे । वणाश्रमधमं 
की व्यवस्था इसी काल मे प्रौढ हुई । तपस्या का भी माहात्म्य समज्ञा जाता था, क्थोकि उनका 


२ वौद्-धरम-दशन 
विचार धाकिदेवो ने प्रपने उच्च पदको तपस्यारे प्राप्त किया था । धीरे-धीरे कोरे कर्मकाण्ड 
के विरुद्ध श्रार्यो मे विद्रोह होने लगा, पणु-वध के विरुद्ध प्राचाज उठने लगी। यद्‌ कटा 
जाने लगा कि यज्ञ-यागादि हीनर्ह, ब्रह्मान मर्वशरेष्ट है । यह उपनिपत्‌-काल धा । इस 
काल मे ब्रह्मविद्या की चर्चा वदने लगी । ऋषि प्राश्चमौ मे निवाम करते वे, ग्रीर्‌व्रह्म-चिन्तन 
मे रत रहते थे । जिज्ञासु शिक्षा के लिए उनके पास जाते वै प्रौर जिनको यह्‌ पात्र ममते 
थे, उनको शिक्षा देते थे । ब्राह्यण-धमं के प्रन्तर्ग॑त तापस भी होते प, जिनको "वँ ्ानम' कहते 
थे । इनके लिए जो प्राचार विहित धा, उसका वर्णन ध्वै्रानगनू्र' मे मिलता दै। बौद्ध 
भिकषुमरो मे भी रेमे भिक्षु होते ¶, जो वंखानसो कै नियमो का पालन करते परे। ठन नियमो 
को शधुतग' कट्ते हं । वृक्षमूल-निकेतन, ग्ररण्यनिवाग, एमणानवाग, ग्रभ्यवकामवाग, पाणुकूल- 
धारण ग्रादि "तग हं । (क्लेणो के प्रपगम से भिक्षु विणुद्ध होता दै। वह्‌ धुतः कहलाता है । 
उसके प्रग शधुतग' हं 1} 

वंखानसो से प्रभावित होकर वौद्धोमे भी इतस प्रकार के यत्ति होने तगे। कुष्ट विद्टानौ 
का कहना है कि जव वौद्रधमं पूर्वं से परिम की प्रोर गया, तवर यहु परिवत्तन हुमा । पर्चिम 
देश मे पूवेदेश की ग्रपेक्षा ब्राह्मणोका कही स्रधिक प्रभाव वा] इन विद्वानौ के श्रनुसार 
वौद्धधमे का पूवं रूप प्रत्यन्त सरल वा । पप्िम देश कँ ब्राह्मणो मे बौद्धधर्म का प्रचार हौ जाने 
के उपरान्त उनके प्रभाव से यह्‌ परिवत्तं न घटित दुध्रा रीर “वूतग' का समादान तेनेवाला भिक 
श्रधिक ्रादर की दृष्टिसे देखा जानें लगा । 

यह्‌ वात ध्यान मे रखने की है कि वुद्ध के समय मे श्राच्तिक का भ्र्थं ईश्वर मे प्र्ति- 
पन्न नही था प्रौर न वेद-निन्दक को ही नास्तिक कहते ये । पाणिनि के. निवंचन कै ग्रनुसार 
नास्तिक वह्‌ है, जो परलोक मे विश्वास नही करता (नाम्ति परलोको यस्य म } । इस निर्वेचन 
के ग्रनुसार वोद्ध ग्रौर जन नास्तिक नही है । वृद्ध नै ्रपने सूत्रान्तो (मादो) मे नास्तिक- 
वाद को मिथ्यादृष्टि कहकर गर्हित किया है । वुद्ध के समकालीन ्रजितकेशकम्बल' जौ स्वय 
एक गण के श्राचार्यं यै, नास्तिकवादी थे । प्राचीन काल के लिए यह गौरव का विपयदहैकि 
भारतीय कर्म-फल के महत्त्व पर जोर देते थे, ईश्वर के श्रस्तित्व पर नही । मानव-समाज की 
स्थिति ग्रनौर उन्नति के लिए समाज मे व्यवस्था का होना प्रावश्यक है ग्रौर यह्‌ तभी हो सकती 
है, जव सव लोग इसमं प्रतिपन्न हौ कि ्रणुभ कर्मका ब्रशुम, णुभकाणुभ श्रौर व्यामिश्च 
का व्यामिश्र फल होता हे । यह्‌ सदाचार तथा नँ तिकता की भित्ति है 1 





बुद्ध का प्रादुर्भाव 
एसे काल मे--जव इन दाशं निक प्रश्नो पर विचारःविमशं होता था मौर सद्गृहस्य भी 
सत्यान्वेषण मे घर-वार छोडकर भिक्षु या वनस्थ होते थे--वुदधका शक्ये म जन्म हुमा । 
इनका कुल क्षत्रिय प्रौर गोत्र गौतम था । इनका नाम सिद्धा्ै था। ये राजा शुद्धोदन के पुत्र 
ये । उस समय पूरव के देशो मे क्षचियो का प्राधाम्य था 1 ब्रहज्ञानी राजां जनक, जो ब्राह्मणो 
को भी ब्रह्मविद्या.का उपदेश करते ये, मिथिला के पे। वौदधध॒मं श्रौर जनघम्‌ के ्रतिष्ठाप॒क 
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भी क्ष्निय े। पे धर्मं वदिक धमं के विरोधी थे, यद्यपि बुद्ध ने सदुब्राह्मणो के लिए भ्रपशब्व 
कटना तो दूर रहा, उनकी प्रशसा ही कौ है। क्षत्निय ब्राह्यण-पुरोहितो के प्रतिपक्षी थे। वे 
उनको भरपने से ऊवा मानने को तैयार नही थे। ब्राह्यण-ग्रन्थो मे प्रतिवादी के वचनंको 
ब्राह्मण ्षच्निय के शब्द' कते थे । इसमे ज्ञापित होता हे कि वे क्षत्तियो को ग्रपना प्रतिद्रन्दी 
मानते थे । 'पालिनिकाय' मे क्षन्नियो को वर्णो की गणना मे प्रथम स्थान दियाहै। 
शाक्य-वश की राजधानी कपिलवस्तु थी । इनका राज्य छोटा-सा राज्य था । उस समय 
भारत मे एक सुदृढ विशाल राज्य न था, जं सा कि प्रागे चलकर नन्दो ने सगठित किया रौर जिसमे 
चन्द्रगुप्त मौय ने वृद्धि की । जातको से मालूम होता है कि वृद्ध के पूवं १६ महाराष्ट्र थे । वृद्ध- 
काल मे चारं प्रधान राज्य सगित हो रहे ये। इन १६मेसे कुछ र्ट्‌ श्नन्य राष्ट्रो मे सम्मिलित 
कर लिये गये । इस कारण महाराष्ट की सख्या घटने लगी । (चार प्रधान राष्ट ये थे-- 
(१) मगध, जिसमे ्रग शामिल था ग्रौर जिसका राजा विम्विसार था, (२) कोशल, जिसकी 
राजधानी श्रावस्ती थी, जिसमे काणी सम्मिलित थी ्रौर जिसका राजा प्रसेनजित्‌ था, 
(३) कौशाम्बी, जिसका राजा वत्सराज उदयन था ग्रौर (४) भ्रवन्ती, जिसका राजा 
चण्डप्रद्योत था। इन चार राज्यो की राजधानिरयां ग्रागे चलकर वौद्धधमंकाकेन्द्रहो गई ) 
सिद्धाथं ने राजकरुमारो की भोति शिक्षा प्राप्त की । इनके पिता व दिक धर्मं के ्रनुयायी 
थे ! सिद्धार्थं विचारशील थे ग्रौर इसलिए इनकी उत्सुकता जीवन के रहस्यो को जानने के लिए 
वढने लगी । सासारिकं सुखो सरे ये विरक्त हौ गये । ससार से इनको उद्वेग उत्पन्न हुभ्रा श्रौर 
परमार्थ-सत्य की खोज मे एक दिन इन्होने घर से ग्रभिनिष्कमण किया श्रौर काषाय-वस्त्र धारण 
कर भिक्षु-भाव ग्रहण किया । उस समय तापसो की विशेष प्रसिद्धि थी । सिद्धां के पिताक 
यहां काल-देवल श्रादि तापस श्राया करते थे । एक तथोवन मे उनको मालूम हृश्रा कि विम्ब- 
प्रकोष्ठ मे श्रराड-कालाम" नामक तापस रहते ह, जो नि श्रेयस. का ज्ञान रखते हँ । यह सुनकर 
सिद्धाथं श्रराड के तपोवन मे गये । वहो उनका स्वागत हृश्रा । सिद्धाथे ने पृछा कि जरा-मरण- 
रोग से सत्त्व (जीव) कंसे विमुक्त होता है ? श्रराड' ने सक्षेप मे श्रपने शास्त्र के निश्चय को 
बताया । उन्होने ससार कौ उत्पत्ति श्रौर विवक्तन को समन्ञाया । तत्त्वो की शिक्षा देकर उन्होने 
नष्ठिक-पद की प्राप्ति का उपाय भी वताया । किन्तु सिद्धां को श्रराड' की शिक्षासे सन्तोष 
नही हुत्रा । विशेप जानने के लिए वे “उद्रक-रामपुत्त' के ग्राश्रम को गये, किन्तु इनके भी दशन 
को सिद्धां ने स्वीकार नही किया। इनकी शिक्षा साख्य-योग की थी। जव इनसे परितोष न 
हुम्रा, तब ये श्रनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) शान्तिवर-पद की गवेषणा मे “उरुबेला' अराय ग्रौर नैरंजना 
(यानंरजरा) नदी केतट प्र प्रावास किया। इन्होने विचार किया किमुक्षमे भी श्रद्धाहै, 
वीयं है, स्मृति, समाधि मरौर प्रज्ञा है, मे स्वय धमं का साक्षात्कार करगा । 
बुद्ध के समसामथिक 
हमने ऊपर कटाह कि वृद्ध के समय मे भ्रनेक वाद प्रचलित थे। '्दीधनिकाय' क 
्रह्मजाल-सुत्त मे इन वादो का उल्नेख है । इनका वणंन यहाँ देना श्रावश्यक है, किन्तु बुद्ध 
के समसामयिक जौ ६ शास्ता--सवी, गणी, गणाचायं प्रौर तीथे कर थे, उनका सक्षेप मे हम 
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वणेन देगे । उनके नाम ये है--प्रजितकेशकम्बल, पूरणकस्सप, पकुधकच्चायन, मक्यलि- 
गोसाल, सजयवेलद्विपुत्त, निगठनातयुत्त ! इनमे "निगठनातपृत्त' जंनधर्मं के श्रन्तिम तीर्थं कर 
महावीर । नमे केवल यही श्रास्तिक ये! श्रजितकेशकम्बल के मतसेन दानं है, न दष्टि, 
न हुत, न सुकृत श्रीर न दुष्कृत कमं का फल-विपाक है, न ्टलोक है, न परलोक, न श्रमण- 
ब्राह्मण हे, जिन्होने भ्रभिन्ञावल से इहलोक-परलोक का साक्षात्कार करिया । मनुष्य चातु- 
मंहाभूतिक है । जव वह काल (मृत्यु) करता है, तव पृथिवी पुथिवी-काय को ्रनुपगमन करती 
है इत्यादि। इच्र्या श्राकाश मे सक्रमण करती दहं । वाल ग्रौर पण्डित काय-भैद से विनष्ट 
होते ह, मरणानन्तर वे नही होते। 'सजय' का कहना था कि प्राणातिपातं (वध), प्रदत्ता 
दान (स्तेय), मृषावाद श्रौर परदार-गमन से पाप नही होता श्रौर दान-यज्न श्रादि से पुण्य 
का भ्रागम नही होता ! सक्डलिगोसाल नियतिवादी थे! वे मानते पे कि सव नत्व (जीव) 
श्रवश ह, श्रवीयं ह । उनमे नवलहै, न वीर्य है, न पुरुप-पराक्रम । उनक्ते प्रनुसार हैत नही 
है, सत्त्वो के सक्लेश का प्रत्यय (हेतु) नही है, सत्त्व श्रहैतुक बलेग भोगते ह श्रौर विना हतु- 
प्रत्यय के विशुद्ध होते ह । गोसाल श्राजीवक-सम्ष्दाय के सस्थापक धे। वे कटतेषेकिवाल 
श्रौर पण्डित सव सत््व-ससरण कर दुख काभ्रन्त करते ह । इसे ससार-शुद्धि कहते हं । 
प्रचेलक ये श्रौर श्रनेक प्रकार के कष्ट-तप करते थे । जेतवन के पीष्ठे उनका एक स्थान था । 
ये पचाग्नि तापते थे, उत्कुटिक थे श्रौर चमगादड की भांति हवा मे लते ये! (पालिनिकाय' में 
हनको भुक्ताचार' कहा है । एक सूत्रान्त मेँ इनको 'पुत्तमताय पुत्ता कटा है, भर्थात्‌ यह उस 
माता के पुत्र है, जिसके पुत्र मर जाते हँ । वुद्धघोप क श्रनुसार पूरण" श्रात्मा को निष्क्रिय कहते 
प्रौर कमं को नही मानते थे । श्रजित' नास्तिक थे श्रौर कर्म-विपाकं को नही मानते थे। 
"गोसाल" नियतिवादी थे, ये क्म श्रौर कमफल दोनो का प्रतिषेध करते ये । 

बुद्ध भ्राजीवको को सवसे वुरा समक्षते थे। तापस होने के कारण इनका 
समाज मेश्रादरथा। लोग निमित्त, शकुन, स्वप्न प्रादि का फल इनसे पृते थे। 
श्रणोक श्रौर उनके पौवर दशरथ' केलेखो मे प्राजीवको का उल्लेख ह} एनके ग्रतिरिक्त 
श्रौरभी तापसथे, जोशरीर को नाना प्रकार के कष्ट देते थे कोई सनका कपडा पहनता 
या, कोई कूश-चीर, कोई केण-कम्बल धारण करता या, कोई उलूक-पक्ष धारण करता धा, 
कोई केश-नु चन करता था, कोर्कण्टक पर शयन करता था ( कण्टकापाश्रय } कोई 
गोघ्रतिक, कोई मृगत्रतिक होता धा, किसी कौ उच्छवृत्ति थी। ये हिमि-वात-सूर्यादि 
दुख को सहन कर श्रनेक प्रकारसे शरीरका श्रात्तापन-परितापन करते ये। इनका विष्वास् 
था किदुखसे सूघ की प्राप्ति होती है। हसी कारण उस युग मे तापसो का 
वडा भ्रादर था । उनका कष्टमय जीवन को स्वीकार करना एक बडी वात समञ्च जाती थी । 
श्राए्चयं होता है कि श्रजितकेशकम्बल' जसे लोगो के लिए समाज मेश्रादर था। इसका 
कारण यही प्रतीत होता है किये तापम धे। ये तपस्या किस उद्य से करते थे, यह भी 
ज्ञात नहीदै। ये लोग श्रद्भृत कर्मं दिखाते धे, यह दावा करते धे कि न्टोने ऋद्धिर्यो प्राप्त 
प्रत, इसमे कोई श्राए्वथं नही है कि बुद्ध ने भी नेरजन।' के तट पर रहकर ६ वषं 
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कठोर तपस्या की, क्योकि उस समय नं ष्ठिक-पद को प्राप्ति फे लिए तप प्रावश्यक समकला 
जाता था। 
बुदत्व-प्राप्ति 

वुद्ध के साय पाँच श्रन्य भिक्षु भी थे । उन्होने भ्रनशन-म्रत यह समक्षकर किया कि इससे 
वह्‌ जन्म-मरण पर विजय करेगे । वे एक तिल-तण्डुल पर रहने लगे । इसका परिमाण यह हुभ्रा 
कि वे श्रत्यन्त कृश हो गये ग्रौर त्वगस्थिशेष रह्‌ गये । वुद्धचरित' के शब्दौ मे, तव उनको 
मालूम हृग्रा कि यह धमं विराग, बौध, मुक्तिक लिएनहीदै, दुबल इस पद कोनहीपा 
सकता । एेसा विचार करके व्‌ द्ध पून भोजन करने लगे । जच उनका शरीर श्रौर मन स्वस्थ 
हु्रा, तब उन्होने समाधि लगाई । उन पांव भिक्षु नै त्रसन्तुष्ट होकर उनका साथ छोड 
दिया । सिद्धां बोध के लिए कृतसकल्प हौ श्र्वत्थमूल मे पयंकवद्ध हुए भ्रीर यह्‌ प्रतिज्ञा की 
कि जवतक म कृत _ त्य नही होता, तवतक इसी श्रासन मे वेढा रहुगा । रात्रि के प्रथम याम 
मे उनको पूवेजन्मो काज्ञान हृश्रा, दुसरे साम मे दिव्य-चक्षु विशुद्ध हृ्ना, म्रन्तिमि यामे 
दरादश प्रतीत्य-समुत्पाद का साक्षात्कार हुभ्रा ग्रौर म्ररुणोदय मे उनको सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष 
हु्रा । यह उनका वुद्धत्व है । उस दिन से वे बुद्ध कहलाने लगे । सवज्ञता का साक्षात्कार कर 
भगवान्‌ ने जो प्रीतिवचन (उदान) कहे, उनको हम यहाँ उद्धृत करते हँ --“कष्टमय जन्म 
वार-वार लेना पड़ा । मँ गृहकारक कौ खोज मे ससार मे ग्य्थं भटकता रहा । किन्तु गृहकारक 1 
भ्रव मने तुङ्ञे देख लिया । प्रव त्रु फिर गृह-निर्माण न कर सकेगा । तेरी सव कडियां टूट गई , 
गृह-शिखर ठह गया । चित्त-निर्वाण का लाभ हुप्रा, तृष्णा का क्षय देख लिया ।” 


सात सप्ताह तक वे विविध वृक्षो के तके वेठकर विमूक्ति-सुख का श्रानन्द छेते रहे । 
भगवान्‌ को बुद्ध, तथागत, सुगत श्रादि कहते हं । भगवान्‌ कै श्रावक सौगत, शाक्यपुत्रीय, 
वौद्ध कहलाते हं । एसी कथा है कि वुद्धत्व पाप्त कर भगवान्‌ को धर्मोपदेश मे श्रनिच्छा हूर, 
किन्तु ब्रह्मासहम्पति की प्रार्थना पर वे धर्मोपदेश के लिए राजी हुए । पहके उनका विचार श्रराड- 
कालाम' श्रौर “उद्रक-रामपुत्र' को धमं का उपदेश (देशना) देने का हुभ्रा, किन्तु यह जानकर 
कि वे श्रव जीवित नही हं, उन्होने उन पाच भिक्षुश्रो को धमे का उपदेश करने का निश्चय किया, 
जो उनका साथ छोडकर ऋषिपत्तन' मुगदाव (सारनाथ, काशी के पास) चले गये थे। म्राषाह- 
पणिम्‌ के दिन उनका पहला उपदेश “सारनाथ मं हुभ्रा । यह्‌ उपदेश धर्म॑चकछर-प्रवर्तन सूत्र 
है । यही धर्मच का प्रथम वार प्रवर्तन हृश्रा । इसलिए, सारनाथ श्िक्षप्रो का एक तीर्थ हो 
गया । पांचो भिक्षु प्रथम शिष्य हुए । वाराणसी का एक वणिक्‌-पूतर 'यश' भी ससार से विरक्त हो 
ऋषिपत्तन श्राया । वह सी भगवान्‌ से उपदेश पाकर भिक्षु हौ गया । यह्‌ सवाद पाकर उसके 
५४ मित्र भी भिक्षुहो गये । इस प्रकार, इन ६० भिक्षुप्रो को ठेकर वृद्ध-णासन का ्रारम्भ 
हुश्रा । भगवान्‌ ने एक सघ की प्रतिष्ठा की । भ्रागे चलकर जव सघ कै नियम वने, तव सघ 
की सदस्यता कै लिए एक विधि रखी गई । इसे “उपसम्पदा' कहते ह । मध्यदेश मे १० 
भिक्ुप्नो के श्रौरं प्रत्यन्तिक जनपदो मे पोच भिलूप्रो के सध के सम्मुख "उपसम्पदा' हती थी । 


६ मौद-धर्म-दर्शन 


श्रारम्भ म जव सघ नही था, तव पहले शिष्यो की उपमग्पदा "एहि भिक्षोः एम वाक्यसे 
हुई । प॑चवर्गीव भिकषुश्रो कौ उपसम्पदा दमौ प्रकार हई । इसी प्रकार, जव भगवान्‌ ने श्रानन्दे के 
श्राग्रहु पर स्त्रियो कोसघमे प्रवेण करने की श्राज्ञा दी, तव महाप्रजापती गौतमी की (जौ पहली 
भिक्षूणी थी) उपत्सम्पदा भिक्षुग्रो के गुरुधर्मो को स्वीकार करने से हुई । 
धम-प्रसार 
भगवान्‌ ने धर्म-प्रचारके लिए इन ६० भिकषप्नो को सिन्न-भिन्रे दिणाग्रौ मे भेजा 
प्रौर स्वथ “उसरूवेला' कौ प्रोर गप्र । वहां 'उरुवेल-फाश्यप' प्रौर उनके दो भाई एक वहत्‌ 
सध के साथ निवास करतेथे। ये जटिल यथे। इनको भी उपदेण देकर भगवान्‌ ने णायन 
मे दीक्षित किया । इन जटिलो की श्रासपाम बहुत ख्याति थी। मगध कै महाराज विभ्विसार्‌ 
भी इनका बहुत ॒श्रादर करते ये । यहु जानकर किवं ॐ णामन मे प्रेण कर गवे, 
उनको वडा श्र्चयं हुग्रा । इससे वू्की स्याति फली श्रौरं ग्वय चिम्विनार उपानक 
हो गये । गृहस्थ शिप्य उपासक-उपासिका कहलाते थै। भगवान्‌ चारिका (ध्रमण) करते 
हृए केपिलवरस्तु पहुचे ग्रौर वहां क्र दिन ठट्रकर उन्होने धमं का उपदे किया । भाक्य- 
कुल के ग्रनेक युवक्मिक्ष्‌ हो गवे । वृद्धके पुत्र राहुल भी भिक्षू हए । यं मे भगवान्‌ 
राजगृह्‌ म्राये । उम समय वहां श्रमण सजय" श्रपनेमधके साथ रहतैवे। इम मघ में 
"शारिपूत्र' भ्रौर 'मौदूगन्यायन' थे । ये भीवौद्रभिक्ष्‌ हो गये। उन्दोने लु श्रम्वजित्‌' से 
श्रमण गौतम की गिक्षा कामार सुना चरा । यह्‌ गिक्षाञम गाथाम उपनिवद्ध है । यह 
ग्रनैक स्थानो पर उत्कीर्ण पाई गई हे- 
ये घम्मा हेतुप्पभवा तेस हेतु तथागतो श्राह्‌ । 
तेसचयो निरोधो एव वादी महासमणो 11 
ये दो भ्रग्रश्रावकं कहलाते ह । इम प्रकार, धीरे-धीरे बौद्धधर्म फलने लगा । हम इम 
धमं के मुख्य-मूख्य सिद्धान्तो का उल्लेख श्रागे करगे श्रीर वद्ध की वताई निर्वाण की साधना 
काभी दिग्दशेनकरायेगे तथा विकास-क्रम से वौद्धद्णन के विभिन्न वादो काभी श्रालोचन 
करेगे ! यहाँ श्रायदेव के शब्दो मे इतना कहना पर्याप्त होगा-- 
घमं समासतोर्शहसा वर्णयन्ति तथागता । 
शुन्यतामेव निर्वाण केवल तदिहोभयम्‌ ॥ 
मर्टिसा श्रौर निर्वाणयेदो धमं जो स्वगं-विमुक्ति-प्रापक हं, तथागत द्वारा वणित हं । 
यह्‌ ज्ञान श्रौर योग कामग है भगवान्‌ नै स्वय कहाहै कि जिस प्रकार समुद्र काएक रस 
लवण-रम है, उती प्रकार मेरी शिक्षा का एक रस विम्‌क्ति-रस है । श्रायुर्वेदशास्ते के भ्रनुसार 
भगवान्‌ की भौ चतु सूती है-दुखहैदुखकाहेतुहैःदुखकानिरोधदहै, दु खनिरोधगामिनी 
प्रतिपत्ति (मार्ग) है । भगवान्‌ यद्यपि ब्रह्मया ईश्वर श्रौर श्रात्मा कौ सत्ता को नही मानते यै, 
तथापि पुनर्जन्म, परलोक मे प्रतिपन्न थे । वे ब्राह्मणो के लौकवाद प्रौर देववाद को मानते ये । 
वै देव, यक्ष, किन्नर, असुर, प्रेत की सत्ता श्रौर स्वगं-नरक की कल्पना को मानते थे । हम ऊपर 
कह चके है कि वे नास्तिक नही थे। वे कमं श्रौर कमे काफल माननेथे। 


धंथमं श्रघ्याय ७ 


बौद्धधर्म के प्रसार का यह्‌ फल हुभ्रा कि तापसो श्रौर नास्तिको का प्रभाव बहुत कम 
हो गया । इसी कारण निग्र॑न्थ ग्रौर श्राजीवक वौद्ध-भिक्षुग्रो की हंसी उडाया करते थेकियें 
जन तपस्या नही करते, तव निर्वाण का लाभ क्या करेगे? वौद्ध-भिक्ष्‌्रो ने एक प्रवलसघ 
स्थापित किया, जो राजाग्रो का, विशेष कर अ्रशोक का प्रश्रय पाकर उन्नत श्रवस्या को पहुंचा । 


चारिका, वर्षावास श्रौर प्रवारणं 

वृद्ध भिक्षुम्नो के साथ चारिका करते थ, भिक्षु्रो कै सन्देहोका निराकरण करतेथे, 
उनको धर्म-विनय ( भिक्षृश्नो के नियम ) की शिक्षा देते थे, जो तीथिक उनसे प्रश्न करने 
प्राते थै, उनसे सलाप करते थे प्रौर गृहस्थो को धमं का उपदेश देते थे । वर्षा ऋतु मे चारिका 
वन्द हो जाती थी, भिक्षु एकस्थ होते थे । उपासक उनको वर्पावास का निमन्त्रण देते थे। 
उपासक उनकी भिक्षा की व्यवस्था करते थे प्रौर भिक्ष्‌ उनको धर्मोपदेश देते थे । इस प्रकार, 
उनमे भ्रादान श्रौर प्रतिदान होता था ग्रौरसघ की एकता सिद्ध होती थी । वर्षा कै भ्न्त मे एक 
उत्सव होता था, जिसे प्रवारणा ( पवारणा ) कहते थे । इस उत्सव मे भिक्षु ग्रौर उपासक सव 
सम्मिलित होतेथे श्रौर एक भिक्ष्‌, सभी भिक्षुम्नो ग्रौर उपासको को धर्मोपदेश देता था । वे 
दिन मे उपोसथ (व्रत) रखते थे ग्रौर सायकाल को सम्मेलन होता था । एक भिक्ष, दूसरे के पाप 
को श्राविष्कृत करता था ग्रौर वह पाप स्वीकार करता था । म्नन्त मं, उपासको द्वारा लाई हुई दान 
की वस्तुएँ भिक्षुप्नो मे वाट दी जाती थी । हर पांचवे वर्षं प्रवारणा का उत्सव विशेष समारोह से 
होता था 1 यह्‌ पचवापिक परिषद्‌ कहलाती थी । यद्यपि 'पालिलिकाय' मे इसका उल्लेख नही 
है, तथापि प्रशोकावदान, दीपवश, महावश श्रौर चीनी यान्नियो के विवरण से इसके श्रस्तित्व 
का पता चलता है । फाटियान की यत्ना के विवरणसे मालूम होताहै कि खाश'के राजानें 
पचवार्षिक परिषद्‌ को बुलाया था, जिसमे उन्होने श्रषना सर्वस्व दान मे दिया । ह्धँनत्साग ने 
भी कूचा ग्रौर वामियान मे इस उत्सव को देखा था । वं दिक विश्वजित्‌ यन्ञ मे भी सवंसम्पत्ति 
का दान होताथा। सन्‌ ५२६ ई० मेचीनके महाराज ने भी पचवापिक परिषद्‌ को 
भ्रामन्तितकियाथा। इससे मालूमहोताहै कि वौद्धोके जीवन मे इस उत्सव का विशेष 
स्थान था । 


श्राश्चयं है कि "विनयपिटक' मे इसका उल्लेख नही है । इसका कारण यह्‌ प्रतीत होता 
है कि विनय मे केवल शिक्षुग्रो के सम्बन्य मेवाते कही गई हुं रौर उपासकोकी उपेक्षाकी 
गई है । वर्षा के उत्सव के वणंनमेभी उपासको का उल्लेख श्रप्रत्यक्षरूप सेभ्रातारहै। जव 
हम 'चल्लवग्ग' के ११ वे खन्धक का पाठ करते ह, तव हम देखते हं कि केवल भिक्षु ्रौर उनमें 
भी विरोषकर ग्रहेत्‌ (ग्रहंत्‌ वह है, जिसने निर्वाण का लाभवकियादहै) काही उल्टेखव होता 
है। इन्दीका प्राधान्यहै। प्रथम धर्म-सगीतिमे, जो वर्षावास के समय हुई, केवल ग्रहत्‌ ही 
रहे, उपासक नही । ह्वनत्सागं मगध देश के वणन मे लिखते है कि उस म्थान के पश्चिम जहां 
ग्रानन्द ने श्रहत्‌-पद प्राप्त किया, त्रशोक दवारा निमित एक स्तुप था । इसी स्थान मे महासघ- 
निकायने धम कासग्रह्‌ कियाथा। जो शकष की ग्रवस्या मेये, या उस श्रवस्थाको पार कर 


ष वौद्ध-घमं-दशनं 


चुके थे, निन्तु महाकाश्यप की धर्म-सगीति मे शरीक नही करिये गये थे, वे वहाँ एकत्र हुए । 
उन्दने कहा कि जवतक शास्ता (बुद्ध) थे, हम सवको उपदेश देते ये, किन्तु धर्मराज के 
परिनिवृत (निर्वाणमे प्रष्टि) होनेके दादसे श्रव च्‌नाव होता है। उन्होने श्रापसमे 
निचय किया कि हमको भी धर्मं का सग्रह करना चाहिए । इस सगीति मे भिक्ष्‌ ्रौर उपासक 
दोनो वड़े समूह मे सम्मिलित हुए थे ¦ उन्होने भी सूत्र, विनय, प्रभिधर्म, सयुक्तपिटक ग्रौर 
धारणीपिटक कासग्रह किया) इस निकाय को महासाधिक' इसलिए कहते हँ , क्योकि इसमे 
उपासक प्रौर भिक्षु दोनो का एकं वडा समुदाय शरीक हभ्रा था। इसमे सन्देह नही कि इस 
वृत्तान्त से ग्रौर दवितीय गीति के अ्रवसर के सघभेद के वृत्तान्त से विरोध है, किन्तु जसाकि 
“्रोल्डेनव्ग" ने कहा है, इम धितौय सगीतिके विवरण राजगृह की सगीति से पहलेके हू । 
महासाघिको का पृथक्‌ होना नी दोनो धमं-सगीतियो कै कुछ विवरणो से पुराना हौ सकता है । 
चीनी यात्री के दन कथन का समथेन प्रथम मगीतिके उन विवरणो सेहोतारहै,जो दो परि- 
निर्वाणसूत्त के परिशिष्ट हुं । इनके श्रन्‌सार परिषद्‌ मे कम-से-कम सव प्रकारके भिक्षुथे, 
केवल प्रत्‌ ही नये । एके विवरण के ग्रनूसार इनके श्रतिरिक्त देव, यक्ष, नाग, उपासक 
प्रर उपासिका भी थे । इन सूत्रो का सम्बन्ध महासाधिक विनयसेहै। यह्‌ सम्भवहै किये 
दो परिनिर्वाणसूत्र महासाधिक-निकाय के ह । यह्‌ परम्परा यक्त प्रतीत होतीहैग्रौर प्रथम 
महासगीति के जो विवरण उपलब्ध हं, वे प्राय सघ के इतिहास मे एक विशेष परिवत्तंन की 
सूचना देते ह । गरन, हमको मानना होगाकि प्रारम्भ मे वर्षा मे जिस परिषद्‌ का सम्मेलन 
होता था, वह्‌ महासघ था । उममे सव प्रकार के वौद्ध सम्मिलित होते थे। उपासको का उसमे 


सम्मिलित होना प्रावश्यक था । 


निर्वाण 

वुद्ध के जीवन-काल मे भिक्षुग्रो का गृहस्थो से घनिष्ठ सम्बन्ध था। उस समय वु 
की शिक्षा भी बहुत सरल थी) सवंभूत-मंच्री इसका विशेष गुण था । उद्य स्वगं या ब्रह्य- 
लोक प्राप्त करना धा । प्रतिमोक्षसवर-समादान, णूभकमं प्रौर भावना से उदेश्य की सिद्धि 
होती थी कुछ विद्रानो का मतदहै कि उस समय निर्वाण की कल्पना ्रभाव, प्रक्रिचनकीन 
होकर अ्रमृत-पद कीथी1 निर्वाण भ्रच्युत स्थानदहै। यह्‌ प्रचल, ग्रजर, भ्रमर, क्षेमपद, 
श्रमृतपद है । यह्‌ ग्रनुत्तर योगक्षेम है । स्वय बुद्ध कहने हं कि इस ग्रवस्था को व्यक्त करने के 
निर कोई शब्द नही है । यह ॒श्रनिवं चनीय, म्रवाच्य, अवक्तव्य है। “जो निर्वाण को प्राप्त 
होता है, उसका प्रमाण नही है, जिससे कट्‌ सके किं यह क्या है यह्‌ एकान्त सुख है, यह 
ग्रप्रतिभाग है। निर्वाण को सुख, शान्त, प्रणीत कहा है । भगवान्‌ ब्ज्ञातसूव्र मे कहते हं -- 
“हे भिलुम्नो 1 यह ्रजात, ग्रभूत, मरकत, ग्रसन्कृत है । हे भिक्षुश्नौ । यदि यह भ्रजात, ब्रभूत, 
त्रकृेत, ्रसस्करन न होता, तौ जात, भूत, कृत, मस्छृेत का नि मरण न होता ।” भगवान्‌ 
पुन कहते है--“उसका ध्रुव नि सरण प्रतवयं दवै, वह्‌ ग्रजात, श्रनमुत्पन्न, अशोक विरजपद है । 


वह॒दुख धर्मोका निरोध दहै) वह मस्कारोका उपरामहै1 


प्रथम अध्याय ६ 


उपर दिये हुए उद्धरणोमे निर्वाण के लिए श्रमृतपद' शब्द का प्रयोग होने से कुठ 
विद्धानो का कहना दहै कि बुद्ध ने जिम निर्वाण की शिक्षा दी थी, वह्‌ भ्रात्मा के ग्रमरत्वका 
ग्रौर मोक्ष मेँ नित्य-सुख का दयोतक था । इन विद्वानो का कथन है कि भ्रागे चलकर बौद्धधमे 
का रूप विकृत हौ गया ग्रौर वह्‌ निर्वाण को सवेदु ख का श्रभाव-मान्न मानने लगे। शरवात्स्की 
ने दस मत का खण्डन क्ियाहै रौर उन्होने इस बात को सिद्धि करने कीचेष्टा कीटहै किवुद्ध 
की शिक्षा के प्ननुसार निर्वाण नित्य-सुख को अ्रभिव्यक्ति नही है । यह्‌ प्रमिताभ का सुखावती- 
लोक नही है, जहौ नित्य-सुख की कल्पना की गई है । उनका कहना है कि निर्वाण लोकोत्तर 
है ग्रौर श्रमृत-शब्द का प्र्थं केवल इतना है कि वह ्रमत्यु-पददहे। निर्वाणमे न जन्मरहै, 
न मृत्यु । ्रागे चलकर हम वौद्धो के विभिन्न प्रस्थानो के आधार पर निर्वाण का विस्तृत 
विवेचन करेगे । 

प्रनेक प्रकार के भिक्षु 

वुद्धोपदिष्ट निर्वाण के स्वरूपकी जो भी व्याख्या की जाय, वौद्धशासन मे भिन्न रुचि 
मरोर प्रकृति के म्रनुसार कई प्रकार के भिक्षु ये । मज्ज्िमनिकाय के महागोसिगसुत्त मे इन 
विविध प्रकार के भिक्षुग्रो का परिचय मिलता है । एक समय भगवान्‌ गोसिग-शाचवन मे विहार 
करते थे। उनके साथ श्रानन्द, शारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप, रवत, अनिरुद्ध भ्रादि 
भिक्षु थे । धर्म-श्रवण के लिए ये लोग शारिपुत्र के पास गये (शारिपृव्र को धरमे-सेनापति भी कहते 
है ) । भगवान्‌ के परिचारक अ्रानन्ट को भ्राते देख शारिपुत्र ने उनका स्वागत किया ग्रौर कहा 
कि गोसिग-शालवन रमणीय है, शालवन फूले हुए है, दिव्य गन्ध बहु रही है, रात्रि निर्मल है । 
हे श्रानन्द। किस प्रकारके भिक्षुसेइसवन की शोभा होगी ? भ्रानन्द ने उत्तर दिया किह 
शारिपूत्र । जो वहुश्ुत है, जो चारो परिषदो (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक ग्रौर उपासिका) को 
कल्याण-धर्म॑की देशना (उपदेश) देता है, एसे भिक्षु से यह्‌ वन शोभित होगा! शारिपुत्र 
ने यही प्रष्न श्रौरो से किया। महाकश्यप ने प्रन के उत्तरमे कहा कि जो भिक्षु श्ररण्यमे 
निवास करता है, ग्रौरजो १३ धुतगो की प्रशसा करता है रौर उसका ग्रहण करता है, वह्‌ इस 
वन की शोभा वढायगा । पून किसी ने शारिपुत्र के उत्तर मे विनय की प्रशसा कीश्रौर किसी 
ने श्रभिधमं के महत्त्व का वणंन किया । 

इस सवाद मे जिन विविध प्रकार के भिक्षुश्रो का वर्णन किया गया है, उनमे श्रानन्द 
ही उस प्रकार के भिक्षु हु, जिनके द्वारा बौद्धधमे का प्रचार श्रा । ब्रानन्द, वन मे एकान्त-वास 
कर समाधि मे निमग्न नही रहते थे। यही कारण है कि भ्रानन्द लोकप्रिय थे । भगवान्‌ के वें 
उपस्थापक थे । पच्चीस वषं तक उन्होने भगवान्‌ की परिचर्या की । वे उनकी गन्धकुटी मे नित्य 
ज्ञाड. देते थे, उनका विषछठौना विते थे, स्नान के लिए पानी रखते थे श्रौर उनका शरीर दवाते 
थे! इतना ही नही, ्रानन्द बहुश्रुत थे । वे बडे च्छे वक्ता प। भगवान्‌ के सव सूत्रान्त 
उनको कण्ठस्य थे । उनकी स्मृति-शवित प्रवल थी । वहुत-रे सवाद उनके समक्ष दिग गये भे । 
जिन सवादो मे वे उपस्थित नही हते थे, उन्हे वे वुद्ध से पीष्ठे सुन लेप पै । उपस्थापक हेन 

्ु 


१० वौद्ध-धर्म-द्शंन 


के पहले जो एते उन्टोने क्रो, उनमे से एक यह भी णर्तेधी। ग्रही कारण चिः प्रधम मरा- 
सगीति मे श्रानन्द ने धर्म (सूव्रान्त) का पाठ क्िया। यही कारण करि मूच्रान्न टगवायय मे 
श्रारम्भ होते ह--“एव मे सुत" (मने षएेगा मुनाद) मने' मे प्रानन्द उष्टं । बु कहते 
हं कि श्रानन्द वहुशूत, श्रतधरह। वह प्रादि-कत्याण, मध्य-त्याण, पर्यवमान-कन्याण धरम 
का चार परिपदो को (भिक्षु, विक्ली, उपानक प्रीर उपानिका) उषदेणदने ट । उन्दने मम्यग्‌ 
द्ष्टिसेधर्मोकासुप्रतिवेध कियादहै। 
प्रानन्द बुद्ध को वहत प्रिय धे। श्रानन्दके प्रागटपरदी वुद्धने रिन्रयोकोौगघमे 
प्रवेण की प्रनुमति दी थी) भगवान्‌ की माता की व्रहिन मदाप्रजापनी गौनमी नै, जिन्न 
महामाया की मृत्यु के पर्चात्‌ भगवान्‌ त पालन-पौपण निया वा, क्षणी हनि कौ उन्छा प्रकट 
कौ । भगवान्‌ ने नपे किया । परानन्द ने गौतमी का पक्ष लेकर भगवान्‌ ने नकर किया त्रीरकटा 
कि च्या स्तियो को निर्वाण का प्रधिकार नही दह । भगवान्‌ को स्वीकार करनाषदा किर । तव 
ग्रानन्द ने कटा कि क्या भगवान्‌ की विमाता ही, जिन्टोनै भगवान्‌ का लालन-पालन पिया, ठम 
उच्च पद से वचित रह जायेगी । उस तक कै श्रागे भगवान्‌ प्रयाग्‌ हौ गवे ग्रौर उन््े श्रनिच्छा 
से इसको श्रनुमति देनी पडी । उन कारण परानन्द भिक्षुणियो मे घटे प्रिय वै । निक्षुणियां 
उनका सदा पक्ष लिया करती धी ग्रौर यदि को$ उनफो कृष कटा धा,नोवे उनी भ्रोर 
से लडती थी । भ्रानन्द सुवव्ता ये । धर्मोपदेश के लिए उनी स्याति धी, हूर जमद उन माग 
थी। वैव्डेही दयालु वेश्रौर लोगोकौदु खी देयर उनका हृदय द्रपरितद्ौ या्ताथा। चे 
सरल हृदय श्रौर नि स्वार्थं वे । शाग्पूत्र से उनकी विपोप मित्रताथी। श्रच्छी-ने-ग्रच्छी वस्तु 
जो इनको दान मे मिलती थी, उसे ये णारिपृ्रकोदे दियाकरते पै । शारिपुत्र कीमृत्यु पर 
इनको वहुतदु ख हुम्रा था। 
हम देख चुके ह कि श्रानन्द स्त्रियो के प्रधिकार वेः लिए तरेर । एफ वार उन्होने वृद्ध 
से पूछा था कि स्नियां परिषदो की सदस्या क्यो नही होती, व्यापार क्यौ नही करनी ? चण्डाल 
केलिएभी उनके मनमे घृणा नही थी । वे रोगियो को मान्त्वना देने जाया करते थे । 
दोपहर को जव भगवान्‌ विश्राम कर्ते ये, तव वे रोगियो की शुश्रूपा मे लग जातेये। वे धर्म- 
भाण्डागारिक कहलाते थे । उनकी मृत्यु पर यह्‌ एलोक उनकी प्रणमा मे कहे गये वे-- 
वहस्घुतो धम्भधरो कोसारक्सो महेसिनो । 
चक्खु सव्वस्स लोकस्स श्रानन्दो परिनिव्वुतो ॥ 
वहुस्युतो धम्मेधरो-व-्नन्धकारे तमोनुदो । 
गतिमन्तो सतीमन्तो धितिमन्तो च यो इसि)।। 
सद्धम्माधारको थेरो श्रानन्ो रतनाकरो । 
(येरगाथा १०४७-४६) 
भगवान्‌ का परिनिर्वाण 
जव भगवान्‌ का कुसिनारा (कसिया) के णालवन मे परिनिर्वाण हुश्ना, तव श्रानन्द उनके 
साथ थे । भगवान्‌ ने श्रानन्द से कहा कि मँ वहत थका हु, श्रौर लेटना चाहता हूं , दो शाल- 


